9) + 


|| + | ॥ | ॥ नं ह | 9 | | | 



















# 
भ छ 4 ५. 


गद | ब्ररचाप 





प्रकाशक --गोविन्द्भवन-कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर 







सं० २०१३ से २०५८ तक € ७, २५० 
सं २०६० तेरहवां संस्करण द: ००० 
योग ७३,२५० 


मूल्य- अडाईंस रुपये 







 मुद्रक- गीताप्रेस, गोरखपुर -- २७३००५ | 
फोन : ( ०५५९) २३३४७२९; फैक्स २३३६९९७ 


 #९0७16 : #/५॥५.८।12(01655.0ाप | € 78||: ७९००।७३।७७ छ ाधवाजछ्डड छत ` न 
नरके करे सरि 


॥ श्रीहरिः ॥ 
नम्र निवेदन 


सभो देषो तथा धर्मेमिं त्रतक्ता महत्त्वपूर्णा स्थान है । त्रतसे मनुष्यक 
अन्तरात्मा शद्ध होती है । इससे ज्ञानशक्ति, विचारशक्ति, बुद्धि, द्धा, मेधा, 
पक्ति तथा पचित्रताकी वृद्धि होती है; अकेत्ता एक उपवास सैकड़ों रोर्गोका 
संहार करता ॐ, नियमतः त्रत तथा उपवासेकि पाल्नसे उत्तम स्वास्थ्य एवं 
दीर्घजीवनक्ी प्राप्चि होती दै--यह सर्वथा निर्विचाद्‌ द । 
"वियते स्वर्ग तजन्ति स्वर्गमनेन वा- जिससे स्वर्गमें गमन अथवा 
स्वर्गका वरण होता हो (पृषोदरादि ) - इस अर्थे "व्रत" काब्दकी निरुक्ति होती 
है । "निसुक्त "में त्रतक्छा अर्थं सत्कमनुष्ठान तथा उस क्रियासे निवृत्ति कहा गया 
५ \ अमरसिंह आदि कोषनिर्माताओं, निबन्धकारों तथा दूसरे व्याख्याताओने 
व्रतका अर्थं उपव्रासादि पुण्य निचमोंका ग्रहण बतलाया हे । 
चिचयपो पस्ी तच्चोपवासादि, पुण्यकम्‌ 
~= ---- ~ 
१. ज्रतमिति कर्मनाम ~ -चणोतीति सतः । अत्र स्कन्दस्वामी-कर्तरि सत्‌ इति कृतव्याख्यानम्‌ 
६ -चते कर्मोच्यते । कस्माद्‌ वारयते तद्धि संकल्पपूर्वकं अवृत्तिरूपमम्निहोत्रादिकर्मप्रत्यवार्य 
वारयतीति पुरुषः प्रवर्तमानो निवर्तमानश्च ्रतेनाभिसम्बन्धस्तेनातरतेन निर्वायत इति व्रतस्यैव 
आधान्याद्धेतुकर्तृतवेन विवध्यते चृणातेर्धातोः (स्वा* उ°) पृषिरञ्जभ्या कित्‌ (उ५ ३ । ९०८) इतिं 
विधीचमानस्तन्रत्ययो बाहुलकाद्‌ भवति कित्वाद्‌ गुणाभातरो यणादेशः । वारयतेर्वा तत्‌--इत्यतर 
लुगिति गपि बाहुलकात्‌ । चरते भाजदेवः इतिक्षीरस्वामी । चत्यते चज्यति सर्वभोगोऽत्र इति 
सुमोधिनीकारः, तरतेर्धातौः "पसि संज्ञायां घः न्रायेण' (३ । २। १६८) इति घः मत्ययः । त्रतिश्च 
वर्जनार्थः । ' अथा. चयमादवित्यवते तच्' (ऋ सं १।२। १५। ५) ब्राह्यणा त्रत्चारिणः 
(ऋ स" ५।७।३। १) इत्ति च तिगमो "अग्न त्रपते चतं चरिष्यामि' (वा सं ९। ५५) 


इत्याटौ त्रतशब्दे निवृत्तिकर्मता । 








[ 


(४) 
काब्दरल्रावली' कार संयम ओर नियमको त्रतका समानार्धक मानते ह । 
वाराहपुराण्मे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर सरलताको मानसिक व्रत; 
एकभक्त, नक्तत्रत, निराहारादिको काचिक व्रत तथा मौन एवं हित, मित 
सत्य, मृचु भाषणको वाचिक त्रत कहा गया है९। 
इतिहास्र-पुराणोमिं जिस तपस्याका इतना पहृतत्व बतलाया गया है, बह भी 
वेदोक्त कृच्छ-चाद्धायणादि उपवासोकि अतिस्क्ति कुछ दूसरा नहीं चै । 








तत्र तपो नाम विध्य पः डारीरद्मोषणम्‌। 
( शाण्डिल्यो १ ।२) 
वेदोक्तेन प्रकारेण कुच्छचादद्धायणादिभिः । 


शरीरञ्चोषण यत्‌. तत्‌. तप इत्युच्यते बुधैः ॥ 
(श्रीजावाल्दर्दनिपः २।३)२ 
कूर्मपुराणे त्रतोपवाससे भगवान्‌ विष्णु तथा भगवान्‌ दिवन्छी भानि 
कही गयी है । 





तेषां चै स्द्रसायुज्यं जायते तत्मसादतः ॥ 

गरुडपुराण कहता है किं राजर्षिं धुन्धुमारो त्रतोसे ९०० पुत्रोकी प्रापि 
हृ, राजा दरथको सदा त्रत करते रहनेसे साक्षात्‌ परमात्मा ही पुरुषोत्त 
राजराजेन्र श्रीरामके रूपये चुर नकर आये, यहाराज जनक भरी व्रती थे। 
आदित्यपुराणे ब्र्ोसि दुःखदारिद्र एवं रोगोके नाङाकी वात कही गयी ह । 





१. अहिंसा सत्यमस्तेयं बह्यचर्यमकल्मषम्‌। 
परत्तानि मानसान्याहूर्त्तानि ततचारिंणाम्‌ ॥ 
एकमुक्त तशा नक्तमुपवासादिकै च यत्‌। 
तत. स्व॑ कायिके पसा वर्ते भवति नान्यथा ॥ 
२. अधिकं जाननेके कलिय देखिये अमरकीष ३ ।३।२३२; वाल्मीकिः १।९।१ की 


तिल्करीका; महानारायणोपर ९; वायुपुराण ५९ । ४१; नारदपुगरण ३३ । ५१५; महा? रा? प? 


९६१ । १०; अनुः प १०३ । ३ इत्यादि । 


(५) 

त्रतोपन्नासान्‌. खल यो विधत्ते दारिद्र्य स॒ भिनत्ति चाद) 

व्रतोपवासेषु रतस्य पंसश्चैवापदः शान्तिमुदशान्ति तज्राः ॥ 

संक्षेपे त्रत हिद्‌-संस्कृति एवं ध्मके श्राण है; त्र्तोपर वेद, धर्मास्त, 
पुराणों तथा वेदाङ्गोये बहुत कुछ कहा गया है । व्रतराज, व्रतकं, त्रतकोस्तुभ, 
जयसिंहकल्पद्रम, म॒क्तकसंग्रह, हेमाद्रिव्रतखण्ड आदि बीस विह्याल 
निवन्धमन्य तो केवल ब्रतोंपर क्व्खि गये है । आजसे ९५ वर्षं पूर्वं पे. 
श्रीहनूमानजी मनि इन सभी ग्रन्थोका सार लेकर तथा अन्य वाचस्पत्य आदिं 
कोषोके सहारे अदधत सामधिर्योक्ा संग्रह करके त्रत-पर्चिय नामका एक 
लम्बा लेख लिखा था, जो "कल्याण' मेँ वर्षोत्तिक धारावाहिक लेखके रूपमे 
प्रकाहित हआ शा । सभी प्रकारके पाठकोनि उसे वड़ा पसंद क्रिया ओर तवसे 
कई लोगोंका निरन्तर आग्रह बना रहा कि इसे पुस्तकरूपरमे अलगसे अवहय 
ग्रकादित क्रिया जाय । करट कारणो तथा प्रेसकी व्यस्तततासे बह अबतक स्का 
रहा । भगवत्कृपासे अब्र बह इच्छा पूर्ण हयो पायी । | 

त्रत-परिचयके लेखक पं ओहनूमानजी चर्मा जडे उद्चकोरिके विद्वान्‌, 
शाच्रानुरागी तथा धर्मपरायण व्यक्ति थे । अत्यन्त वृद्ध हो जानेषर भी उन्होने 
एक लार इसे पुनः देस लेने तथा यत्र-तत्र धत्किचित्‌ संज्ञोधन-परिवर्धन कर 
देनेकी कृपां की धी । खेद है यह पुस्तक उक्त पण्डितजीके जीवनकालमं 
रकादित न ह्यो पायी । कुछ दिन पूर्वं उनका देहान्ते हौ गया । 

व्रतकथा -मेमियों तथा विद्वान्‌ ब्राह्यणोँकी उपयोगिताके ल्य परिदिष्ठमे 
कुछ मूल आवङयक कथात दे दी गयी ह । यदि कोहं उपयोगी कथा चा त्रतकरा 
पर्चिय छूट गया हो तो विद्धान्‌ पाठक हमें सूचना दै; हम उनके सुञ्मावव 
स्वागत करेगे । 


भाद्र-सकष्ट-चतुरथी रथी 
भतार जानकीनाथ दर्मा 
गीतापरेय 
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व्रत-परिचय 


पूर्वाङ्ग 

त्रतोसे अनेक अं्मिं प्राणिमात्रका ओर विहोषकर मनुष्योका बड़ा 
भारी उपकार होता है । तत्तदर्ती महर्षियेनि इनमें विज्ञानके सैकड़ों अंडा 
संयुक्त कर दिये है । ्रामीण या देहाती पनुष्यतक इस बातको जानते है किं 
अरुचि, अजीर्ण, उदरद्ुल, मल्रवरोघ, सिरदर्द ओर ज्वर-जैसे स्वतःसम्भूत 
साधारण रोगेसि लेकर कोढ, उपदडा, जल्रोदर, अरिमान्द्य, क्षतक्षय ओर 
राजयक्ष्मा-जैसी असाध्य या प्राणान्तक महाव्याधियां भी व्रतोकि प्रयोगसें 
निर्मल हो जाती हँ ओर अपूर्व तथा स्थायी आरोग्यता प्राप होती है । 

यद्यपि रोग भी पाप हैँ ओर एसे पाप वर्तसे दूर होते ही है, तथापि 
कायिक, वाचिक, मानसिक ओर संसर्गजनित पाप, उपपाप ओौर महापापादि 
भी त्रतोँसे दुर होते दँ । उनकै सम नादाका प्रत्यक्ष प्रमाण यही दहै कि 
त्रतारम्भक्रे परते पापयुक्तं प्राणिर्योक्रा मुख हतप्रथ रहता दै ओर तरत्तकी 
समाप्नि होते ही वह सूर्योदयके कमरुकी तरह खिल जाता है। 

भारतमें त्रतोँका सर्वव्यापी प्रचार है। सभी श्रेणीके नर-नारी सूर्य 
सोम-भौमादिके एकभुक्तसाध्य व्रतसे लेकर एकाधिक करई दिर्नोतकके 
अन्नपानादिवर्जित कष्टसाध्य त्र्तोतकको बडी श्रद्धासे करते ह । इनक फल 
ओर महत्व भी प्रायः सर्वज्ञात हैँ । फिर भौ यह सृचित कर देना अत्युक्ति 
न हौगा किं 'मनुष्यकि कल्याणकरे ल्व त्रत स्वर्गके सोपान आथव 
संसार-सागरसे तार दैनैवाली प्रत्यक्ष नौका दै ।' 

व्रतोकर प्रभावसे मनुष्योकी आत्मा शुद्ध होती है । संकल्पदाक्ति बढ़ती 
है । बद्धि, विचार, चतुराई या ज्ञानतन्तु विकसित होते हँ । डारीरके अन्तस्तटमें 
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परमात्पाके ग्रति भक्ति, श्रद्धा ओर तल्लीनताका संचार होता है । व्यापार- 
व्यवसाय, कला-कौशल, शाख्रानुसंधान ओर व्यवहार-कडाक्ताका सफर 
सम्पादन उत्साहपूर्वक किया जाता है ओर सुखमय दीर्घ जीवनके आरोग्य- 
साधर्नोका स्वतः संचय हौ जाता है । ठेस दूस कौन-सा साधन है जिसके 
करनैसे एकस ही अनेक ल्भ दौ । 

यही सन सोचकर संक्षेपे त्रतौका यह परिचय लिखा जाता है, इससे 
त्रतसम्बन्धी प्रायः सभी बार्तोपर्‌ परिचय प्राप्न श्टौगा, व्रतोँकी विधि, उनके 
परिणाम आदिका पता लगेगा, जिससे त्रतेमिं श्रद्धा होगी ओर त्र्तोसे तभ 
उठाने प्रवृत्ति बढ़ेगी । यह अवङ्य ध्यान रहना चाहिये कि पूर्व्म जो 
विधि-विधान या नियमादि दिये हँ, वे सब आगेके व्रतोके लिये उपयोगी हँ । 
अतः त्रत करनेवा््ेको चाहिये कि वे त्रतारम्भके पहक्ते इनका मनन अवङ्य 
कर लिया करं | 

(१) मनुष्येकिं हितक लिये तपोधन महर्षियोनि अनेकं साघन नियत 
किये है, उनमें एक साधन त्रत भी हे । 

(२) "निरुक्त" मेँ त्रतकी कर्म सुचित किया है ओर्‌ 'श्रीदत्त'ने अभीष्ट 
कर्ममें प्रवृत्त हयनेके संकल्पको बतत बतलाया है । इनके सिवा अन्य आचायेनि 
पुण्यप्राप्तिकरे लिये किसी पुण्य तिथि उपवास करने या किसी उपवासक 
कर्मानुष्टानद्वारा पुण्य संचय करनैके संकल्पको त्रत सूचित किया हे । 

(३) मनुष्य-जीवनको सफल करनेके कामेमिं व्रतकी बड़ी महिमा 
मानी गयी है । 'देवल'का कथन है कि व्रत ओर उपवासक नियम -पालनसे 
ङारीरको तपाना ही तप हैः । व्रतं अनेक हैँ ओर अनेक त्रततौके प्रकार भी 
अनेक हैँ । यहाँ उनका कुरू उल्लेख किया जाता दै । 


१. वेदोक्तेन प्रकारेण कृच्छ््वाद्धायणादिभिः। 
शारीरद्लोषणं यत्‌. तत्‌ ततप इत्युच्यते बुधैः ॥ 


उत-परिंचय ३ 
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(४) छोकग्रसिद्धि्मे त्रत ओर उपवास दौ दहै ओर यै कायिक, 
वाचिक, मानसिक्त, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, एकभुक्त, अयाचित, मितभुक्‌ 
चान्द्रायण ओर प्राजापत्यके रूपमे किये जाते है । इनके निभ्रलिखित 
प्रकार हैँ। 

(५) वास्तचमें चरतं ओर उपवास दोनों एक दै, अन्तर यह टै कि नते 
भोजन किया जा सकता दै ओर उपवासे निराहार रहना पडता दै । इनके 
कायिकादि तीन भेद दै (८१) रस््राघात, मर्माघात ओर कार्यहानि 
आदिजनित हिसाके त्यागसे "कायिक', (२) सत्य नो्छनै ओर पाणिमात्में 
निर्वैरं रहनेसे "वाचिक ओर ८३) मनको शान्त रखनेकी दृढ्तासे “मानसिक 
त्रत होता है। 

(६) पुण्यसंचयकरे एकादज्ञी आदि 'नित्य' त्रत, पापक्षयकर चान्द्रायणादि 
नैपित्तिक' तत ओर सुख-सौभाग्यादिके वटसावित्री आदि “काम्य' त्रत मान 
गये हं । इने द्रव्यतिरौषके भोजन ओर पूजनादिकी साधनाके द्वारा साध्य 
व्रत 'प्रवृत्तिरूप' होते हँ ओर केवल उपवासादि करनैके द्वारा साध्य त्रत 


 निवृत्तिरूप' है । इनका यथोचित उपयोग फल देता है । 


(७) एकभुक्त व्रतके-- स्वतन्त्र, अन्याद्ग ओर प्रतिनिधि तीन भेद हैँ । 
(१) दिनार्धं व्यतीत होनेपर "स्वतन्त्र एकभुक्तं होता दै, (२) मध्याहमे 
'अन्याङ्ग' किया जाता है ओर (३) 'प्रतिनिधि' आगे-पीके भी दो सकता है । 

(८) “नक्तत्रत' रातं किया जाता है । उसमें यह विरोषता दै कि 
गृहस्थ रात्रि होनेपर उस त्रतकोौ कर ओर संन्यासी तथा विधवा सूर्य 
सहते हए । 

(९) "अयाचित व्रत" बिना मांगे जौ कुछ मिक्त उसीको निषेध काल 
जच्ताकर दिन या रातं जब अवसर हौ तभी (कैव एक जार) भोजन करे 
ओर "पित्तभुक्‌ मँ प्रतिदिन दस मास (या एक नियत प्रमाणका) भोजन 


' करे । अयाचित ओर मित्तशुक्‌ दोनों त्रत परम सिद्धि दैनेवाके हैँ । 
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(१०) चन्द्रकी प्रसन्नता, चद्धलोककी प्राप्चि अथवा पापादिकी 
निवृत्ति लिये “चान्द्रायण' त्रत किया जाता है । यह चन्धकल्रके समान 
बढता ओर घटता दै । जैसे जुक्कपक्षकी प्रतिपदाको एक, द्वितीयाको दो ओर 
तुतीयाको तीन, इस क्रमसे बाकर पूर्णिमाको प्रह ग्रास भोजन करे । 
फिर कृष्णपक्षकी प्रतिपदाको चौदह, द्वितीयाको तेरह ॐअौर तृतीयाको 
त्रारहके उत्क्रमसे घटाकर चतुर्दरीको एक ओर अमावास्याको निराहार 
रहयैसे एक चान्द्रायण होता है । यह "यवमध्य' चान्द्रायण है\। इसका 
दूसरा प्रकार यह है-- 

(१९) सु्पक्षकी प्रतिपदाको चौदह, द्वितीयाको तेरह ओर्‌ तृत्तीयाको 
बारहके उत्क्रमसे घराक्रर पूर्णिमाको एक ओर कुष्णपक्षकी प्रतिपदाको एकः, 
द्वितीयाको दो ओर त॒तीयाको तीनके क्रमसे बढाकर चतुर्दशीको चौदह प्रास 
भोजन करे ओर अमातास्याको निराहार रहे । यह दूखरा चान्द्रायण है । इसको 
पिपिलिकातनु' चान्द्रायण कहते हँ । 

(१२) म्राजापत्य त्ारह दिनेमिं होत्ता है । उसमे त्रतारम्भके पके तीन 
दिरननेमिं पतिदिन वाईस ग्रास भोजन करे । फिर तीन दिनत्तक प्रतिदिन छच्चीस 
ग्रास भोजन करै । उसके बाद तीन दिन आपाचित (पूर्णं पकाया हुआ) अन्न 
चौबीस मास भोजन क्रे ओर फिर तीन दिन सर्वथा निराहार रहे । इस प्रकार 
बारह दिने एक 'प्राजापत्य' होता ह । ग्रासका प्रमाण जितना मुहे आ 
सके, उतना है । 

(१३) उपर्युक्त व्रत मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, 
समय ओर्‌ दैवपूजासे सहयोग रखते दै । यथा-- वैडाख, भाद्रपद, कार्तिक 
ओर माघके 'मास' त्रत । शङ्क ओर्‌ कृष्णक "पक्ष" त्रत । चतुर्थी, एकादङी 


१. वरयोकि जैसे जौ आदि-जन्तम पत्त्र ओर मध्यमे मोरा होता है, उसी प्रकार एक 
माससे आरम्भ कर पंद्रह आस बीचमें कर यूनः घराते हए एक ग्ासपर समाप्त होता है । यवमध्य 
चान्द्रायण चराचर किसी मासकी शङ्क ्रतिपदासे ही शुरू किया जाता दै । 


न्रत-परिच्य ८ 
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ओर अमावास्या आदिके 'तिथि' त्रत । सूर्य, सोम ओर भौमादिके “वार 
व्रत । श्रवण, अनुराधा ओर रोहिणी आदिक "नक्षत्र" त्रत | व्यतीपातादिके 
"योग त्रत । भद्रा आदिके करण! त्रत ओर गणेदा, विष्णु आदिके "देव ' त्रत 
स्वतन्त्र त्रत हैँ । 

(१४) बुधाष्टमी- सोम, भौम, इनि, त्रयोदज्ी ओर भानुसघ्चमी 
आदि (तिथि-वार' के, चैत्र शक्र नवमी भोम, पुष्य मेषार्कं ओर मध्याहकी 
"रामनवमी' तथा भाद्रपद क्रष्णपक्ष अष्टमी बुधवार रोहिणी सिंहार्कं ओर 
अर्धरात्रिकी 'कृष्णजन्माष्टमी' आदिके सामूहिक त्रत हैँ । कुछ व्रत एेसे है 
जिने उपर्युक्त तिथि-चारादिके तिभिन्न सहयोग यदा-कदा प्राप्त होते है । इन 
सबके उपयोगी वाक्योका यत्किञ्चित्‌ दिग्दरन अथवा अनुसंधान आगे 
किया गया है, विरौष विधान हर महीने नतक साथ चतलाया जायगा । 

(१५) यह अवङय स्मरण रहना चाहिये कि ' त-परिचय' तरत्तराज. 
व्रतार्क, मासस्तबक, जयसिंह-कल्पद्रम ओर मुक्तकसंयह आदि प्राचीन ओर 
प्रामाणिक ग्रन्थक आधारसे लिखा गया है ओर इसके प्रमाणवाक्य भी उक्त 
गरन्थेसि ही उद्धूत किये गये हँ जो उनमें भी अति प्राचीन काक श्रुति, 
स्मृति, पुराण ओर धर्मजाख्से लिये हए दै ओर उनर्मेसे अधिकां मन्थ इस 
समय कुछ तो अस्त-व्यस्त या रूपान्तरित हो गये हैँ ओर कुछ सर्वथा 
नष्टप्राय या दुष्पराप्य हैँ । त्रतोका ब्रहुत ज्यादा वर्णन पुराणेपिं दै, परत 
हस्तल्िख्ित ओर मुद्रित पुराणेमिं कड इतना अन्तर हो गवा कि बहत-से 
त्रत जो ब्रह्य, विष्णु या वराहादि पुरा्णेमिं बतक्ये जाते है, वे उनमें मिलते 
ही नही । अतएव "त्रत्त-परिच्य "यें ग्रत्यैक लाक्यके साथ जो नाम दिये गये 
है! वे सन उपर्युक्त मन्थकि ही हैँ ओर विदोषज्ञं उनके मृ बरन्थोको देसखनेकी 
अपेक्षा उपर्युक्त संग्रह-ग्रन्थोमिं ही देख सकते ह । पृष्ट-संख्या इस कारण नहीं 
दी है कि बहुत-से वाक्य एक ही मन्थे अनेक जगह आये दै । 


-  त्रत-परिचय 
तिथ्यादिका निर्णय 

(१६) सूर्योदयकी तिथि यदि दौपहरतक न रहे तौ वह खण्डा ' होती 
है, उसमें त्रतका आरम्भ ओर समाप्रि दोनों वर्जित रै ओर सूर्योदयसे 
सूर्यास्तपर्यन्त रहनैवारी तिथि "अखण्डा'२ होती है । यदि गुरु ओर शुक्र अस्त 
न हुए हों तो उसमे त्रतका आरम्भ अच्छा है । जिस ततसम्बन्धी कर्मके लिये 
शास्रं जो समय नियत है, उस समय यदि व्रतकी तिथि मौजृद हो तौ उसी 
दिन उस तिथिके इरा व्रतसम्बन्धी कार्य ठीक समयपर करना चाहिये । 
तिथिका क्षय ओर्‌ बुद्धि त्रतका निश्चय करलैमें कारण नहीं है । 

(१७) जो तिथि त्रके" लिये आवरयक नक्षत्र ओर्‌ योगसे युक्त हो, 
वह यदि तीन मुहूर्तं हो तो बह भी श्रेष्ठ होती है । जन्म“ ओर मरणमें तथा 
व्रतादिकी पारणामें तात्कालिक तिथि गह्य है; किंतु बहुत-से तौकी पारणां 
विरोष निर्णय करिया जात्ता है, वह यथास्थान दिया है । जिसः तिथिमें सूर्य 
उदय या अस्त हो, वह तिथि स्नान-दान-जपादिमें सम्पूर्ण ङपयोगी होती दै । 
पूर्वाह्न" देवौका, मध्याह्न मनुष्योकरा ओर अपराह्न पितरोका समय दै। 
जिसका जो समय हौ, उसका पूजनादि कर्म उसी समयमे करना चाहिये । 


१. उदयस्था तिंधिर्या हि च धवेद्‌. दिनमध्यगा। 
सा खण्डा न च्रत्तान स्यादारम्पश्च समापनम्‌ ॥ (हेमाद्रि त्रतखण्ड सत्यत्रत) 


२. खखण्डव्यापिमार्तण्डा यद्यखण्डा भवेत्‌ तिंधिः। 
वतप्रारम्भणं तस्यामनस्तगुरङ्क्रयुक्‌ ॥ (हेमाद्रि वृद्ध वसिष्ठ) 


३. कर्मणो य्य यः कालस्तत्काल्छव्यापिनी तिथिः । 


तया कर्माणि कुर्वीति इासवुद्धी ¬ कारणम्‌ ॥ ( कृद्ध याज्ञवल्क्य) 
ॐ. या तिधिरक्रकषसंयक्ता या च योगेन नारद । 

मुहूरतत्रयमात्रापि सापि सर्वा अदास्यत ॥ (गोधिः) 
५. पारणे मरणे नृणौ तिधिस्तात्काल्की स्मृता ॥ (नारदीय) 
६. या तिथि समनुप्राप्य उदयं याति भास्करः । 

सा तिधिः सकलम ज्ञेया स्नानदानेजपादिषु ॥ (देवल) 
७. पूर्वाह्मो वै देवान मध्याहयो मनुष्याणामपरा्नः पितृणाम्‌ ॥ (श्रुति) 


व्रत-परिचय ७ 

१८) आजके सूर्योदयसे करके सूर्योदयतक एकर दिन होता हे । 

उसके दिन ओर रत्रिं दौ भाग है । पहले भाग (दिन) यें प्रातःसंध्या ओर 

मध्याह्संध्या तथा दूसरे भाग (गात्रि) में सायाह्न ओर निरीथ रै । इनके 

अतिरिक्त पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न ओर सायाह्वरूपमे चार भाग साने दै । 
व्यासजीने दिनभरकरे पाँच भाग निश्चित क्रिये दै। 

(१९) सूर्योदयसे तीन-तीन मुहुर्ते प्रातःकाल, संगव, मध्याह, 
अपराह्न ओर सायाह्--ये पाँच भाग हैँ । त्रिङादघरीं प्रपाणके दिनमानका ` 
पंद्रहवाँ हिस्सा एक मुहूर्तं होता दै । यदि दिनमान ३४ घड़ीके हो, तौ सवा 
दो ओर २६ के हों, तो पौने दोका मुहूर्तं होता दै । निर्णयमें मुहूर्तं ओर 
उपर्युक्त दिनविभाग आवङयक होते हं! 

(२०) प्रदोषकालः सूर्यास्तके बाद दौ घड़ीतक माना गया है ओर 
उषःकाल सूर्योदयसे पहले रहता हे । दानादिर्भेः पूर्वाह्न देवोका, मध्याह्न 
मनुर््योका, अपराह्न पितरोका ओर सायाह्न राक्षसोका समय दै। अत 
यथायोग्य कालम दानादि दैनैसे यथौचित फर मिक्ता है । 

(२९) त्रतके* अधिकारी कौन हैँ 2 इस विषयमे धर्महास््ौकी आज्ञा 
है करि जो अपने वर्णाश्रमके आचार-विचारमें रत रहते हौ, निष्कपट, निर्ध 
सत्यवादी, सम्पूर्ण म्राणिर्योकता हितं चाहनेवाके, वेदक अनुयायी, लुद्धिमान्‌ 
तथा पहले निश्चय करके यथावत्त्‌ कर्म करनैवाके हौं एसे पनुष्य 


१. पूर्वाह्न: ब्यम साध॑ मध्याह्नः प्रहर तथा । 


आतृतीयादपगाहः सायाहश्च ततः परम्‌.॥ (गोभिल) 
२. प्रदौषोऽस्तमयादूध्व घरिकाद्वयमिष्यते । (तिध्यादिं त्म्‌) 
३. पूर्वाह्न दैविकः कारौ मध्याह्वश्चापि मानुषः । 

अपराह्न: पितृणां तु सायाह्लौ सक्षसः स्मृत्तः ॥ (च्या) 


2. निंजकर्णाश्रमाचारनिरतः चरुद्धमानसः । 
भल्च्धः सत्यवादी च सर्वभूतहिते स्तः ॥ 


१. उत-पर्चिय 
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(२२) उपर्युक्त गुणसम्पन्नः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय, शुद्र, स्री ओर 
पुरुष सभी अधिकारी हैँ । केवल सौभाग्यवती ख्ियोके लिये यहः लिखा है 
किं पतिकी सेवक सिवा उनके ल्ियि न कोई यज्ञ है, न त्रत है ओर्‌ न 
उपासना दहै । बै पतिकी सेवासे दी स्वर्गादि अभीष्र लोकें जा सकती दँ । 
फिर भी वे चाहें तो पतिकी अनुमतिसे कर; वर्योकिर पल्ली पत्िकरी आज्ञा 
माननैवाली दोत्ती दै । अत्तः उसके छ्य पतिका त्रत दही कल्याणकारी दै । 
अस्तु, शास्रकारोकी त्रतादिके विषयमे यह आज्ञा हे कि उनका आरम्भ श्रेष्ठ 
समयं किया जास । 

(२३) वहस्पति* ओर शुक्रका अस्त तथा अस्त निके पहकतेके तीन 
दिन वृद्धत्वके ओर उदय होनके बादके तीन दिन नारुत्वक त्रतारम्भे वर्जित 
हें । पसो अवसरे व्रतादिका आरम्भ ओर उत्सर्ग नहीं करना चाहिये । इनके 
सिवा भद्राद्वि कुयोग आर मलमासरादि भी त्याज्य है । किसी भी त्रतके 
आरम्भे सोम, सुक्र, बृहस्पति ओर बुधवार हँ तो सव कामं सफठ्ता 
प्राप्त कराते हँ ओर इनके साथ अश्विनी, * मृगरिरा, पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, 
अनुराधा ओर रेवती नक्षत्र, प्रीति, सिद्धि, साध्य, चभ, शोभन ओर 
आयुष्मान्‌ योग हं तो सब प्रकारका सुख देते हँ । 


१. पृं निश्चयमा्चित्य यथाचत्कर्मकारकः । 


अवैदनिन्दको धीमानधिकारी वत्ता्दिषु ॥ (स्कन्दपुराण) 
२. नास्ति ख्वीणौ पृथग्‌ यज्ञो न तं नाप्युपोषणम्‌ । 

भर्तृशुश्रषयैवैता च्छोकानिष्टान्‌ व्रजन्ति हि ॥ ( स्कन्दपुराण) 
३. पत्नी पत्युरनुञ्ञाता वतार्टिश्रधिक्तारिणी । (व्यास) 
४. अस्तगे च "गुरौ दक्र जैः वृद्धे मल्िग्द्ुचै। 

उच्यापनमुपारम्भ त्रतानां नैक क्रारयेत्‌ ॥ (गार्ग्य) 
५. सोमदाफ्रगरुसौम्यवासराः सर्वकर्मसु भवन्ति सिद्धिदाः । (रननमात््) 


६. हस्तमैत्रमगपुष्यन्युत्तरा अश्चिपौष्णञुभयो गसरौख्यदाः । (मुक्तकसग्रह) 
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(२४) त्रतं करनेवाला तके आरम्भक पहल दिन मुण्डन कराये ओर 
डौच-स्नानादि नित्यकृत्यसे निवृत्त होकर आगामी दिने जो त्रत किया जाय, 
उसके उपयोगी व्यवस्था करे । मध्याह्वमें एकभुक्तं त्रत करके रात्रिम सोत्साह 
ङायन करे । दूसरे दिन उषःकालमे (सूर्योदयसे दो मुहूतं पहले) उठकर 
डौच-स्नानादि करके प्रातःकालका* भोजन बिना किये ही सूर्य ओर त्रतके 
देवताको अपनी अभित्रषा निवेदन करके त्रतका आरम्भ करे । 

(२५) आरम्भर्मेः गणपति, मात॒का ओर पञ्चदेवका पूजन करके 
नान्दीश्राद्ध करे ओर व्रत-देवताकी सुवर्णमयी मूर्तिं बनवाकर्‌ उसका 
पञ्चोपचार, दङ्रोपचार या षौडदोपचार पूजन क्रे । मास, पक्ष, तिथि, वार 
ओर नक्षत्रादियें जिसका त्रत हौ उसका अधिष्ठाता ही 'त्रतका३ दैवता' होता 
है । अतः प्रतिपदा, द्वितीया, तुतीयादिके यथाक्रम अयि, ब्रह्या, गौरी आदि 
ओर अश्विनी, भरणी, कत्तिकादिके नासत्य (अंश्चिनीकुमार ), यम ओर अयि 
आदि तथा वारक सूर्य, सोम, भौमादि अधिष्ठाता हैँ । 

(२६) उपर्युक्त प्रकारसे (जिस अवधिका त्रत हो ठस अवधितक) 
यथाविधि व्रत करके उसके समाप्त होनेपर वित्तानुसार उद्यापनं" करे । 
उद्यापन किये बिना त्रत निष्फल होता दै । कौन त्रत किस प्रकार किया जाता 
है, किस व्रतकी कितनी अवधि होती है ओर किस व्रतका कैसा उद्यापन 
किया जाता है--ये सब बातें आगे प्रत्येक व्रतके साथ संयुक्तं की जार्यैगी 


१. जधक्त्वा आतराहारं त्रात्वाऽऽ्वम्य समाहितः । 


सुर्याय देवताभ्यश्च निवेद्य चत्तमाच्छेत्‌ ॥ ( देवल) 
२. त्रत्तारम्भे पाततृपूनौ नान्दीश्राद्धं च कऋाय्येत्‌। (आत्तात्रप) 
२. ल्नात्वा व्रतवता सर्वव्रतेषु ततमूर्तयः। 

पज्या: सुचर्णमय्याद्या दानं दद्याद्‌ द्विजानपि ॥ (पृध्वीचन््रौदय) 
४. कुर्यादुद्चापनं चैव समाप्तौ यदुदीरितम्‌ । 

उद्यापनं विना यत्तु तद्रतं निष्फल धयेत्‌ ॥ (नन्दिपुराण) 
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ओर वहीं उनके विधि-विधानारि बतलायै जार्वैगे । 

(२.७) व्रतीक्रौ इस नातका ध्यान रखना चाहिये कि त्रत आारम्भ 
करनेके बाद यदि करश्च, कोभ, मोह या आलस्यवल उसे अधुरा छोड़ दे 
तो तीन दिनतक अनका त्याग करके फिर उस त्रतका आरम्भ करे । 

(२८) त्रतक्रै समय बार-ार्‌ः जल पीने, दिनमें सोने, ताम्बूल चाने 
आौर स्री-सहवास करनेसे चत बिगड़ जाता दै । व्रतकेर दिनम स्तेय (चोरी) 
आदिय वर्जित रहकर क्षपा, दया, दान, डौच, इन्धियनिमरह, देवपूजा, 
अथिहोत्र ओर संतोषके काम करने उचित ओर आर्यक रै । 

(२९) जल", फल, मृल, दूध, हवि, ब्राह्यणकी इच्छा, ओषधि ओर 
गुरु (पृज्यजनो) के वचन--इन आठसे त्रत नहीं बिगड़ते । होमावरिष्ट“ 
खीर, धिक्षाका अन्न, सत्त (सेके हए जौका चर्ण), कण (गोरेड या 
तणपुष्प), यावक (जौ), शाक (तोरो, ककड़ी, मेथी आदि), गोदुग्ध, 
दही, घी, मृ, आम, अनार, नार॑गी ओर कदलीफलं आदि खानेयोग्य 





हविष्य हं । 
९. क्रोघात्‌ प्रमादाल्लौ भाद्‌ चा व्रतभद्गौ धद सदि । 
रिनचय त । भुतं 777777771111 | | ( नार | 
प पुनरेव त्रत वेत्‌ ॥ (वायुपुग्रण) 
२. असकन्नलपानाच्च सकक्ताम्बुभक्षणात्‌ । 
उपवासः प्रणद्यैत दिवास्वापाच्च भैधुनात्‌ ॥ (विष्य) 


३. क्षमा सत्यदया दानै शौचमिन्दरियनिग्रहः। 

टैवपुजापिहवन संत्तौषः स्तेयवर्जनम्‌ ॥ 

सर्वत्रतैप्रयै धर्मः सामान्यो दद्नाधा स्थित्तः। ( भविष्यपुराण) 
४, अष्टौ तान्यत्नतघ्रानि आपो मूढै फं पयः। 


्रहास्तानि । (1 
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(३०) व्रतम गन्ध, पुष्प, मातल, वस्र ओर त्रतयोग्य अल्कागादि 
ग्राह्य हँ । त्रत-पूजा या हवनादिर्मे केवलः एक वस्नं (धोती आदि) पहनकर 
या बहुत वस्र धारणकर्‌ मन््रादिके जप करना या होमादि करना उचित नहीं 
त्रत करनैवाल्त्र पुरूष हो या सुवासिनी (खी) हो, सम्पूर्ण त्रतमिं लाल वसन 
ओर सुगनिित्त सफेद पुष्प धारण करे । वर्णभेदसे व्राह्मणोकेः सफेद, 
षत्नियेकि मजीठ-जैसे, वैक्योकि पीठे ओर श्रेकि नीले अथवा विना रेगके 
वस्र अनुकूर होते ह ओर धोती त्रिकच्छ“ (जिसमें नीचेका पला पृष्ठपर 
ओर आगेकै पल्केका ऊपरका हिस्सा नाभिके नीचे ओौर नीचेका हिस्सा वायं 
पसवाडेे लगाया जाता है) उत्तम मानी गयी है । फेूसी धोती बाँधनेवाकते 
ब्राह्मण मुनि होते हे । इसके अतिरिक्त ध्वजप्रयुक्त, ग्रन्थियुक्त ओर यवनेकि 
समान दोनों पल्ल खुली इद शती वर्जित हे । 

(३१) त्रत करनेवाकते मोहवडा निना आचमन क्रिये क्रिया करर, तो 
उनका त्रत वृथा होता है । नहाते-धोते, खाते-पीते, सोते, छक लेते समय 
ओर गलि्योमिं घूमकर आनेपर आचमनः करिया हुआ हो तो भी दुतारा 


९. गन्धाल्ङ्कारवल्नाणि युष्यमात्लनुकपनम्‌ । (वृद्धञात्तात्तप) 
२. नैकवासा जपिन्मन्त्रे बहुकास्राकुल्ेऽपि चा । । 
३. सर्वेषु त्ुपवासेषु पुमान्‌. वाथ सुवासिनीं । ॑ 

धारयेद्‌. रक्तवस्राणि कृसुमानि चित्तानि च॥ (विष्णुधर्म) 
2. व्राह्मणस्य सित्तं चश्च मालिष्ठं नृपत्तैः स्म॒त्तम्‌ । 

पीतं ॒वैङयस्य दुद्र नीलं मलवदिष्यते ॥ (मनु) 
५. वामकुक्षौ च नाभौ च पृष्ठे चैव यथाक्रमम्‌ 

त्रिकच्छेन समाचुक्तो द्विजोऽसौ मुनिरुच्यते ॥ ( यकिवल्क्य) 
६. सनात्वा पीत्वा क्षुतै सुप्ते भुक्त्वा रथ्योपसर्पणे । 

आचान्तः युनराचामेद्‌. चासौ विपरिघ्ाय च॥ ( याज्ञवल्क्य) 

संहताङ्गुलिना तोयं गृहीत्वा पाणिनां द्विजः । ` 

मुक्ता्ुठकनिष्ठेन देषेणाचमनं चरेत्‌ ॥ {नागदैत्) 


९ | त्रत-पर्चिय 
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आचमन कर । यदि जल = मिक्त तौ दक्षिण कर्णका स्प कर के, आचमन 

समय दाहिने हाथकी अङ्गलिर्योको मिलाकर सीधी करे ओर उनमेसे 
कनिष्ठा तथा अओगुठेको अरग रखकर आचमन करै अथवा-- दाहिने? 
हाथके पोरुओंको बरार करके हाथको गौके कान-जैसा बनाकर आचमन 
क्रे। (लोकव्यवहार आचमनादिके भुल जानेपर दाहिना कान 
छ करते है |) 

(३२) अधोवायुकेर निकल जाने, आक्रन्द (रोने), क्रोध करनै, 
बिल्ली ओर चहेसे च जाने, जोरसे हसने ओर जठ बोलनेपर जलस्पर्हा 
करना आवङ्यक होता टै । उपवासरमे* ओर श्राद्धमे दतौन नहीं करना 
चाहिये । यदि अधिक आवङ्यक हो तौ जलके बारह कुल्छे कँ -- अथवा 
आमक पल्लव,* जल या अगुलीसे दिको साफ कर रँ । व्रतत 
करनैवालेको चैक, ऊंट ओर गदहेकी सवारी नहीं करनी चाहिये । 

(३३) बहतः दिनेमिं समाप्त होनेवाले त्रतक्रा पहर संकल्प कर्‌ लिया 


१. आयते पर्णा कृत्वा गौकणौकृतिवत्त्‌ करम्‌ । 
परतैनैव विधानेन द्विजौ ह्याचमनं चरत्‌॥ (भागद्राज) 
२. अधोवायस्नमत्पर्गे आक्रन्दे ऋधस्म्भवै। 


मार्जारमृषरकस्पर्हो यहासेऽनृत्तपाषणै ॥ 

निमिनेषरेषु सर्वेषु कर्म॒ कुर्वन्नपः स्यक्ोत्‌। (चहस्पति) 
३. उपवासे तधा श्राद्धं न च्रादेद्‌ दन्तधावनम्‌ । (स्मत्यन्तर ) 

अछ भै दन्तकाष्ठानां निषिद्धायो तिथौ तथा । 

अपां दादरागण्ड्षर्विदध्याद्‌ दन्तधावनम्‌ ॥ (व्यासं) 
# पणोदकैनाङ्गल्या ता ट्न्तान्‌ धात्रयेत्‌ (स्मृत्यर्थसार्‌ ) 

गौयानमुष्टयान च कथंचिदपि नाच्त्‌। 

स्यान च सत्तं कतै चाप्युपसङ्करम्‌ ॥ (स्मत्यन्तर ) 


६. बहुकाट्टिकसंकल्मी गृीतेश्च पुरा यदि। 


सुतके मृतके चैव व्रतं ॒तन्नैव दुष्यति ॥ (गद्धितत्व-- विष्णु) 


ज्रत-परिचय ९३ 
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हो तो उसमे जनम ओर मरणका सूतक नदीं रुगता । इसी प्रकार किसी 


कामनाके व्रतम सूतक आ जाय, तो दान ओर पुजनके सिवा व्रतमें बाघा 


नहीं आती । कई त्रत एसे हैँ, जिनमे दान, त्रत ओर पूजन तीनों होते देँ । 
यथा--गणेर-चतुर्थी अनन्त-चतुर्दज्ी ओर अर्कसप्तमी आदिमे त्रतेश्वरकी 
पूजा, वायन आदिका दान ओर अभीष्टका त्रत तीनों है । पेसे त्रतेमिं अहोौच 
आनेपर त्रत करता रहे--दान ओर पूजा न करे । इस प्रकार-- 

(३४) बड़े व्रतकारः प्रारम्भ करनेपर्‌ स्री रजख्ल्छा हो जाय, तो उससे भी 
व्रतम कोई रुकावट नहीं होती । अशौचके माननम सपिण्ड, साकुल्य ओर 
सगोत्र--इन तीनोका निश्चय आवङयक होता हे । तीन पीदीतक सपिण्ड, दस 
पीदीतक साकल्य ओर इससे आगे सगोत्र पीदी माने जाते है । इनमे 
सामान्यरूपसे सपिण्डमें दस दिन, साकुल्यपे तीन दिन ओर सगोत्र एक दिन 
अथवा स्नानमात्र सूतक रहता है । लम्बे त्रतेपें इससे ाधा नहीं होती । 

(३५५) व्रतम, तीर्थयात्रामे, अध्ययनकालमँ तथा विरोषकर श्राद्धमे 
टूसरेका अन्न लेनेसे जिसका अन्न होता है, उसीकौ उसका पुण्य प्राप्र हौ 
जाता है । आपत्ति अथवा असामर्थ्यवङा यात्रा ओर्‌ त्रतादि धर्मकार्यं अपनैसे 
नं हौ सके तो पतिः, पल्ली, ज्येष्ठ पुत्र, पुरोहित, भाई यामित्रको प्रतिहस्तक 


१. काम्योपचासे प्रक्रान्ते त्वन्तरा म॒तसूतके । 


तत्र॒काम्यत्रतै कुर्याद्‌. दानार्चनविचर्जिततम्‌ ॥ (कूर्मपुगण) 
२. प्रार्दीर्घतपसौ नागीणां यद्‌ रजो भवेत्‌ । 

न॒ तत्रापि चतस्य स्यादुपरोधः कटाचन ॥ (सत्यत्रत) 
३. तै च तीर्थेऽध्ययने श्रद्धऽ्पि च विदौषत्तः। 

परान्नभौजनाद्‌ दैवि यस्यान्नं तेस्य तत्फलम्‌ ॥ ( रोखरानन्द) 


3. भर्तां पुत्रः पुरोधाश्च भ्राता पत्नी सखापि च। 
याजायौ धर्मकार्येषु कर्तव्याः प्रतिहस्तकाः ॥ (मदनरल, प्रभासखण्डे 
पुत्राद्‌ वा कारयेदाद्याद्‌ ब्राह्मणाद्‌ चापि कारयेत्‌ । (्ायुपुराण) 


१ न्रत-परिचय 
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(प्रतिनिधि या एत्जी) बनाकर उनसे करावे । उपर्युक्त प्रतिनिधि प्राप्त न ही 
तो वह काम-ऋह्मणये हो सकता है । 

(३६) प्रातः-सायः (संध्या) ओर संधियोमिं, जप, भोजनं ओर 
दतौनमे, मूत्र ओर पुरीषके त्यागे, पितृकार्यं तथा देवकार्ये ओर दान, योग 
तथा गरुके समीपमें मौन रहनेसे मनुष्यको स्वर्ग मिता टै-- “मौनं 
सर्वार्थसाधकम्‌ ।' दान, होम, आचमन, देवार्चन, भोजन, स्वाध्याय ओर 
पितृतर्षण-- ये 'प्रौढपाद' (ऊकड) बैठकर न करे । प्रौढपादर तीन 
प्रकारका होता है, एकर यह कि पावकिं त्वे आसनपर रखकर- दोनो 
घुटने भिक षपीडियोको जधसि कगाकर बेठे। दूसस--दोनों घुटने 
आसनपर लगाकर एडियोँपर आरूढ द्यो ओर तीसरा यह है करं दोनों पैर 
सीधे फैलाकर जपि आसनपर लगाव । ये तीनों ही निषिद्ध हैँ । 

(३७) कन्या", शय्या (सुख-राय्या), मकान, गौ ओर स््री--ये 
एकदीको देने चाये; बहतोको देनेपर हिस्सा होनेसे पाप रगता है । व्रतम 
रहकर प्राणरक्षाके अर्थसे जल पीवे। फल, मृ, दूध, जौ, यज्ञशिष्ट तथा 
हवि खाय; रोग-पीडामें वैद्यकी बत्य इद ओषध ठे ओर ब्राह्मणक 
अभिलाषा सिद्ध करे तो अति चीघ्र ओर गुरुके वचनसे करे । दीर्घं या 





१. संध्ययौरुधयोर्जप्यै भोजने दन्तधावने । 
पित्र्ये च दैवे च तथा मूत्रपुरीषयोः ॥ 
गुरूणा संनिधौ दानै योगे चैव विद्रौषतः। 


षु मौनं समातिष्ठन्‌. स्वग॑पघ्राप्रोति मानुषः ॥ ( अ्धिरा) 
२. दानमाचमनं होमं भौलने देवतार्चनम्‌ । 

प्ौदपादो न कुर्वति सखाध्यायै पितृतर्पणम्‌ ॥ (काख्यायन) 
३. आसनारूढपादस्तु जान्वोर्वा जह्कयोस्तथा । 

कृत्ताकसिक्थकौ यश्च प्रौढपादः सं उच्यते ॥ (शास्यायन) 
-. कन्या चाय्या गृहं चैव दै यद्‌ गौखियादिकम्‌ । 

एका एकस्य दात्तच्यां न बहुभ्यः कथचन ॥ (कात्यायन) 


व्रत्त-परिचय 4 । 
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अदीर्घ सभी व्र्तोकी पारणासे पूर्तिं ओर उद्यापनसे समाप्ति जाननी चाहिये । 
कदाचित्‌ ये दोनों न किये जार्यै, तो त्रत निष्फल हौ जाता है । 

(३८) पारणाका निर्णय ओर उद्यापनका विधान आगे प्रत्येक व्रतके 
साथ दिये गये दै । इनके सिवा विरोष वातत धर्मदास््से जानी जा सकती है 
वतेयिं बहुत-से व्रत से है जो त्रत, पूजा ओर दान-- तीनेकिं खहयोगसे 
सम्पन्न होते है । उनके विषयक कुक आवङ्यक वाक्य यहां देते दै । 

( १ ) "त्राह्यण'* डान्त, संत, सुदील, अक्रोधी ओर प्राणिमात्रका 
हित करनेवाला श्रेष्ठ होता है । 

( २ ) "त्राह्यणकेर कर्म' अच्रिहोत्र, तपश्र्या, सत्यवाक्य, वेदाज्ञक्रा 
पालन, अतिथि-सत्कार ओर तैश्वदैत-साधन मुख्य हं 

( ३ ) “यज्ञोपतीत'२ त्रैवर्णिकोकिे ओर विरोषकर ब्राह्मणक 
स्वरूपज्ञानका आदर ओर धर्म-कर्मादिका साधन हे । यह सूत, रेडाम, 
गोवा (सुरगौके रोम), सन, वल्क ओर तृणपर्यन्तसे निर्माण किया जाता 
दै । इनसे बने हए यज्ञोपवीतं कार्यानुसार उपयुक्त होते हं । सूतका सर्वपरधान 
है। उसके लनानैके त्वयि स॒तक्रै धागैकौ वामावर्तसे तिगुना करक 
दक्षिणावर्तसे नौगुना करे ओर्‌ उरौ त्रिसर बनाकर गाँठ गावे । 

( ४ ) "यज्ञोपवीत'* धारण करते समय 'यज्ञोपलीत्तं परमं पवित्रे का 





९. ङान्तः सन्तः सुलीकूश्च स्वभृत्तहिते सतः। 


क्रोधं कतुं न जनाति स तै त्राण उच्यते ॥ ( घन्चन्तरि ) 
२. अवरिहोत्रे तपः सत्यं वेदान चैव पालनम्‌ । 

आतिध्यै वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ (अगिरा) 
3. कार्पौसक्षौमगोबालद्ाणवल्कतृणादिभिः | (हरिहर भाष्य) 


वामावत॑ त्रिगुणितं कृत्वा प्रदक्षिणावर्त नवगुणं विधाय तदेवं त्रिसरं कृत्वा ग्रधि 
किदध्यात्‌ । { ह” ह°) 
४. यज्ञोपवीत परमपवित्रं प्रजापतेर्यत्सचजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्रयं पतिमुञ्च ज्रं यज्ञोपवीतं बपस्तु तेजः ॥ ( ब्रह्मकर्म") 
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उच्चारण करे ओर विसर्जनके समय “एतावदहिनपर्न्ते०*से क्षमा मगि । नायं 
कंधेपर यज्ञोपवीत रहनैसे सव्य ओर दार्यैपर्‌ रहनैसे अपसव्य होता है तथा 
दोनेकि बदले गलँ रहनेसे कण्ठीवत्‌ हो जाता है । मूत्रादिके त्यागनेमें इसे 
कर्णस्थ रखना आवरयक दै ओर इसके बिना म्छ-मूत्रका त्याग करना 
निषिद्ध माना गया है। 

( ५ ) 'यज्ञोपवीत' को स्वाभाविक रूपमे बाय कैधेके ऊपर्‌ ओर 
दाहिनै हाथके नीचे नाभितक ठकटकाये रखना चाहिये । नित्य-कर्मादिरमे दो 
वख (चोती ओर गमक्ता) एवं दो यज्ञोपवीतं (एक नित्यका ओर एक 
कार्यका) रखना चाहिये । यदि गमका न हौ तौ तीन यज्ञोपवीत होने चाहिये । 
धारण क्रिये हुए यज्ञौपवीतक्रो चार मास हो जार्य या जन्म-मरणादिका सूतक 
आ जाय तौ उसे बदल देना चाहिये । 

( ६ ) कला" सोने, चाँदी, तबे या (कछेदरहित) सिद्धीका ओर 
सुदुढ उत्तम माना गया है । वह मङ्गलकायेभिं मद्कलूकारी होता दै । 

( ७ ) "ज" नदी आदिक्रा बहता हुआ 'ब्राह्मण', सरोवर आदिका 
वधा हुआ क्षत्रिय", कूपादिका ठका हआ 'वैङ्य' ओर घरके वर्तनिं रखा 
हआ "शुद्र वर्णं माना गवा है। अतः त्रतोपवासादिमे पवित्र जल टेना 
आवङ्यक है । 

( ८ ) "दुग्धत्रितय'भ"मे दूध, दही ओर्‌ घी है। ये गौके उत्तम, 








प्रत्ावद्िनपर्यन्तं ह्य त्वं धारितं मया। 


जीर्णत्वात्‌ त्व परित्यक्तो गच्छ सूत्र यथासुखम्‌ ॥ ( आद्विक) 
९. सूतके मृतके चैव गते मासचतुष्टये । 

नत्रयज्ञोपचीतानि घृत्वा पूर्वाणि संत्यजेत्‌ ॥ ( मुक्तक) 
२. दैमो चा राजतस्ता्रो मृण्मयो वापि ह्यतः । (कर्मप्रदीप) 
३. प्रवाहित ब्रह्मतोयशात्रतोये सरोवरम्‌ । 

कूपोदकं ॒वैङ्यतोयं॑गृहभाण्डेषु शुदरवत्‌ ॥ (मुक्तक) 
४. पयो दधि घृतं गव्ये दुग्धत्रितयमिष्यते। (गौतम) 


त्रत्त-परिचय ९५५ 


ककष १०१२११ १7 1111111111111111111111 1 


तदिषीके यध्यम ओर बकरी आदिक निकृष्ट होते हँ । रोगादिमं यथायोग्य 
सत्र उपयोगी हँ । 

( ९ ) 'मधुरत्रय'? मे घी, दूध ओर राद मुख्य है 

(१६०) मधुपर्क"? दही एक भाग, हद दौ भाग ओर घी एक भाग 
मिलनिसे होता है । 

(११) 'कालरय'३ प्रातःकाल, मध्याहकारु ओर साकार ह । 

(१२) "कालचतुष्टय'*- रत्नि व्यतीत होते समय ५५ घड़ीषर 
'उषःकाल', ७ पर्‌ अरुणोदयः, ५८ पर ` प्रातःकाल! ओर्‌ ६० पर 'सूर्योदय' 
होता है । इसके पहले पांच घड़ीका 'त्राह्यमुहूर्त' ईश्चर-चिन्तनक्रा हे । 

(१३) "वेद" ऋक्‌, यजुः, साम ओर अथर्व-- ये चार वेद्‌^ दै । 

(१४) "उपवेद' आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्व आर स्थापत्य--ये उनके 
यथाक्रम उपवेद ओर ईति, धृति, शिवा ओर सक्ति ये योषिता द । 

(१५) "चतुःसम'*-- कपूर, चन्दन, कस्तूरी ओर कैसर-- ये चारे 
समान भागे होनेपर “चतुःसम' कहलाते हं । 

(१६) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैर्य ओर शद्र--ये चार वर्णं "चातुर्वण्य'“ हैँ । 

(१७) "पञ्चदेव'.- सूर्य, गणेका, शक्ति, हिव ओर विष्णु आराध्य 





१. आज्य॑क्षीरं सधु त्तथा मधुसनयमुच्यते । (कालत्यायन्‌) 
२. दधिपधुधुत्तानि विषमभागतिलितानि मधुपः । (कर्मप्रदीप) 
३. भतर्मध्याहसायाद्वास्रयः कात्प्रः। (श्रि) 
४. पञ्च पञ्च उषःकालः सप्रपञ्चारुणौदयः। 

अष्ट पञ्च वैत ब्रा्तस्तत्रः सूर्योदयः स्मृततः ॥ (चिष्या) 
५. ऋम्यजुःसामाथर्वाणि | 

आयुर्वेदं धनुर्वेदं गाय रिल्पक कत्था ॥ ( मुक्तक ) 
६. कर्पुर चन्दनं दर्पः कुङ्कुम च चतुःसमम्‌ । ( गृह्यपरिङषट ) 
७. जह्यश्चत्रियविर्शद्राः सुप्रसिद्धाः । 


£, आदित्यो गणनाथश्च दैवी रुद्रश्च कैडाचः। ( वाचस्पति) 





१८ ज्रत-परिचय 


881;35584541554445555441145112715721111114111.117111111 11111111 1. 


हँ । इनकी गणना विष्णु, हिव, गणेडा, सूर्य ओर शक्ति- इस क्रमसे भी 
की जाती है । इनकी प्रदक्षिणां एक गणेकाजीकै, दो सूर्यके, तीन शक्तिके, 
चार्‌ विष्णुके ओर आधी हिवके नियत हैँ | 

(१८) “पञ्चोपचार '*-- गन्ध, पुष्प्‌, धुप, दीप ओर नैवेद्य अर्पण 
करनेसे पञ्चोपचार पजा होती है । 

(१९) "पञ्चनदी':-- भागीरथी, यमुना, सर्खती, गोदावरी ओर 
नर्मदा-- ये पांच मुख्य नदियां हैँ । 

(२५) 'पञ्चपल्ल्व'‡-- पीपल, गृ्छर, अशोकं (आोपाल्छ), 
आम ओर वट-हनके पत्ते पञ्चपल्लव दै । 

(२९१) 'पच्चपुष्प'*-- चमेली, आम, शमी (खेजडा) , पद्य (कमल) 
ओर करवीर (कनेर) के पुष्प-पञ्चपुष्य है| 

(२२) 'पञ्चगन्ध“+-- चूर्णं किया हआ, धिसा हभ, दाहस खींच 
हआ, रससे मथा हुआ ओर प्राणीके अङ्गसै पैदा हुआ (कस्तूरी) - ये 
पञ्चगन्ध है । 

(२३) "पञ्चगव्य' --तोविके वर्ण-जैसी गौका गोमूत्र "गायन्नी' से ८ 
भाग, लार गौका गोर “गन्धद्वारो°"से १६ भाग, सफेद गौका दूध 


१. गन्धपुष्ये धूपदीपौ नैवेद्ये पञ ॒ते क्रमात्‌ ॥ { लाालि) 
२. धागीरधी समाख्याता चमुना च सरस्वतीं । 

किरणा. धृत्तपापा च पञ्चनद्यः पकरीरतित्ताः ॥ ( चाचस्पत्ति) 
३. आश्चत्थोदुम्बरष्कश्चचृत्तन्यय्मो पल्लवाः । (ब्रह्माण्डपुराण) 
४. चग्यकाग्रहामीपद्य करवीरं च पञ्चमम्‌ (दैवीपुशाण) 
५५. चूर्णीकितो वा ब॒ष्टौ वा दाहकर्वितत एव वा । 

रसः सम्मर्दजे। वापि पाण्यद्धीद्धव प्रच चा॥ (कालपुरण) 
६. गोमूत्र गोमय क्षीरं दधि सर्पिः कुोदकम्‌ । {पागाङ्ार्‌) 


तान्रारुणशैतकष्णनीलानामाहेद्‌. गवाम्‌. । 
। ( चीरपमित्रोदय-- स्कन्दपुराण) 
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"आप्यायस्व ०' से १२ भाग, काली गौका दही "दधि क्राव्णो' से १० भाग 
ओर नीली गौका घी "तेजोऽसि शुक्र" से ८ भाग लेकर मिन ओर फिर 
उन्हे छान ठेनेसे पञ्चगव्य होता है। इस प्रकारसे तेयार किये हुए 
पञ्चगव्यको "यत्‌ त्वगस्थिगते पापं" से तीन नार पीवे, तो देहके सम्पूर्ण 
पाप-त्ाप, रोग ओर वैर-भाव नष्ट हौ जाते हेँ। 

(२४) "पञ्चामृत --गौके दघ, दही ओर घीम चीनी ओर शहद 
मिलाकर छाननेसे पञ्चामृत बनता है ओर इसका यथाविधि उपयोग करनेसे 
ज्ान्ति मिती हे । | 

(२५) "पञ्चरत':--सोना, हीरा, नीलखमणि, पद्यसग ओर मोती-- ये 
पाँच रन्न ह । 

(२६) "पञ्चाङ्ग"? तिथि, वार, नक्षत्र, योग ओर करणका ज्ञापक हे । 
इससे व्रतादि निश्चय होते है । 

(२७) "षट्कर्म *-१- सान, २-संध्या-जप,. ३-होम, ४- पठन- 
पाठन, ५- देवार्चन ओर &- वैश्वदेव तथा अतिथि-सत्कार-- ये छः कर्म 
ह । द्विजातिमात्रकरे लिये इनका करना परम आवङइयक हे । 





अष्ट पौढद्वा अकतौशा दक्वा अष्टं क्रमेण च। (नृसिंह) 

गायन्या गन्धद्वार च आप्यायदधिक्रावणः। ^ 

तेजोऽसिदक्रमन्तै थ पञ्चगव्यमकारयेत्‌ ॥ ( स्कन्द) 

यत्‌ त्वगस्थिगते पापं देहे तिष्ठति मामके । वः 

प्रानात्‌ पञ्चगव्यस्य दहत्वधरिरिचैन्धनम्‌ ॥ ( च्यम) 
१. गव्यमाच्य॑ दधि क्षीरं माक्षिक कार्करान्वित्तम्‌ । ( धन्वन्तरि) 
२. कनक्तं हीरकं नीर पदयरागश्च मौक्तिकम्‌ । ( चुहन्निघण्ट्‌ } 
३. तिथिवारे च नक्षत्रं योगं करणमेव च। 

पञ्चाद्वमिति विख्याते ' “`. ( धर्मसार) 
८. स्नानं संध्या जपो होमः स्वाध्यायो देवतार्चनम्‌ । 

वैश्वदेवातिथेयश्च षट्‌ कर्माणि." ॥ (पराशर) 
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(२८) 'षडद्ग' \--हदय, मस्तक, हिखा, दोनों नेत्र, दोनो भुजा ओर 
परस्पर करस्य षडद्वं दै । 

(२९) "वेदर-षडद्'-- कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, जिक्षा ओर 
ज्यौतिष-- ये छः शास्र वेदके अङ्ग दै | 

(३०) "सप्र्षि' --कङयप, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, जमदग्नि, वसिष्ठ 
ओर विश्वामित्र-ये सर्षि दै 

(३१) 'सप्तगोत्र'*-- पिता, माता, पी, सहिन, पुत्री, फू ओर 
मोसी-- ये सात गोत्र (कुटम्ब) हैँ । 

(३२) 'सप्रमृद्‌ “--हाथी-घोडके चलनेका रास्ता, संकुचित मार्ग, 
दीमक, सरिता-सङ्गम, गोदा ओर राजट्वारमें प्रवेद्ठा करनेकी जगह-इन 
स्थारनोकी मृत्तिका सप्मृद्‌ है । 

(३३) 'सप्तधान्य'“-- जौ, गेह, धान, तिल, कांगनी, उ्यामाक 
(सावां) ओर देवधान्य-- ये सप्तधान्य है। 

(३४) सप्रधातु “-- सोना, चांदी, ताबा, आरकूर, लोहा, रगा ओर 





१. वक्षः जिः शिश्ना बाहु नेत्रम्‌ अल्नाय फट्‌ इति । ( मुक्तक) 
२. रिक्षाकल्पव्याकरणनिरुक्तच्छन्दौज्यौतीषि वेदषडद्गानि । (कारिका) 
3. कङ्यपोऽथ भरद्वाजौ गौतमश्चात्रििव च। 

जमदधिर्चस्िष्टश्च विधानि" ॥ ( वाचस्पतिं) 
४. पितुर्मातुश्च भार्याया भगिन्या दुषितुस्तथा। 

पितृष्रसामानृष्रस्लौगेत्राणां सपक स्मतम्‌ ॥ (धात्ता) 
"4. गजाश्वरध्यावल्मीकसद्कमादधदगौकृलात्‌ | 

गजद्रारवेताच्च मृदमानीय निःक्षिपेत्‌ ॥ ( स्मतिसद्यह ) 
६. यवगोधूमवान्ानि तिलः कल्रस्तथैव्र च। 

इयामाकै रैवधान्य॑ च सप्रधान्यमुदाहतम्‌॥ {स्मव्यन्तर्‌) 
७. सुवर्ण राजते ताप्रमार्करदं त्तथैव च। 

लौहं पु तथा सीसं धातवः सप्त कीर्विताः॥ ( भविष्यमुयण) 
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सीसा--ये सप्तधातु रै। 

(३५) 'अष्टाद्क! अर्घ्य'--जल, पुष्प, कुडाका अम्रभाग, दही, 
अक्षत, केसर, दुर्वा ओर सुपारी--इन आट पदार्थेसि अर्घ्य सम्पादन किया 
जाता है। 

(३६) "अष्टः महादान'-- कपास, नमक, घी, सप्तधान्य, सुवर्ण, 
लौह, पथ्वी ओर गौ--ये महादान हँ । 

(३७) "नवरल्र'--- माणिक, मोती, मगा, सुवर्ण, पुखराज, हीरा, 
इन्द्रनील, गोमेद ओर वैदूर्यमणि--ये नवरले हँ । इनके धारण करने या दान 
देनेसे सूर्यादिकौ प्रसन्नता बदढ़त्ती हे । 

(३८) "दहौषधि'*--कृट, जटामोसी, दोनों हरदी, मुरा, शिल्ाजीत, 
चन्दन, वच, चम्पक ओर नागस्मोथा-- यै दस द्रव्य सर्वौषधिकरे दै । 

(३९) 'दस" दान'--गौ, भूमि, तिल, सुलर्ण, घी, नख, धान्य, गुड, 
चाँदी ओर कबण- ये दस दान हैँ । 

(४०) "नमस्कार'<-अभिवादनके समय जो मनुष्य दूर हो, जलमें 





९. दधिदूर्वाकुदायैश्च कुसुमाक्षतकुङ्कभैः 

सिद्धार्थोदकपूगैश्च अष्टाङ्गं हर्घ्वमुच्यते ॥ (पूजापद्धति) 
२. कार्पासं लवणं सर्पिः सप्तधान्यं सुवर्णकम्‌ । | 

त्मौहे चैव द्षिति्गविो महादानानि चा्ठं॒चै ॥ (दानखष्ड) 
३. माणिक्यं मौक्तिकं चैव प्रवातं दैम पुष्पकम्‌ । 

चज नील च गोपेदे वैदूर्यं नवरलकम्‌ ॥ ( दानश्चण्ड ) 
४. कुष्ट मौसी हस्र दरे मुर रौलेयचन्दनम्‌ । 

तचाच्म्पकमुस्ताश्च सर्वौषध्यो द स्मृताः ॥ (खन्दोगपरिषिष्ठ ) 
^. गौभूतिलहिरण्याज्ववासोधान्यगर्डा च। 

रौप्य लवणमित्याहूर्दडा दानान्यनुक्रमात्‌॥ (कर्मसमुच्य) 


६. दूरस्थ जकमध्यस्य धावन्तं मदगित्तम्‌ | 


क्रौघवन्तै चाङचिकै नमस्कारं विवर्जयेत्‌ ॥ 
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हो, दौड़ रहा हो, धनसे गर्वित हो, नहाता हो, मृद हौ या अपवित्र द्यो तो 
एेसी अवस्थार्मं उसे नमस्कार नहीं करना चाहिये । अस्तु | 

(४९) इस प्रकारके आचार-विचार्‌, व्रत-उपवास, पृजा-पाठ ओर 
हरिस्मरण- ये सब स्व्गीयि सुख प्राप्र हौनेके प्रधान साधन हैँ । 

(४२) "यक्षकर्दम' *- त्तादि पञ्चगव्यादिके समान इसका भी 
उपयोग होता है । यह दो पकारसे चनता दे । एक केडार, अगर, कस्तूरी ओर 
कैकोल--इन चार ओषधियोके समान भाग कैकर्‌ कर्दम लनातै । दूसरे 
कस्तूरी २ भाग, केडार २ भाग, चन्दन ३ भाग ओर हरिद्र १ भाग लेकर 
कर्दम बनाते | 

(४३) शत्तकर्दम'--शछान्तिसारादिमें ङातौषधि (सौ आओषधियो) कै 
नाम बताये हं । उन्हींसे ङातकर्दम बनता है । सौ कर्णिकाका कमल-पुष्प 
होता दै । मतान्तरे उसीकतौ ङातकर्दम बतलाया है । 

(४४) 'बह्यकुचं ` यज्ञादिम पञ्चगन्यादिका हवन ब्रह्मकर्चसे ही 
किया जाता है । यह आगेके भाग्ये गँटताली सात हरी दर्भा (दाभ) से 
बनता हं । 





पुष्पहस्तो वारिदिस्तस्तैत्््यङ्गो जल्स्थितः | 


आह्ीःकर्ता नम्रता उभयोर्नरकं भवेत्‌ ॥ (कर्मल्तरेचन) 
१. (क) ` यक्षकर्नुप' -कर्पृरागर्कस्त्रीकल्ोततैर्यक्षकर्टमः । (अमरकोरा) 


(ख) 'यक्षकर्टम -करत्रिक्ताया द्रौ भागौ द्रौ भागौ 6 कुङ्कुमस्य च ॥ 


चन्दनस्य तयौ भागाः कारिनस्त्वैक एर हि। 


(प्रतिष्टाप्रकाञ्च) 
२. अहोरात्रोषितो भूत्वा पौर्णमास्यां विद्रौषतः | 
पञ्चगव्यं पिनैतमातर्बह्यकुर्वविधिः स्मृतः ॥ (प्रायश्चित्तवितैकः) 


चैत्रके त्रत 
क्रष्णपक्ष 

आरम्भका निवेदन-- प्रत्येक प्रयोजनके सभी व्रतं मास", पक्ष ओर 
तिथि चारादिके सहयोगसे सम्पन्न होते है । मास चार प्रकारक मानै गै है। 
वै सौर, सावन, चाद््ध ओर नाक्षत्र नामस प्रसिद्ध दै । उनमें सूर्यसंक्रान्तिके 
आरम्भसे उसकी समाप्तिपर्यन्तका "सौर, सूर्योदयसै सूर्योदय -पर्यन्तके एक 
दिन-जैसे ३० दिनका 'सावन'२, जुङ्क ओर्‌ कृष्णपश्षका "चान्र'* ओर 
अश्चिनीके आरम्भसे रेवतीके अन्ततकके चन्धभोगक्ता "नाक्षत्र “ मास होता 
है। ये सब भ्रयौजनकै अनुसार पुथक्‌-पुशथक्‌ चयि जाते ह--यथा 
विवाहादि्े< “सौर, यज्ञादि "सावन", श्राद्ध आदिमे "चान्द्रः ओर 
नक्षत्रसत्र (नक्षत्र-सम्बन्धी यज्ञ, यथा इकेषा-मृलादिजन्मञान्ति) म॑ 
"नाक्षत्र लिया जाता दै।* ˆ`“ मास-गणनामें वैराख आदिकी अपेक्षा 
सर्वप्रथम चैत्र क्यो लिया गया ? इसका कारण यह है कि सृष्टिक आरम्भ 
(अथवा ज्योतिर्मणनाके प्रारम्भ) मे चन्द्रमा चित्रापर था-- (ओर चित्रा 





१. मस्यन्तै परिमीयन्ते चन्द्रचदिक्षयादिना । (नदन) 
२. अर्कसंक्रान्त्यवधिः सौरः । 

इ. विदन: साचनः। 

४. पक्षयुक्तान्दरः । ( माधवीये) 
५. सर्वक्षपरि्तैस्तु नक्षत्रौ मास उच्यते । (चिष्ण) 
द. सौरो मासो विचाहादौ । 

७. यज्ञादौ सावनः स्मतः । 

£. आब्दिके पित्तकार्ये च चन्द्रौ मासः प्रहास्यते । (गर्ग) 
९.नक्षनरसत्राण्यन्यानि नाक्षत्रे च प्रास्यते । ( विष्य) 
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चैत्रीको प्रायः! होती ही दैः) इस कारण अन्य महीरनोकी अपिश्ला चैत्र पहल 
महीना माना गया है ओर इसके पीछे वैडाख आदि आते है । इस सम्बन्धे 
यह भी ज्ञातव्य है किं जिस प्रकार चैत्रीको चित्रा होना सम्भव माना गया है 
उसी प्रकार वैरासीको विदाखा, च्येष्ठीको ज्येष्ठा, आषादीको पूर्वाषाढा, 
श्रावणी श्रवण, भाद्रीको पूर्वा-भाद्रपद, आश्चिनीकोौ अश्चिनी, कार्तिकीको 
कृत्तिका, मार्गहीर्षीको मृगरिरा, पौषीको पुष्य, माधीकरो मघा ओर 
फाल्गुनीकौ पूर्वाफल्गुनी होना भी सम्भर सूचित किया गया है। 
(५ भरत्येक मासके चुक्क ओर कृष्ण दौ पक्ष हैँ। इनका उपयोग 
लोकव्यवहारमं दक्षिण प्रान्ते शुङ्क ओर कृष्ण ओर अन्य प्रान्तेमिं कृष्ण 
ओर शुङ्कके क्रमसे करते हैँ । वास्तवमें वह त्रतोत्सवादिमेः राक्नसे ओर 
, तिथिकृत्यादिर्मे कृष्णसे प्रारम्भ किया जाता है 1 * ˆ ` ` 

(९) गौरीन्रत (त्रतविन्ञान) --यह चैत्र कृष्ण प्रतिपदासे चैत्र राक 
द्वितीयातक किया जाता है । इसको विवाहिता ओर कुमारी दोनों प्रकारकी 
लियं करती दँ । इसके च्य होलीकी भस्म ओर काली मिदट्रौ- इनक मिश्रणसे 
गौरीकी मूर्तिं नायी जाती है ओर प्रतिदिन प्रातःकाले समय समीपके 
पुष्पोद्यानसे फल, पुष्य, दुर्वा ओर जल्पूर्ण कठडा लाकर उसको गीत- 
मर्न्ोसे पूजती हँ । वह त्रत विह्ोषकर अहिवातकी रक्षा ओर पत्तिपरेमकी 
बुद्धिके निपित्त किया जाता हे 

(२) होलामहोत्सव (पुराणसमुच्य-मुक्तकसंग्रह) - यह उत्सव 
होटीके दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदाको होता है । लोकप्रसिद्धे इसे धुरेडी, 
छरडी, फाग या बोहराजयन्ती कहते हैँ । नागरिक नर-नारी इसे रंग, 





९. “सत्रे मासि जगद्‌ ब्रह्मा ससर्ज अ्रथमेऽहनि । ( चृहन्नारदीय) 
२. व्रतोत्सवे च शङ्का । 
३. कुष्णादिं तिथिकर्मणि । (त्रह्य) 
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गुलाल, गोष्ठी, परिहास ओर गायन-वादनसे ओर देहातीरछेग धु-धमासा 
जलक्रीडा ओर घमाल आदिसे सम्पन्न करते है । आजकल इस उत्सतवका 
रूप बहुत विकृत ओर उच्छरङ्कलतापूर्णं ठो गया है । लोरगोको सभ्यताके साथ 
भगवद्धावसे भरे हृए्‌ गीत आदि गाकर यह उत्सव मनाना चाहिये । इस 
उत्सवके चार उदेडय म्रतीत होते टँ -- (१) जनता जानती दै कि होलीक 
जलने ्रह्लादके निरापद निकल जानकर दर्षे यह उत्सव सम्पन्न होता दै । 
(२) चाखोम इस दिन इसी रूपें 'नवात्नष्टि' यज्ञ घोषित करिया गया है, 
अतः नवप्राप्र नवान्रके सम्मानार्थं यह उत्सव करिया जाता ह । (३) सनजञक्ती 
समानिम भस्मवन्द्न ओर अभिषेक किया जाता है, कितु ये दोन कृत्य 
विरोषकर कुत्सित रूपमे होते ह । (४) वैसे माघ शुक्त पञ्चमीसे चैत्रर 
प्रञखमीपर्यन्तका वसन्तोत्सव स्वतः होता ही है ¦ 
(३) संकषटचतुर्थातच्रत (धतिष्यपुयाण) --यदि निकट भतिष्यम 
किसी अमिर संकरकी राका हो या पहलेसे ही संकटापन्न" अवस्था बनी 
हई हो तो उसके निवारणके निपित्त सक्रटचतुर्थीका त्रत करना चाहिये । यह 
सभी महीम कृष्ण चतुर्थीको किया जाता है । इसमे चद्धोदयव्यापिनी 
चतुर्थी ली जाती है। यदि वह दो दिन चद्धोदय-व्यापिनी' हो तौ प्रथम 
दिनका व्रतं करे। तरतीको चाहिये कि चह उक्त चतुर्थको प्रातःस्नानादि 
कनके अनन्तर दाहिने हाथमे गन्ध, अक्षत, पुष्य ओौर जल लेकर "मम 
- मकः रसनपन भीष्टसिद्धये संकटचतुर्थी- 
व्रतमह करिष्ये" यह संकल्प करके दिनभर मौन रहे ओर सा्यकालके समय 
पनः स्नान करक चौकी या वेदीपर 'ती्रायै, ज्वालिन्यै, नन्दायै, भोगदाय 








१, यदा संिषितो मर्त्यो नानादुःखैश दारुणः । 


तदा कृष्णे चतुरध्यी वै पुजनीयौ गणाधिपः ॥ ( भविष्यपुराण) 
२. चतुर्धी गणनाथस्य परातृविद्धा प्रदास्यते । 
मध्याहृल्यापिनी चैत्‌ स्यात्‌. परतश्‌ पऽटनि ॥ (बृहस्पति) 
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कापरूपिण्यै, उप्रायै, तेजोवत्यै, सत्यायै च दिश्च विदिश्, मध्ये 
विश्ननादिन्यै सर्वशक्तिकमलासनायै नमः' इन मन्त्रे पीठपूजा करनेके 
बाद वैदीके बीचमें स्वर्णादिनिर्मित गणेदाजीका-- १ "गणेद्ाय नमः' से 
आवाहन, २'विघ्ननाहिने नपः' से आसन, ३ "लम्बोदराय नमः' से पाद्य, 
४ "चन्रार्घधारिणे नमः" से अर्घ्य, ५ "विश्वप्रियाय नमः' से आचमन, 
६ "ब्रह्मचारिणे नमः' से स्नान, ७ "कुमारगुरवे नमः' से त्र, 
८ "शिवात्मजाय नमः' से यज्ञोपवीत, ९ “स््रपुत्राय चमः' से गख, 
१० "विघ्रह नमः' से अक्षत, १९१ "परल्युधारिणे नमः" से पुष्प, 
१२ "भवानीप्रीतिकर्तरे नमः' से धुप, १३ "गजकर्णाय नमः" से दीपक, 
१४ “अघनादिने नमः' से नैवेद्य (आचमन), १५ "सिद्धिदाय नमः' से 
तम्ब ओर १६ "सर्वभोगदाचिनै नमः" से दक्षिणा अर्पण करके 
'घोडदोपचारपूजन' करे ओर कर्पुर अथवा घीकी बत्ती जत्मकर नीराजन 
करे । इसके पीठे दू्वकिं दो अङ्कुर ठेकर्‌ "गणाधिपाय नमः २, उमापुत्राय 
नमः २, अधघ्नाद्याय नपः २, एकदन्ताय नम इभवक्त्राय नमः २, 
मूषकवाहनाय नमः २, विनायकाय नमः २, ईत्रापुत्राय नमः २, 
सर्वस्सिद्धिष्रदाय नमः २, कुमारगुरवे नमः २ ओर "गणाधिप नमस्तेऽस्तु 
उमापुत्राघनाडन । एकदन्तेभवव्त्रेति तथा मूषकवाहन । चिनायकेरापुत्रेति 
सर्वसिद्धिष्रदायक । कुमारगुरवे तुभ्यं पूजयापि म्रयल्नतः ।' इनमें 
आरम्भसे १० मनत्रद्रारा दो-दो ओर अन्तके पुरे मन््रसे एक दुर्वा अर्पण 
करके-- "यज्ञेन यत्त से मन््र-पुष्पाञ्जलि अर्पण करे ओर 
-संसारपीडान्यधितं हि मा सदा संकष्टभूतं सुमुख प्रसीद । त्वं त्राहि यां 
मोचय कष्ठसंघान्नमो नमो विघ्रविनाङनाय ।॥: से नमस्कार करके 
'श्रीविप्राय नमस्तुभ्यं साक्षाददेवस्वरूपिणे । गणेकाप्रीतये तुभ्यं मोदकान्‌ वै 
ददाम्यहम्‌ ॥ ` से मोदक, सुपारी, मग ओौर दक्षिणा रखकर वायन (बायना) 
दे इसके बाद चन्द्रोदय होनेपर चन््रमाका गन्ध-पुष्पादिसे विधिवत्‌ पुजन 
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करके “ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते । नमस्ते रोहिणीकान्त 
गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तुते ॥' से चनद्रमाकौ अर्घ्य देकर 'नभोपण्डलदीपाय 


ल्िरोरल्ाय धूजटेः । कलाधिर्वर्धमानाय नमश्चन्द्राय चारवे ।।' से प्रार्थना 
च्रे । फिर "गणेक्ञाय नपस्तुभ्यं सर्वसिद्धिघ्दायक । संकटं हर मे देव 
गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते ॥' से गणेडाजीको तीन अर्य देकर-- 'तिथीनामुत्तमे 
दैवि गणेङाप्रियवल्लभे । गृहाणार्घ्यं मया दत्तं सर्व॑स्तिद्धिष्रदायिके ॥' 
सरे तिथिक्रो अर्घ्यं दे। पीके सुपूजित गणेदाजीका *आवातस्त्वमुमापुत्र 
ममानु्रहकाग्यया । पूजितोऽसि मया भक्त्या गच्छ स्थानं स्वकं प्रभो ॥ 
से विसर्जन कर ब्राह्य्णोको भोजन कराये ओर स्वयं तैलवर्जित एक बार 
भ्रोजन करे । ` हाँ, यह त्रत तो गणेदाजीका है, फिर इसमें चन््रमाका प्राधान्य 
क्यो माना गया है 2 तो इस विषयमे ब्रह्माण्डपुराणमें लिखा ह कि पार्वतीने 
गणेद्ाजीको प्रकर क्रिया, उस समय इन्द्र-चन्द्रादिं सभी देवताओंने आकर 
उनका दर्हान किया; किंतु उानिदेव दूर रहे । कारण यह था कि उनकी दृष्टिसे 
म्रत्येकं प्राणी ओरं पदार्थके दकडे हौ जते थे । परंतु पार्वतीकै रुष्ट हौनेसे 
कानिने गणेडाजीपर दृष्टि डाटी । फल यह हुआ कि गणेाजीका मस्तक 
उडकर अमृतमय चन्द्रमण्डले चछ गया । ` दूसरी कथा यह हे कि 
पार्वतीने अपने इारीरके भैरुसे गणेडाजीको उत्पन्न करके उनको द्वारपर बैठा 
दिया । जब थोड़ी देर बाद शिबजी आकर अंदर जाने रगे, तन गणेडाजीने 
उनको नहीं जाने दिया । ततर उन्हनि अनजाने अपने त्रिद्ुलसे उनका मस्तक 
कार डाला ओर वह चन्द्रलोके चला गया । इधर पार्वतीकी प्रसन्नताके 
लये दितजीने दाथीके सद्योजात बचैका मस्तक ्मगवाकर गणेङाजीके जोड 
दिया । विज्ञानिर्योका विश्वास दहै कि गणेराजीका असली मस्तक चन्द्रमा है 
आर इसी सम्भावनासे चन्द्रमाका दर्डान किया जाता है ।'-* यह त्रत ४ या 
१३ वर्षतक करनेका है । अतः अवधि समापन होनेपर इसका उद्यापन करे । 
उसमे सर्वतोभद्रमण्डलपर कडा स्थापन करके उसपर गणेदाजीकी 
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स्र्णमयी मूर्तिका पूजन करे । ऋतुकालके गन्ध-पुष्पादवि चारण कराये । उसी 
जगह चिक चेन्माक्रा अर्चन करे । नैवेद्यं "इक्षवः सक्तवो रम्भाफल्ानि 
चिमटास्तथा । मोदका नारिकेलानि लाजा द्रव्याष्टकं स्मृतम्‌ ॥।' क्रा हण 
करे। घी, तिल, शर्करा ओर बिजोरेके टक्डको एकन्न करके इनका 
यथाविधि हवन करै । इसकर पीके २१ मोदक ककर ९ गणञ्चय, २ गणपति 
३ हेरम्ब, ४ धरणीधर, ५ पहागणाधिपति, & यज्ञेश्वर, ७ सीघ्रप्रसाद, 
८ अभङ्खसिद्धि, ९ अमृत, १० मनेक, ११ किन्नाम, १२ द्विपद, 
१३ सुमङ्गल, १४ बीज, १५ जाञ्चापुरक, १६ वरद, १७ दिव, 
१८ करङ्यप, १९ नन्दन, २० सिद्धिनाथ ओर २१ दृण्डिराज--इन ना्मोसे 
एक्त-एक्र मोदक अर्पण करे । इसके अतिरिक्तं गोदान, शाय्यादान आदि देकर 
ओर ब्राह्मणभोजन कराकर स्वयं भोजन करे । उक्त २९ मोदकं १ 
गणेराजीके चल्यि छोड दे, १० ब्राह्म्णोको दे ओर्‌ दस अपने छल्ियि 
रखे 1 .-कथाक्रा सार यह है कि प्राचीन काले मयूरध्वज नामका राजा 
बड़ा प्रभावली ओर धर्मज्ञ था । एक बार उसका पुत्र कहीं खो गया ओर 
बहूत अनुसंधान कर्नैपर्‌ भी न मिला । तन मन्तिपत्रकी चर्मवती स्रीके 
अनुरोधसे राजाके सम्पूर्णं परिवारने चैत्र कृष्ण चतुर्धीका बड़े समारोहसे 
यथाविधि त्रत किया । तव भगवान्‌ गणेराजीकी कपास राजपुत्र आ गया 
ओर उसने मयूरध्वजकी आजीवन सेवा की । 

(ड) शीतलाष्टमी (स्कन्दपुराण) - इस देम सीताष्टमीका त्रेत 
केवल चैत्र कृष्ण अष्टमीको होता है; किंतु स्कन्दपुराणमें चैत्रादि ४ महीने 
इस व्रतकैे करनेका विधान हे । इसमें पूर्वविद्धा अष्टमीः ली जाती है। 
व्रतीको चाहिये कि अष्टमीको रीत जसे प्रातःस््नानादि करके "पम गेहे 

। †शरयाभिवृद्धये रइीतलाष्टमी- 








९. व्रतमावरेऽ्टमी कृष्णा पूर्वा शङ्षाष्टमी परा । (माधव) 
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व्रतं कर्ष्यि ।' यह संकल्प क्रे । तदनन्तर सुगन्धयुक्तं गन्ध-पुष्पादिसे 
ज्ञीतलाका पुजन करके प्रत्येक प्रकारके मेवे, मिठाई, पू, पूरी, दाल-भात, 
लपसी ओर रोदी-तरकारी आदि कच्ै-पक्रे, सभी सीतल पदार्थं (पहले 
दिनके बनाये हए) भोग लगाये ओर डीतलास्तोत्रका पाठ करके रत्रिं 
जागरण ओर दीपावली करे । नैवेद्ये यह विहोषता दै कि चातुर्मासी त्रत 
हो तो--१ चैतरमें खत पदार्थ, २ वैहाखमें घी ओर आर्करासे युक्त सत्तु, 
३ जेष्ठमे पूर्व दिनके बनाये हए अपूप (पुषए्‌) ओर ४ आषाद्मे घी ओर 
काक्र मिली हई खीरका नैवेद्य अर्पण करे । इस प्रकार करनैसे त्रतीके कुलमे 
दाहज्वर्‌, पीतज्वर्‌, विस्फोटक, दुर्गन्धयुक्त फोड़, नेत्रोके समस्त रोग 
ज्ीतलकी फँसियोके चिद्व ओर शीततरजनित सर्वदोष दूर होते हँ ओर 
सीतला सदैव संतुष्ट रहती इद । रीतलास्तोत्रमेः शीतत्परका जौ स्वरूप 
बतलाया दै, बह सीतत्राके रोगीके ल्थिये बहत हितकारी ह । उस्म बतलाया 
है कि 'इीतत्म दिगम्बरा दै, गर्दभपर्‌ आरूढ रहती है, खुप, मार्जनी (आड) 
ओर नीमके पत्तोसे अलङ्कत होती है ओर हाथमे सीतल जलका कलर 
रखती है ।' वास्तवे जीतकर रोगीके सर्वाहि दाहयुक्तं फोडे होनेसे चह 
बिलकुल नम्र हो जाता है। 'गर्दभपिष्डी' (गधेकी लीद) कीं: 
फोडोकी पीडा कम होत्री दै । डुपके काम (अन्नरकी सफाई आदि) करै 





१. भक्षयेद्‌ कटकान्‌ पुपौश्चैत्रे श्ीतजत्ान्वितान्‌ । 

लैराे सक्तुकं तावत्‌. सान्य॑ जकस्यान्किततम्‌ ॥ 

पव या कुरुते नारौ तरते वर्षचतुष्टयम्‌। 

तत्कर नोपसर्षन्ति गलगण्डग्रहाट्यः ॥ 

विष्फोटकभर्यं घोरं कुठे त्तस्य न जायतते | 

ज्ीतके ज्वरटग्धस्य पूतगन्धगतंस्य च ॥ 

प्रणष्टचक्ुषः पसस्त्वामाहजीविनौषघम्‌ । (स्कन्दः) 
२. चन्देऽहं त्तं दैवी रासभस्थां दिगम्बराम्‌ । 

मार्जनीकलत्नोपित चुर्पालङ्कतमस्तकाम्‌ ॥ (ज्ञीतत्तरस्तोत्र) 
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ओर आड ख्गनेसे बीमारी बढ जाती है, अत्तः इन कामको सर्वथा चंद 
रखनेक्रै ल्वियि श्प ओर आड बीमारके समीप रखते है । नीमकै पत्तोसे 
उीतचछके फोडे सङ्‌ नहीं सकते ओर इीतल जल्छकै करडाका समीप रखना 
तो आवङ्यक दहै ही । 

(५) संतानाष्टमी (तिष्णुधर्मेत्तर) --यह व्रत भी चैत्र कृष्ण 
अष्टमीको दही करिया जाता है। इसमें प्रातःस्नानादिकरे बाद श्रीकृष्ण 
ओर देवकीका गन्धादिसे पूजन करे ओर मध्याहमें साक पदोर्थोका 
भोग लगाये । 

(६) कृष्णैकादङ्ी (नानापुराणस्मृति) -- यह. व्रत चैत्रादि सभी 
महीनकि शुक्क ओर कष्ण दोन पश्षौपें करिया जाता हैः । फल दोनका ही 
समान ह । शङ्क ओर कष्णमें कोई विरोषता नहीं है । जिस प्रकार शिव ओर 
तिष्णु दौर्नो आराध्य हँ, उसी प्रकार कृष्ण्‌ ओर शङ्क दोनों पक्षोकी एकादज्ी 
उपोष्य है: । विङोषता यह है करि पुत्रवान्‌ गृहस्थ शुक्र॒ एकादसरी ओर 
तानप्रस्थ, संन्यासो तथा विधवा दोर्नोक्रा तरतत करै तो उत्तम होता हैः । इसमें 
रौन ओर वैष्णवका भेद्‌ भी आवरयक नहीं; वयक जो जीवमात्रको* समान 
समञ्च, निजाचारमे रत रहे ओर अपने रत्येकं कार्यकर विष्णु ओर शिवके 
अर्पण करता रहे, वही दौव ओर वैष्णव होता दै । अतः दोनेकि श्रेष्ठ बरताव 
एक होनैसे रौन ओर वैष्णवेमिं अपने-आप ही अभेद हो जाता है । इस 





शुक्रकरष्णयोः । 


१. पकदशी सोपोष्या पक्षयोः (सनत्कुमार ) 

२.यधा विष्णुः दिवश्चैव त्थैतैकादङ्ली स्पता। 
(वराहपुराण) 

२. विधवाया वनस्थस्य यतैश्चकादङ्गीष्रये । 
उपवासो गृहस्थस्य छुक्कायामेवं पत्रिणः ॥ (कालाद) 

= *&. समात्मा सर्वभूतेषु निजाचारादवि्नुतः । 


विष्णवर्पिताखित्चारः स हि वैष्णव उच्यत । (दौवः खलृच्यते) ॥ (स्कन्द) 
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सर्वत्किष्ठ प्रधावके कारण ही चास्त्रमिं एकादङ्रीका महत्त अधिक माना 
गया दै ।.“““दसके इद्धा ओर विद्धा-- ये दौ चैदं है । दामी आदिसे विद्ध 
हो, चह "विद्धा" ओर अविद्ध हौ वह "शुद्धा" होती है । इस त्रतको दौव 
चैष्णव ओर सौर--सन करते हैः । वेधके विषयमे बहुतेकि विभिन्न मत ह । 
उनको रौव, वैष्णतं ओर सौर पृथक्‌-पृथक्‌ यहण करते है । (१) सिद्धान्त- 
रूपये उदयच्यापिनी टी जाती दै । परेतु उसकी उपलब्धि सदैव नहीं होती । 
डस क्रारणं (२) कोई पटे दितको -४^\ घडी टङ्ञामीको त्यागते हं 
(३) को ५५ खडीका वैध निषिद्ध मानते है । (४) कर्द दशपी ओर 
द्रादशीके योगकी एकादङ्ञीको त्यागकर द्वाददीका व्रत करते हे । (५) करई 
एक्रादरीको दही उपोष्य बताते हँ । (६) म्स्यपुराणके मतानुसार क्षय 
एकादज्ञी निषिद्ध होती है। (७) जिस दिन दद्वामी अनुमान १।१५५, 
एकादङी ५७। २२ ओर द्वादङ्ी १।२३ हो उसं दिन एकाद्लीका क्षयं दौ 
जाता है। (८) किसके मत्तमें दङ्ञामी ४५ यै जितनी ज्यादा हौ उतना ही 
ज्यादा वरां वेध होता है । यथा ४५ का कपाल", ५२ का "छाया', ५३ का 
'य्रासाख्य', “४ का "सम्पूर्ण, ५५ का "सुप्रसिद्ध', ५६ की ` महावेध, ५७ 
का “प्रल्याख्य', ५८ का "महाप्रकयाख्य', ५९ करा "घोराख्य' ओर ६० का 
राक्षसाख्य' वेध होता है। यै सब साग्प्रदायिक वेध हैँ 

(९) वैष्णवेमिं ४५ तथा ५५ करा चैध त्याज्व होता दै'`एकादङीके 











९. संसाराख्यमहाघीरदुःखिना सर्वदेहिनाम्‌ । । 
एकादद्युपवासोऽयं निर्मितं परमौषधम्‌ ॥ (वसिष्ठ) 


एकाद परित्यज्य योऽन्यद्रत्तपुपासते । 

स करस्थं महारत्नं स्यक्त्वा लोष्ट हि याचत ॥ ( स्मृत्यन्तर ) 

अष्टवर्षाधिको मर्त्यो द्यापृणङ्गीतिचत्सर्‌; । 

एकाटश्यामुपवसेत्‌ पक्षयोरुभयोरपि ॥ ( कात्यायन) 
२. वैष्णवो वाथ दौवो वा सौयोऽप्येतत्‌ समाचरेत्‌ । ( सौरपुराण) 
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१ उन्मीलिनी, २ वञ्खुटी, ३ त्रिस्प॒रा, ४ पक्षवर्धिनी, ५ जया, ६ विजया, 
७ जयन्ती ओर ८ पापनारिनी--ये आट भेद ओौर दहै । इनमें त्रिस्प॒दा 
(तीनोको स्पर्ाः करनेवाली) एकादङ्ी (यथा सू्ेदियम एकादङी, 
तत्पश्चात्‌ द्रादी ओर दूसरे सूर्योदयमें त्रयोदडी हो व्ह) महाफक देनेवाल 
मानी गयी हे 1." -एकादङ्रीके नित्य ओर काम्य दो भेद दै । निष्काम की 
जाय, वह 'नित्य' ओर धन-पुत्रादिकी प्राप्ति अथवा सेग-दोषादिकी निवृत्तिके 
निमित्त की जाय, चह 'काम्य' होती ह । नित्यम मलमास या शक्रास्तादिकी 
मनाही नही; किंतु काम्यमें ज्ञुभ समय होनैकी आवङ्यकता है । तरतविधि 
सकाम ओर निष्काम दोनोंकी एक दै । यदि असामर्थ्यं अथवा आपत्तिः 
आदि अपिर कारर्णेसि नित्य व्रत न किया जा सके तो एकभक्त, नक्तत्रत, 
अयाचित अथवा दूसरे द्रास व्रतत हौ जाय तो कोई दौष नहीं । यद्यपि 
दिनक्षयः, सूर्यसंक्रान्ति ओर चनद्रादित्यकै ग्रहणे त्रत करना वर्जित है; किंतु 
एकादरीके नित्य ब्रतके लिये पे अनसरमे भी फल-मूृलादिसे परिहार कर 
टेनेकी आज्ञा है। यदि एकादज्ञीके नित्य-त्रतकै दिन (माता-पिता 
आदिका) नैमित्तिक श्राद्ध आ जाय तो श्राद्ध ओर उपवास दोनों करे; किंतु 
श्राद्धौय भोजनक (जिसे पुत्रको भी करना चाहिये) दहिन हाथमे लेकर 
सघ ठे ओर गौको खिलाकर्‌ स्व्यं उपवास रखे*।'“त्रतकर दूसरे दिन पारण 


१. अरूणोदय आद्या स्याद्‌ द्रादङ्गी सकर दिनम्‌ । 


अन्ते जयोदसी प्रात्तस्तिस्प॒शा सा हेः प्रिया ॥ (त्रद्यतैवर्त") 
२. प्रकभक्तैन नक्तेन तथैवायाचितेन च। 

उपवासेन दानैन न निरदिर्जिको भवेत्‌ ॥ (मार्कण्डेय) 
३. दिनक्षयेऽर्कसंक्रान्तौ बहणे चन्द्रसूर्ययोः । 

उपवासं > कुर्वति पुत्रपौत्रसमन्वितः॥ (सत्स्यपुराण ) 
४, उपवासो यदा नित्यः श्राद्धं नैमित्तिक भवेत्‌ । 

उपवासं तदा कुर्यादाघ्राय पितुसेचित्तम्‌ ॥ (कात्यायन) 
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किया जाता है । उस दिन यदि द्रादक्षी बहुत कम हो ओर निल्य-कर्मके पूर्ण 
करने देर लगे तो प्रातःकाल ओर मध्याहकालके दोनों कराम उषःकाले 
कर ऊ । यदि संकटवङ्गा पारण न हो सके तो केवल जक पीकर पारण करे । 
ङ्नके अतिरिक्त अन्य विधान आगे वैलाखादिके व्रतम यथास्थानं दियं गये 
ह 1.“ -एकरादद्ीका व्रत करनैवाकेको चाहिये कि कह प्रथमारस्भका त्रत 
मलमासादिमे न करे। गरु-शक्रके उदयके चैत्र, वैडाख, माघ या 
मार्गरीर्षकी एकादज्ञीसे आरप्भ करके श्रद्धा, भक्ति ओर सदाचास्सहित 
सदैव करता रहे । व्रतके (दामी, एकादशी ओर द्रादरी--इन) तीन 
दिनेपिं कोस्यपात्र, मसूर, चने, मिथ्याभाषण, राक, शहद, तेल, मैथुन, दयत 
ओर अत्यम्बुपान-- इनका सेवन न करे ।"-“`व्तकरे पहले दिन (दडामीकी) 

ओर दूसरे दिन (द्राददीको) हविष्यान्न (जौ, गेह, मग, सेधा नमक, काट 
मिर्च, डार्करा ओर गोघूत आदि) का एक बार भोजन करे । दङमीकीौ राते 
एकादद्चीके त्रतक्ता स्मरण रखे ओर एकादहीकी प्रातः-स्नानादि नित्यकमसै 
निवृत्त होकर “मम काचिकवाचिकमानसिकसनासर्गिकपातक्ोपपातक- 
दुरितिक्चयपूर्वकश्चुतिस्मृतिपुराणोक्तफलघ्राप्नतये श्रीपरमेश्वरप्रीतिकामनया 
विजयैकादङीव्रतमहे करिष्यै' यह संकल्प करके जितेन्द्रिय होक्रर्‌ श्रद्धा 

भक्ति ओर विधिसदहितत भगवानका प्रजन कमे । उत्तम प्रकारके गन्ध, पुष्प 

धुप, दीप ओर नैवेद्य आदि अर्पण करके नीराजन करे । तत्पश्चात्‌ जेप, हतन 

सतोत्रपाठ ओर मनोहर गायन-वादन ओर नृत्य करके प्रदक्षिणा ओर 
दण्डवत्‌ करे । इस प्रकार भगवानक्ती सेवा ओर स्मरणम दिन व्यतीत 
करके रात्रिम कथा, वार्ता, स्तोत्रपाट अथवा भजन आदिक साथ जागरण 
करे । फिर द्राददीको पुनः पूजन करनके पश्चात्‌ पारण कमे! ।“* "यद्यपि 








१. स्त्रात्वा सम्यग्‌ चिधानेन सोपवासो जितैन्ियः। 
सम्पूज्य विधिवद्‌. विष्णुं श्रद्धया सुसमाहितः ॥ 





द न्रत-पर्चिय 
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एकादशीका उपवास अस्सी वर्षकी आयु होनेतक करते रहना आवङ्यक दै. 
कितु असामर्ध्यादिवहा सदैव न बन सके तो उद्यापन करके समाप्न करे । 
उद्यापनमं सर्वतोभद्रमण्डलपर सुवर्णादिका कदा स्थापन करके उसपर 
भगवानकीं सखर्णमयी मूर्तिका शास्रोक्त-विधिसे पजन करे । घी, तिल, खीर 
ओर मेवा आदिसे हवन करे । दूसरे दिन द्रादह्णीको प्रातःसानादिके पीके 
गोदान, अन्नदान, शाव्यादान, भूयसी आदि देकर ओर बराद्यण-भोजन 
कराकर स्वयं भोजन करे । ब्राह्मण-भोजनके लिये २६ द्विजदम्पति्योको 
सात्विक पदार्था भोजन कराके सुपूजित ओर वस्नादिसे भूषित २६ कलदा 
(प्रत्यैककौ एक-एक) दे ।'““" "चैत्रे कृष्ण एकादंडी "पापमोचिनी' है । यह 
पा्पोसे मुक्तं करती ह । च्यवन ऋषिके उत्कृष्ट तपस्वी पुत्र मेधावीने 
मञ्खुघषाके संसर्गसे अपना सम्पूर्णं तप-तेज खो दिया था, किंतु पिताने 
उससे चैत्र कृष्ण एकादजीका व्रत करवाया । तन उसके प्रभावसे मेधावीके; 
सन पाप नष्ट हो गये ओर वह यथापूर्वं अपने धर्म-कर्म, सदनुष्ठान ओर 
तपश्च्यमिं संलघ्र हो गया । 

(७) वारूणीयोग\-- (वाचस्पति-निवन्ध) --यह पुण्यप्रद महायोग 
तीन प्रकारका होता है। पहर चैत्र कृष्ण त्रयोदङ्गीको वारुण नक्षत्र 





धुपर्दिविद्यकैः परैः । 


पृष्यर्गन्थैस्तथा 
उपचार्बहविधैर्जपयोमपदक्षिणौः ॥ 





जयदान्दैस्तथोत्तमैः ॥ 
पुराणश्चवणादिभिः । 


दण्डवत्‌.  अणिपातैश्च 
गीतैः संस्तचैश्च 
एव॑ सम्भून्य विधिवद्‌ रात्रौ कृत्वा प्रजागरम्‌ ॥ 


याति किष्णोः प स्थानं नरौ नास्त्यत्र संदायः। (ब्रह्मपुराण) 
९. चत्रासिते वारुणक्रक्षयुक्ता जयोदसी सूर्यसुतस्य व । 
योगे शभे सा महती महत्या गङ्गाजलेऽर्क्रहकोरितुल्या ॥ (तिस्थलीसेतु) 


चैत्रके त्रत ३५ 
(ङतभिषा) हो तो 'वारुणी', दूसरा उसी दिन इतभिषा ओर जनिवार हो 
तो "महावारूणी' ओर तीसरा शतभिषा, रानिवार ओरं शुभ योग हो तो 
“महामहावारुणी' होता है । इस योगमें गङ्गादि तीर्थस्थानेमिं स्नान, दान ओर 
उपवासादि करनेसे तदाः सूर्यय्रहणणेकि समान फल होता हं । उस दिनका 
पुण्यकालः पञ्चाङ्गसे ज्ञात हो सकता है । (उदाहरणार्थ तीनों योग इस प्रकार 
है । चैत्र कृष्ण जयोदक्ती १३।७, रातभिषा १७। ५--इस दिन प्रात 
१३।५७ तक “वारुणी; चैत्र कृष्ण १३ इानिवार ५। १५, ङातभिषा 
३०।३२-इस दिन ५।१५ तक महावारुणी; ओर चैत्र कृष्ण १३ उानिवार 
५० । ५५, इातभिषा २२।२० ओर ज्ुभयोग १३ । ७--इस दिन पूर्वाह्ने 
१३ घड़ी ७ पत्तं महामहावारूणी मानना चाहिये । त्रयोदङ्ीमें न क्षत्रादि 
जितनी दैर रहँ उतनी घडीतकं वारुणी आदि रहते हँ |) 
(८) अ्रदोषत्रत (स्कन्दपुराण) --यह व्रत हिवजीकी प्रसन्नता ओर 
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त्रयोदञ्ीको करिया जाता है । रिवपूजन ओर रत्रि-भोजनके अनुरोधसे इसे 
“दोष? कहते है । इसका समय सूर्यास्तसे दो घड़ी रात बीतनेतकः है । जो 
मनुष्य प्रदौषके समय परमेश्वर (शिवजी) के चरण-कमलका अनन्य मनसे 
आश्रय केता है उसके धन-धान्य, स््ी-पुत्र, बन्धु-बान्धव ओर सुखं-सम्पत्ति 
सदैव दृते रहते है । यदि कष्ण पक्षमें सोम ओर शङ्क पक्षम इनि हो तो 


२. िवपुजानक्तभौजनाल्नकक प्रदोषम्‌ । (हेमाद्रि) 


२. पदोषोऽस्तमयादूध्यं घरिकाद्रयमिष्यतै । (माधव) 
प्रदोषोऽस्तपयादूषध्वै घरिका्रयमिष्यतत । (गौट्यन्थ) 


३. यै वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यननयमनसोऽङ्न्निसरोजसमेवाम्‌ । 


नित्य प्रवुद्धधनधान्यकलत्रपुत्रसौभाग्यसम्पद्धिकास्त इहैव लोकाः ॥ 
(स्कन्द्‌) 





३६ व्रत-परिचय 

उस प्रदोषका विहोष फल होता हैः । कष्ण-प्रदोषमें प्रदौषल्यापिनी परविद्धा 
त्रयोदङ्ञी ली जाती हैः। उस दिन सूर्यास्तके समय पुनः स्नान करके 
दिवमूर्तिके समीप पूर्वं या उत्तरमुख होकर बैठे ओर हाथमे जल, फल, पुष्प 
ओर गन्धाक्षत लेकर “मम शिवघ्रसादघ्राप्निकामनया प्रदोषत्रताङ्खोभूतं 
शिवपूजनं करिष्ये" यह संकल्प करके भाकूपर्‌ धस्मके भव्य तिलक ओर्‌ 
गलनं रुद्राक्षकी माला धारण क्रे । उत्तम प्रकारके गन्ध, पुष्पं ओर्‌ 
विल्व-पत्रादिसे उमा-महेश्चरका पद्धतिके अनुसार पुजन क्रे । यदि सराक्ात्‌ 
चिचमूर्तिका सानिध्य प्राप्न न द्यौ सके तो भीगी इई चिकनी पिद्धीको "हराय 
नपः' से ग्रहण करके "महेश्वराय नमः' से कुक्कटाण्ड आश्वा कराल्गु्के 
प्रमाणकी मूर्तिं बनाये। फिर “द्यु्पाप्ये नमः" से प्रतिष्ठा ओर 
"पिनाकपाणये नमः' से आवाहन करके “हिव्ाय नपः' से स्नान कराये 
ओर "पद्ुपतये नमः' से गन्ध, पुष्प, धूप, दीप ओर नैवेद्य अर्पण करे । 
तत्पश्चात्‌ "जय नाथ कृपासिन्धो जय भक्तार्तिभञ्जन । जय दुस्तरसंसार- 
सागरोत्तारण प्रभो | प्रसीद्‌ मे महाभाग स्ंसारार्तस्य खिद्यतः। 
सर्वपापक्षयं कृत्वा रश्च पां परमेश्वर ।।' से प्रार्थना करके "महादेवाय नमः' 
से पूजित मूर्तिका विसर्जन करे? "`` "इस तकी पुर्ण अवधि २१ वर्षकीं हं 
परेतु समय ओर सामर्थ्य न हौ तौ उद्यापन करके इसका विसर्जन करे | 
विरोष विधान आगे वैडाखादिके त्रतोसे जान सकते हँ । 


ष्‌ 


, यदा त्योट्ङ्री कृष्णा सोमत्ररेण स्॑युता। 
यदा चयोदङी श्ा मन्दवरिण रसयुत्ता॥ 


तदातीव फट घ्रा चनपुत्रादरिकं रभैत्‌। ( हेमाद्रि) 
२. चक्रत्रयोदङौ पूर्वा परा `कृष्णा त्रयोदशी (साधव) 
यदा तु करष्णपक्षे परविद्धा न कष्यते तदा पूर्वविद्धा ग्राह्या । (सिष्ठ) 


३. गो महैधरधैव शलपाणिः पिनाकधुक्‌। 
शिचः पदपतिश्चैव महादैवैति पुजयेत््‌ ॥ (लिवपृना) 


चैक त्रत ३७ 
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(९) केदारदर्न (पृथ्वीचन्द्रोदय) - चैत्र कृष्ण चतुर्दीको 
केदारनाथका ध्यान ओर मानसोपचार पूजन करके चत करे ओर बन सके 
तो गङ्खास्नान करक एकभुक्तं त्रत कर तो इस त्रतके करनेसे केदारनाथके 
द््निकि समान फल होता है ओर जन्म-मरणके बन्धने मुक्त हो जाता है ¦ 

(१०) चैत्री अमा (हेमाद्रि) --चैत्र कृष्ण अमावस्याको प्रातः- 
स्नानादिकरे पीके यथासामर्थ्यं अन्न, गौ, सुवर्णं ओर वस्नादिका दान, पितररोका 
श्रद्ध ओर देवताके समीप जप-ध्यान ओर पुजन करके ब्राह्मणभोजन 
कराये तो बहत पुण्य होता दै । सदि इस दिन सोम, भौम अथवा गुरुवार 
हो तो फेसे योगके दान-पृण्य, ब्राह्मण-भोजन ओर त्रतसे सूर्यग्रहणके समान 
फल होता है । 

(१९) वहित्रत (विष्णुधर्मोत्तर) -- वह चैत्र कृष्ण अमावस्याको 
क्रिया जाता है । इसमें परविद्धा अमा छेनी चाहिये । चतक पहले दिन (चैत्र 
कृष्ण चतुर्दङ्ञीको) नित्यके स्नानादिसे निवृत्त होकर अब्रिदेवकी सुवर्णनिर्मित 
मूर्तिका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन क्रे ओर अमावस्याको “ॐ अग्रये स्वाहा' इस 
मन्तसे तिक, घी ओर हार्कराका हवन करे । इस प्रकार वर्षपर्यन्त करनेके 
पश्चात्‌ वह्धिकी मूरति ब्राह्मणको दे द 

(९२) पितत्रत (विष्णुधर्म) -- चैते कृष्ण प्रतिपदासे अमावस्यातक 
प्रभास्वर, बर्हिषद्‌, अभनि्रात्त, क्रव्याद, भूत, आज्यपति ओर ` सुकालिन्‌ 
नामके पितरोका पूजन करनेसे पित्रीश्वर प्रसन्न होते हँ । 

चुङ्खपक्ष 

(९) संवत्सर (अनुसंधानमञ्जृषा) -- यह चैत्र रूङ्कं प्रतिपदाको 
पूजित होता दै । इसमें मुख्यतया ब्रह्माजीका ओर उनकी निर्माण की हई 
सृष्टिक प्रधान-प्रधान देवी, देवताओं, यक्ष-राक्षस, गन्धर्वो, ऋषि-मुनिरयो, 
मनुष्यो, नदियों, पर्वतो, पदु-पश्षर्यो ओर कीटाणु्ओका दी नदीं -रोगें 
ओर उनके उपचारोतकका पृजन किया जाता है । इससे यह स्वतः सूचित 
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होता दै कि संवत्सर सर्वप्रधान, महामान्यः दै । संवत्सर उसे कहते है 
जिसमे मासादि भलीभांतिर निवास करते रहँ । इसका दसरा अर्थं है बारह 
महीनैका "कारतिरोष' । यही श्रुतिका२ वाक्य भी टै । जिस प्रकार महीनेकि 
चानद्रादि तीन भेद हैँ उसी प्रकार संचत्सरके भी सौर, सान" ओर चान्द्र- 
ये तीन भेद है । पतु अधिमाससे चान््रमास १३ हो जाते है । एसा होनेसे 
संवत्सर १२ महीनैका नहीं रहता, ६३ का हो जाता है । इसका स्मतिकारोने 
बह समाधान किया है करि "बादरायणने अधिमासको ३०-३० दिनक दो 
महीने नहीं माने, ६० दिनका एक महीना माना है ।' इसलिये संवते बारह 
महीने १५५६ ही हो जाते हँ । फिर भी १३ महीने माने जार्यै तो दूसरे श्रति- 
क्यक्त^ अनुसार १३ मासका भी संवत्सर होता दै। ज्योतिःशास्रके 
अनुसार संवत्सरके सौर, सावन, चान्द्र, बार्हस्पत्य ओर नाक्षत्र ये ५ भद्‌ 
टै । परंतु धर्म-कर्म ओर लमोक-व्यवह्यारमे चान्द्रं संवत्सरकी परवृत्ति ही 
विख्यात हे । “चान्द्र संवत्सरका प्रारम्भ चैत्र शक प्रतिपदासे होता है । 
सपर कोड यह पृछ सकते हैँ कि जब चाच्धमासं कृष्ण प्रतिपदासे प्रारम्भ 

१. कालः सजति भूतानि काः संहरति परजा; । 

कालः सुषु जागर्ति कार्परे हि दुरतिक्रमः ॥ 

अनादिरेष भगवान्‌ कालोऽनन्तोऽजयऽपरः । 


सर्वगत्वात््‌ स्वतन्तरत्वातं सर्वात्प्तान्यहेश्चरः ॥ (विष्णुधर्मत्तिर ) 
९ सर च सक्त्सरः सम्यग्‌ वसन्त्यस्मिन्‌ मासादयः । ( स्मृतिसारः) 


3. द्वाददा मास्याः सचत्यरः । { श्रुति) 


2. चान्द्रघा्रनसौराणां जयः संवत्छरा अपि । (बह्मसिन्धान्त) 
+ षष्ठ्या त दिचसैर्मासः कथितौ चादरायणै- | { स्मृत्यन्तर } 


8. असि जयोटशामासः । (भ्रति) 
9. स्मरेत्‌. सर्वत्र कर्मादौ चान्द्रं संवत्सः सदा । 

नान्य यस्मादरत्सरादौ प्रवृतनिस्तस्य कीर्तिता ॥ 
८. चानदधौऽच्यो मचुरङ्कगप्रतिपदारम्भः । 


(आर्हिषिण) 
(टीपिकरा) 
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होते ह तो संवत्सर शङ्कसे वयो होता दै । इसका समाधान यह है कि कृष्णके 
आरम्भये मलमास आनैकी सम्भावना रहती है ओर रामे नहीं रहती । इस 
कारण संवत्सर्की प्रवृत्ति शकक प्रतिपदासे ही अनुकूल होती है । इसके सिवा 
बरह्याजीने सृष्टिका* आरम्भ इसी र्त प्रतिपदाको किया था ओर इसी दिन 
मत्स्यावतारकाः आविर्भाव तथा सत्ययुगका आरम्भ हमा था । इस महच्वको 
मानकर भारतके महामहिम सार्वभौम सम्राट्‌ विक्रमादित्यने भी पने 
संबत्सरका आरम्भ (आजसे प्रायः दो हजार वर्ष पहले) चैत्र शुष्क 
प्रतिपदाको दही क्रिया था।'"'इसमें संदेह नहीं कि विश्वके यातना 
संवत्सरं ञालिवाहन जाक ओर विक्रम-संवत्सर--ये दोनों सर्वेत्किष्ट दै । 
परंतु कका विहोषकर गणितमं प्रयोजन होता है ओर विक्रम-संवत्का इस 
ददाम गणित, फलित, त्लोकः-व्यवहार ओर धर्मानुष्ठानकि समयः ज्ञान 
आदिमे अमिर रूपसे उपयोग ओर आदर किया जातां दै। प्रारस्े 
प्रतिपदा चछेनैका यह प्रयोजन है कि ब्रह्माजीने जब सृष्टिका आरम्भ क्रिया 
उस समय इसको '्रवरा' (सर्वत्तम) तिथि सूचित किया था ओर वास्तवमें 
यह प्रवरा है भी । इसमे धार्मिक, सामाजिक, व्यावहास्कि ओरं राजनीतिक 
आदि अधिक्त महत्के अनेक काम आरम्भ करिये जाते हैँ । इसे संबत्सरका 
पूजन, नवरत्र-घर -स्थापन, ध्वजारोपण, तै्ाध्यङ्ख स्नान, वर्वे्ादिका 
फलूपाट, पारिभद्रकता पत्र-प्रान ओर प्रपास्थापन आदि लोकप्रसिद्ध आर 


१. चैत्रे मासि जगद्‌ क्या ससर्ज ॒प्रथमैऽहति। (ब्रह्मपुराण) 
२.कतै च प्रभवैः चैतैः प्रतिपच्छुक्कपक्षगा। 

रेवत्यो योगविष्कम्भे दिवा द्रादक्रानाडिकाः॥ 

सत्स्यरूपकुमायौ च अवतीर्णो हरिः स्वयम्‌ । (स्मृतिकौस्तुभ) 
मन्थान्तेषु चैतदीक्रततीयायौ मत्स्यावतार संसुचितः। 

३. तिथीनां प्क यस्माद्‌ व्या समुटाहत्ता। 

प्रतिपद्यापदे पूर्वे प्रतिपत्त्‌ तैन सौच्यते । ( भविष्योत्तर } 


१. व्रत-परिंचय 
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विश्ोपक्रारक अनेक काम होते हँ । इसके द्वारा सनातनी जनतामें सर्वत्र ही 
संव्रत्सरकरा महोत्सव मनाया जाता है । 

(२) संवत्सरपूजन (ब्रह्माण्डपुराण) -- यह चैत्र हक्क प्रतिपदाको 
किया जाता है । यदि चैत्र अधिक मास हो तो दूसरे चैत्रमे करना चाद्ये । 
इसमे ' सम्मुखी?" (सर्वा व्यापिनी) प्रतिपदा ली जाती है । ज्यौतिष इास्रके 
अनुसार उस दिन उदयम जौ वार हो, वही उस वर्षका राजा होता है । यदि 
उदयव्यापिनी दो दिन हो या दोनों दिनम दीन हो तो पहक्ते दिन जो वार 
हो वह वर्षे होता है । चैत्र मलमास हो तो पूजनादि सभी काम शद्ध चैत्रे 
कर्नौ चाहिवे । मलमासे कृष्ण पक्के काम पह महीने ओर शकपक्षके 
काम दूसरेमं करने चाहिये । यथा ङीतत्तरपूजन प्रथम चैत्रे ओर नवसत्र 
तथा गौरीपूजन दूसरे चैत्रमे होते हैः.“ “-चैत्र शङ्क ्रतिपदाको प्रातःरनानादि 
नित्यकर्म करनेके पश्चात्‌ हाथमे गन्ध, अक्षत, पुष्य ओर ज लेकर “मम 
सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य स्वजनपरिजनसहितस्य वा आयुरारोग्यैश्वर्यादि- 
पकलज्ुभफलोत्तरोत्तराभिवृन्क्यर्थं ब्रह्मादिसंवत्सरदेवतानां पूजनमहं 
करिष्ये यह संकल्प करके नवनिर्मित समचौरस चौकी या बालटकी वेदीपर 
शेत वसन निचये ओर उसपर हरिद्रा अथवा केसरसे रगे हए अक्षतोका 
अष्टदल कमल बनाकर्‌ उसपर सुवर्णनिर्मित मूर्तिं स्थापन करके "ॐ ब्रह्मणे 
नमः'से ब्रह्माजीका आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, सान, वख 





१. प्रपते नृत्तनवत्सै प्रतिगृहं कर्याद्‌ ध्वजारोपणं 

ख्रान सङ्गलमाचरेद्‌ द्विजवीरः साकं सुपुजोत्सयैः । 

दैवानौ गुरुयोषितं च विभवाककारवस्रादिभिः 

सम्पूज्यो गणकः फल च शृणुयात्‌ तस्माच्च छाभप्रदम्‌ ॥ (उत्पवचन्धिका) 
२. परतिपत्सम्मुखी कार्या या पवेटापराह्धिकी । (स्कन्दपुराण) 
३. चैत्रे सितप्रतिपदि यो चारोऽर्कोदये स वर्षतः । 


उद्यद्वितये पूर्तौ नौदययुगक्तैऽपि पूर्वः स्यात्‌ ॥ (ज्योतिर्निजन्ध) 
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यज्ञोपवीत, गन्ध, अक्षत, पुष्प, धुप, दीप, नैवेद्य, आचमन, ताम्बूल, 
नीराजन, नमस्कार, पुष्पाञ्चक्ि ओर्‌ प्रार्थना --इन उपचारोसे पूजन करै । इसी 
प्रकार ९ च्ाल्ाय, २ निमेषाय, ३ जस्ये, ४ वाय, ५ क्षणाय, 
६ काष्ठायै, <७ कल्यायै, ८ सुषुम्णायै, & नाडिकायै, ९० मुहूर्ताय, 
९९ निङाभ्यः, १२ पुण्यदिवसेभ्यः, ९३ पश्चाभ्याम्‌, ९४ मासेभ्यः, 
९५ षडत्ऋतुभ्यः, १६ अयनाभ्याप्‌, १७ संवत्सरपरिचत्स- 
गेडावत्सरानुवत्सरवत्सरेभ्यः, ९८ कृतयुगादिभ्यः, १९ नवग्रहेध्यः, 
२० अष्टाविङतियोगेभ्यः, २९ दादङाराहिभ्यः, २२ करण्यः, 
२३ व्यतीपातेभ्यः, २४ अरतिवर्बाधिपेभ्यः, २५ विज्ञातेभ्यः, २६ 

सानुयात्रकृलनागेभ्यः, २७ चतुर्दङमनुभ्यः, २८ पञ्चपुरन्दरेभ्यः, 
२९ दक्षकन्याभ्यः, ३० देव्यै, ३९ सुभद्रायै, ३२ जयायै, ३३ 

भृगुडाख्राय, ३४ सर्वख्रिजनकाय, ३५ बहुपुन्रपल्लीसहिताय, ३६ 

वृद्ध्यै, ३७ तछक्यै, ३८ निद्रायै, ३९ धनदाय, ४० गुह्यकस्वामिने, 
४९ चत्कूबरयश्चेभ्यः, ४२ ङाङ्खपद्यनिथिथ्याम्‌, ४३ प्रद्रकाल््यै, 

सुरभ्यै, ४५ वेदवेदान्तवेदाङ्गविद्यासंस्थायिभ्यः, ४६ नागयक्षसुपर्णेभ्यः, 
४७ गरुडाय, ४८ अरुणाय, ४९ सप्नद्रीपेभ्यः, ५० सप्रसमुद्रेभ्यः, 
५९ सागरेथ्यः, ५२ उत्तरकुरूभ्यः, ५३ एेरावत्ताय, “४ भद्राश्च- 
केतुमालाय, ५५ इलावृताय, ५६ हरिवर्षाय, ५७ किम्युरुषेभ्यः, ५८ 

भारताय, ५९ नवखण्डेभ्यः, ६० सप्रपातालेभ्यः, ६९१ सप्ननरकेभ्यः, 
६२ कालाथिरुद्ररोषेभ्यः, ६३ हरये कऋोडरूपिणे, ६४ सप्ल्ोकेभ्यः, 
६५ पञ्चमहाधूतेभ्यः, ६६ तमसे, ६७ तमःप्रकृत्यै, ६८ रजसे, 
६९ रजःपकृत्यै, ७० प्रकृतये, ७९ पुरूवाय, ७२ अभिमानाय, 
७३ अव्यक्तमूर्तये, ७४ हिमपरमुखपर्व्तिभ्यः, ७५ पुराणेभ्यः, 
७६ गङ्घादिसप्ननदीभ्यः, ७७ सप्तमुनिभ्यः, ७८ चुष्करादिती्थभ्यः, 
७९ चितस्तादिनिञ्नगाभ्यः, चतुर्दादीर्घाभ्विः, ८९ धारिणीभ्यः, 


४२ त्रत-परिचय 
८२ धान्रीभ्यः, ८३ विधात्रीभ्यः, ८४ छन्दोभ्यः, ८५ सुरभ्यैरावणाभ्याम्‌, 
८६ उच्चैःश्रवसे, ८७ श्ुचाय, ८८ धन्वन्तरये, ८९ शा्रा्राभ्याम्‌. 
९० बिनायककुमाराभ्याम्‌, ९१ विघ्रेभ्यः, ९२ डाखाय, ९३ चि्ाखाय, 
९४ नैगमेयाय, ९५ स्कन्दगृहेभ्यः, ९६ स्कन्दमातृभ्यः, ९७ ज्वराय; 
रोगपत्तये, ९८ भस्मप्रहरणाय, ९९ ऋत्विग्भ्यः, ९०० वालखिल्याय 
१०९ कार्यपाय, १०२ अगस्तये, १०३ नारदाय, ९०४ व्यासादिभ्यः, 
१०५ अप्सरोभ्यः, १०६. सोपपदेवेभ्यः, १०७ असोमपदेवेभ्यः, 
९१०८. तुषितेभ्वः, १०९ द्रादज्ञादित्येभ्वः, ९९० सगणौकादङडारुदरेभ्यः, 
९१९९ ददापुण्येभ्यो विशचेदेवेभ्यः, १९२ अष्टवसुभ्यः, ११३ नवयोगिभ्यः, 
९९४ द्वादज्ञाभगुभ्यः, ९९५ व्रादज्गाङ्धिरोभ्यः, ११६ तपस्विभ्यः, 
९१७ नासत्यदच््राभ्याम्‌, ११८ अश्विभ्याम्‌, ११९ इाददहासाध्येभ्यः, 
१२० द्वादकापौराणेभ्यः, ९२९ एकोनपञ्चाराद्मरुद्गणेभ्वः, १२२ 
शिल्पाचार्याय विश्वकर्मणे, १२३ सायुधसवाहनेभ्योऽष्टत्ोकपालेभ्यः, 
१२४ आयुधेभ्यः, ९२५ वाहनेभ्यः, १२६ वर्मभ्यः, ९२७ आसनेभ्य 
९२८ दुन्दुभिभ्यः, १२९ देवेभ्यः, १३० दैत्यराक्षसगन्धर्वपिाचेभ्यः, 
९३९ सप्तभदेभ्यः, १३२ पित्रभ्यः, ९३३ प्रेतेभ्यः, ९३४ सुसृक्ष्मदेवेभ्यः, 
१३५ भावगम्येभ्यः ओर ९३६ बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने नमः 
परमात्मविष्णुमावाहयामि स्थापयामि--इस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण 
देवतार्ओंका पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा एकत्र यथाविधि पूजन करके 
भगवैस्त्वत््रसदेन वर्षं॑श्चेममिहास्तु मे। संवत्सरोपसर्गां मे विलयं 
यान्त्वहोषत्तः ॥' से प्रार्थना करे ओर विविध प्रकारके उत्तम ओर सात्विक 
पदार्थसि ब्राह्यणोको भोजन करानेके जाद्‌ एक बार स्वयं भोजन करे । 
पूजनके समय नवीन पञ्चाङ्गसे उस वर्षके राजा, मन्ती, सेनाध्यक्ष, धनाधिप, 
धान्याधिप, दुर्गाधिप, संवत्सर-निवास ओर फल्धिप आदिके फल 
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श्रवणः करे । निवास-स्थारनोको ध्वजा, पताका, तोरण ओर वंदनवार आदिय 
सुदोभित करे । द्वारदेश ओर देवीपुजाकै स्थाने सुपूजित घट स्थापन करे । 
पारिभद्रकः कौम पत्तो ओर पुष्पोका चूर्ण करके उनमें काली मिरच, नमक, 
हींग, जीरा ओर अजमोद मिलकर भक्षण करे ओर्‌ सामर्थ्यं हो तो "प्रपाः" 
(पौसरे) का स्थापन करे । निम्बपत्र-भक्षण ओर प्रपाके प्रारम्भकी प्रार्थना 
रिप्पणीके मन््रौसे करे । इस प्रकार करनैसे यजा, म्रजा ओर साम्राज्ये 
वर्षपर्यन्त व्यापक न्ति रहती है । 

(३) तिलकनत्रत (भविष्योत्तर) -- यह त्रत चैत्र शुक प्रतिपदाको 
क्रिया जाता है । इसके निपित्त नदी या ताल्लबके तटपर जाकर अथवा घरपर 
ही पटवासकके चूर्णसे संवत्सरकी मूर्तिं लिखकर उसक्ता "संवत्सरा नमः', 
"चैत्राय नमः', "वसन्ताय नयः" आदि नाम-मन्ल्नौसे पूजन करके विद्वान्‌ 


व्राह्मणका अर्चन करे । उस समय त्राह्यण "संवत्सरोऽसि" यन्त्र पदे । त 


'भगवंस्त्वत्मसादेन वर्षं॑क्षेमभिहास्तु पे। संवत्सरोपसर्गो मे बिलं 
यात्वरोषतः ।' से प्रार्थना करे ओर दक्षिणा दे। इस प्रकार प्रत्येक राङ्क 
प्रतिपदाकरो वर्षभर करे तो भुत-परेत-पिदाचादिकी बाधार्प शान्त हो जाती है । 

(४) आरोग्यत्रत (विष्णुधर्मेत्तिर) -- यह भी इसी प्रतिपदाको करिया 
जाता दै। इसके निमित्त पहल दिन त्रत करके प्रतिपदाको एक चौकीपर 


गसधघानयैशवरमघपार्तिनम्‌ ¦ 


१. अकचत्स्रभुपर्म्तिणो 


श्रचणात्‌ पठनाच चै नृणा शुभतां यात्यदुभं सहाश्चिया ॥ (ज्योतिरनिबन्) 
२. पारिभद्रस्य पत्राणि कमलानि विदोषः । 
सपुष्पाणि सपादाय चर्ण कृत्वा विधानतः ॥ 
मरिच लवणं हिङ्गुं जीरकेण च संयुतम्‌। 
अजपोदयुततं कृत्वा भक्षयेद्‌ रोगञ्ान्तये ॥ (पञ्चाङ्खपारिजात ) 
३. प्रय सर्वसामान्य भूतेभ्यः प्रतिपार्दिता। 
अस्याः प्रदानात्‌ पितरस्तप्यन्तु च पितामषाः॥ (टानचन्द्रिका) 


ख. सेचत्छरोऽसि परिचत्छरौऽसीडावत्सरौऽसि अनुवत्सरोऽसि चत्सरोऽसि । { यजुवद) 
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अनेक प्रकारके कमल विच्लाकर्‌ उनयें सूर्यका ध्यान करे । श्रेत चरणके 
सुगन्धित गन्धःपुष्पादिसे पूजन करे । दही, चीनी, घी, पृष्‌, दूध, भात आर 
फल आदि अर्पण करे । वहि ओर्‌ ब्राह्मणको तृप्त करे । फिर सम्पूण 
सामग्रीका एक-एक ग्रास भक्षण करे ओर ङोषक्रौ त्याग दे । उसके बाद 
ब्राह्मणक आज्ञा हो तवं फिर भोजन करे । इस प्रकार प्रत्येक दाक प्रतिपदाको 
वर्षपर्यन्त तत ओर शिव-दर्हान करे तो सदैव आरोग्य रह सकता है । 

(५) विद्यात्रत (विष्णुधर्मोत्तिर) चैत्र शक प्रतिपदाको एक वेदीपर 
अक्षर्तोका अष्टदर बनाकर उसके मध्यमे ब्रह्य, पूर्वमे ऋक, दक्षिणमें यजुः, 
पञ्चमम साम, उत्तरम अथर्व, अिकोणमे षट्डाखर, नैऋत्ये धर्मडाख, 
वायव्यम पुराण ओर ईद्ञानमें न्यायङा्रको स्थापन करे तथा उन सबका 
नाम-मन््से आवाहनादि पूजन करक त्रत रखे । इस प्रकार प्रत्येक श्त 
प्रतिपदाको ९२ महीने करके गोदान करे ओर फिर उसी प्रकार १२ वर्षतक 
यथावत्‌ करता रहे तो वह महाविद्रान्‌ बन सकता हे । 

(६) नवरात्र (नानाङास््र-पुराणादि) -- यै चैत्र, आषाढ, आशिन 
ओर माघकी रुह प्रतिपदासे नवमीतक नौ दिनके होते ठै; परत ग्रसिद्धिये चैत 
ओर आश्िनके नवरात्र ही मुख्य माने जाते है । इनमें भी देवीभक्त आश्चिनके 
नवरात्र अधिक करते हैँ । इनको यथाक्रम वासन्ती ओर रखारदीय कहते है । 
इनका आरम्भ चैत्र ओर आशिन राक प्रतिपदाको हौता है। अत्तः यह 
प्रतिपदा "सम्मुखी ः' शुभ होती है । नवसात्रोकि आरम्भमे अमायुक्तः प्रतिपदा 
-अच्छी नहीं । `" -आरम्भरमे घटस्थापनके समय यदि चित्रा ओर वैधृति हँ 
तो उनका त्याग कर देना चाहिये; क्योकि चित्राम धनक्ा* ओर वैधृतिमें 





१. ` प्रतिपत्सम्मुखी कऋर्या या भवेदापगह्धिकी ॥' ( स्कन्द्‌) 


२. `अपायुक्ता नं कर्तव्या प्रतिपत्‌ पुजनै मम । ' (टैवीधागवत) 
३. "प्रारभ्य नवरात्र स्याद्धि्वा चित्रौ च वैघुतिम्‌ । ' { रची भागवत) 


४. "दधतौ पुत्रनादाः स्याचचित्राया धननाद्ानम्‌ । ' (रुद्रयामल) 
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पुत्रका नादा होता है ।----घरस्थापनका समय "प्रातःकाल" है । अतः उस 
दिन चित्रा या वैधृति रात्रितक रहँ (ओर रात्रिम नवरातौका स्थापनः या 
आरम्भ होत्रा नही, ) तो या तो वैधृत्यादिके आद्य तीन अज्र त्यागकर्‌ चौथे 
अदाम करे या मध्याहके समय (अभिजित्‌ मुहूर्तम) स्थापन करे । स्मरण 
रहे कि देवीका आवाहन५, प्रवेङ्धन, नित्यार्चन ओर विसर्जन-ये सब 
प्रातःकालमे दुभ होते दँ । अत्तः उचित समयक्ता अनुपयोग न होन दै । 
"“" "खरी हौ या पुरुष, सबक्रौ नवरात्र करना चाहिये । यदि कारणवङा स्वयं न? 
कर्‌ सके तो प्रतिनिधि (पति-पली, ज्येष्ठ पुत्र, सहोदर या ब्राह्मण) द्वार 
करायें ।----नवरात्र नौ रात्रि पूर्ण होनेसे पूर्ण होता है । इसल््यि यदि इतना 
समय न मिले या सामर्थ्यन दहो तो सातः, पाँच, तीन या एक दिन त्रत करे 
ओर व्रतम भी उपवास, अयाचित, नक्तं या एकभृक्त--जो वन सके 
यथासामर्थ्यं वही कर्‌ के |“ “यदि नवग्रोमें घरस्थापन करनैके बाद 
सूतक“ हो जाय तो कोड दोष नही, परंतु पहले हो जाय तो पूजनादि स्वयं 


१. भास्करोट्यमारथ्य याचन्त दङा॒ नाडिकः । 


प्रातःकाल इतिं प्रोक्तः स्थापनागरेपणादिषु ॥ (चिष्णुधर्म) 
१. न च कुम्भाभिषेचनम्‌ ।' (रुद्रयामल) 
३. "त्याज्या अ्ञाल्रयस्त्वाद्यास्तरीयादौ तु पूजनम्‌ । ' ( भविष्य) 
४. सम्पुर्ण परतिपद्धेयेव चित्रायुक्ता यदा भवेत्‌ । † 

चैधत्या वापि युक्ता स्यात्‌ तदा माध्यन्दिने रवौ ॥ 

अभिजित्तु पुहूततं॑यत्‌ तत्र स्थापनमिष्यते। (स्द्रयामल) 
५. प्रातरावाहयैद्‌ दैवीं प्रातेव भ्रवेशायैत्‌ | 

भातः परात्तश्च सम्पुन्य प्रात्तरेव विसर्जयेत्‌ ॥ (देवीपुराण) 
६. "स्वय वाप्यन्यत्तौ नापि पुलयैत्‌ पुजयीत वा । ' (पृजापटजभास्कन) 
७. अथात्र वर्त्र चं सप्तपञ्चविक्रादि चा। 

एकथक्तेन नक्तेनायाचितोपोषित्तैः क्रमात्‌ ॥ {रीक्षित) 
८. ततयज्ञविवाहेषु श्रद्धे होमेऽर्चनैे जपै । 

पार्थे सूतकं न स्यादनार्थै तु सूत्रकम्‌ ॥ (विष्णु) 














लक्तिधस्की उपासना भी की जाती है । उदाहरणार्थ एक ओर दैवीश्ागवत, 
कराल्लिक्रापरण, मार्कण्डेयपुराण, नवार्णमन्लके पुरश्चरण ओर दुर्गापाठकी 
तसहस्नायतचण्डी आदि होते हैँ तो दूसरी ओर श्रीमद्धागतत्त, अध्यात्म 
गमायण, वाल्मीकीय रामायण, तुलसीौकृत रामायण, सममन्लं - पुरश्चरण, 
एक-तीन-पांच-खात दिनकी या नवाहिक अखण्ड रामनामध्वनि ओर 
रामलीला आदि किये जाति दै । यही कारण दै क्रि यै 'देवी-नवरात्र' ओर 
'राम-नवसत्न' नामेसि मसिद्ध है 1“ नवयत्रक्ता प्रयोग प्रारम्भ करनेके पहर 
सुगन्धयुक्तं तैलके उदर्तेनादिसे मद्कलस्नान करके नित्यकर्म करे ओर स्थिर 
शान्तिके पवित्र स्थानमें शुभ मृत्तिकाकी वैदी चनाये । उसमे जौ ओर 
गह -इन दोनोको मिलाकर बय । कहीं सोने, चदि, ताने या मिट्धीक 
करलदाको यथाविधि स्थापन करके गणेदादिका पूजन ओर पुण्याहवाचन करे 
ओर पी देवी (या दैव) कै समीप शुभासनपर पूर्वं (या उत्तर) मुख 
वैटकर "यप महामायाभगवत्ती (वा पायाधिपति भगवत्‌) म्रीत्तये 
(आयुर्बलवित्तारोग्यसमादरादिपाप्नये वा) नवरात्रन्रतमहं करिष्ये ।' सह 
संकल्प करके मण्डलक मध्यमे रखे हए कलटापर सोने, चांदी, धातु, 
पाषाण, म॒त्तिका या चित्रमय मूर्तिं निराजमान करे ओर उसका आवाहन, 
आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, सान, वसन, गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, 
नैवेद्य, आचमन, ताम्बूल, नीराजन, पुष्पाञ्जलि, नमस्कार ओर प्रार्थना आदि 
उपनचारोसे पूजन करे । इसके बाद यदि सामर्थ्यं हो तो नौ दिनतक नौ (ओर 
यदि सामर्थ्य न डौ तो सात, पाँच, तीन या एक) कन्यार्ओको देवी पानकर 
उनको गन्ध-पष्पादिसे अर्चित करके भोजन करायै ओर फिर आप भोजन 
करे । व्रतीको चाहिये कि उन दिनम भुङ्ायन, मिताहारः, ब्रह्मचर्यका पाकन, 


१. त्रिकालं पुजयैद्‌. दैवीं जपस्तौत्रपरायणः । ' 





( दैवी भ्ागवत) 
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क्षमा, दया, उदारता एत उत्साहादिकी वद्धि ओर क्रोध, लोभ, मौहादिका 
त्याग रखे । इस प्रकार नौ रात्रि व्यतीत होनैपर दसवें दिन खातःकाटमं 
विसर्जन करे तो सब प्रकारके विपुर सुख-साधन सदैत प्रस्तुत रहते हैँ ओर 
भगवान्‌ (या भगवती) प्रसन्न होते हे । 

(७) पञ्चरात्र (भविष्यपुराण) --यै त्रत नवरात्रोके अन्तर्गत किय 
जाते दै । विरोषता यह दै किं इनयें पञ्चमीक्रो एकभुक्तं चत करे, षष्ठीकरौ 
नक्ततत रखे, सप्तमीको अयाचित भोजन करै, अष्टमीको अन्नवर्जित उपवास 
रखे ओर नवमीको पारण करै तो इससे देवीकी प्रसन्नता बढ़ती हे । 

(८) ादरन्दुव्रत (तिष्णुधर्म) -- यह चैत्र शङ्क द्वितीयाकौ करिया जाता 
है । इस दिन सूर्यास्तक्रे समय शुद्ध जलसे स्नान करके चाचर्छका बाछेन्दु- 
मण्डल बनाये अथवा चन््रदर्डानके समय उसी बालेन्दु मण्डलक कल्पना 
करके आकाडस्थ चन्द्रमाका गन्ध-पुष्पादिसर पूजन करे । इख, गुड, अक्षत, 
सुपारी ओर सैन्धव अर्पण करे ओर "वालचन्द्रमसे नमः' इस गन्त्रे आहूति 
देकर भोजन करे । इस प्रकार भव्यैक्तं श्छ द्ितीयाकौ एक वर्षतक करनैसे 
सुख ओर भाग्यकी वृद्धि होती है । इसमे तैटपक्त पदार्थ खानेकी मनाही है । 

(९) नेत्रत्रत (तिष्णधर्मोत्तर) -- यह भी इसी द्वितीयाक्रौ करिया जाता 
है । इसके लिये सूर्य -चच्धस्वरूप अश्चिनीकुमारँकरी मतिं ननवाकर उनका 
गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे । ब्रह्मचर्यसे रहे । ब्राह्य्णोको सोने - चँदीकी दक्षिणा 
दै ओर गौके ददी गौका घी मिल्छाकर भोजन कदे । यह बत १२ वर्षतक 
किया जाता टै ओर इसके करनेसे नैत्रोकी ज्योति ओर मुख-मण्डरूकी आभा 
बद्ती दै । 

(९७) दोलनोत्सव (त्रतरल) -- चैत्र चक्क तृतीयाकौ प्रातःकारूके 
समय जानकीनाथ रामचन्द्रभगवानका राजोपचार पूजन करके उनको 
पालनेमे विराजमान कर ज्जलाये ओर इसी प्रकार सुरेश्वर ओर रमापतिको 
दोल्रूढ़ करके उनके दर्ान करे तो सन पाप दुर्‌ होते हे । 


[ 610 ] ब्र० प ३ 
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(९९) गौरीतृतीया (त्रतोत्सवसंग्रह) ---यह भी इसी दिन (चैत्र 
सुक्क तृतीयाकौ) किया जाता है। सौभाग्यवती श्ियोँ उस दिन प्रातः-स््रान 
करक उत्तम रगीन व्न (लार धोती आदि) धारण करके शुद्ध स्थानें २४ 
अगुलकी सम-चौरस वेदी बनाय ओर उसपर केसर, चन्दन ओर कपृरसे 
मण्डल बनाकर उस्म सोने या चादीकी मूर्ति स्थापन करके अनेक प्रकारके 
फल, पुष्प, दूर्वा ओर्‌ गन्धादिसे पूजन करे । उसी जगह गौरी, उमा, छतिका, 
सुभगा, भगमालिनी, मनोन्मना, भवानी, कामदा, भोगवर्द्धिनी ओर 
अम्बिका--इनको भी गन्ध-पुष्पादिसे चर्चित ओर सुरोभित करे ओर 
भोजनमें केवर एक नार दध पिरय तौ पत्ति-पुत्रादिकरा अखण्ड सुख पराप्त 
होता दै। 

(९२) ईश्वर-गोरी (तरतोत्सव) - इसी दिन (चैत्र र्छं तृतीयाको ) 
काष्ठादिकी पूर्वनिर्मित रिव-गौरीकी मूर्तिर्योको स्नान कराके उत्तम प्रकारके 
वस्र ओर आभूषणादिसे भूषितकर पूजन करे ओर डोर, पालने या 
सिंहासनादिमें उनको सावधानीके साथ विराजमान करके सायङ्कारके समय 
विविध प्रकारके गाजे-बाजे, छवाजमे, सौभाग्यवती सियो ओर सत्पुरुषेकि 
समारौहकै साथ उनको नगरसे बाहर किसी पुष्पोद्यान या सरोवरकै तटपर 
स्थापित करे ओर वहाँ कुक कालतक क्रीडा-कौतुकादिकी कला प्रदर्ञन 
करानैके पीछे उनको उसी प्रकार वापस लाकर यथास्थान स्थापित कर दे। 
इख प्रकार भ्रतिवर्ष करते रहनेसे नगर, याम ओर उपवबस्ती आदिमे सर्वत्र ही 
उद्योग, उत्साह, आरोग्यता ओर सर्वसौख्य बढते हे । 

(९३) गौरीविसर्जन (व्रतोत्सव) --यह भी चैत्र शङ्क तृतीयाको 
होता है । होलीक दूसरे दिन (चैत्र कृष्ण प्रतिपदा) से जो कुमारी ओर 
विवाहिता नातिका प्रतिदिन गनगौर पजती है, वे चैत्र शङ्क द्वितीया 
(सिंजारे) के दिन किसी नद, नदी, तालन या सरोवरपर जाकर अपनी पूजी 
हई गनगौरोको पानी पिलाती हैँ ओर दुसरे दिन सायङ्कारके समय उनका 


का न भी 


विसर्जन कर देती हैँ । यह त्रत विवाहिता लडकरियेकि लिये पतिका अनुराग 
उत्पन्न करनेवाला ओर कुमारिकराओंको उत्तम पति देनेवाल है । 

(९४) श्रीत्रत॒ (विष्णुधर्मोत्तर) --यह चैत्र शुक्क पञ्चमीको किया 
जाता दै। इसलिये त॒तीयाको अभ्यद्धं स्नान करके शुद्ध वस्र धारण करे । 
माला आदि भी सफेद ठे ओर तरतमे संलद्र रहे । घी, दही ओर भात्तका 
शोजन करे । चतुर्थको स्नान करके त्रत रखे ओौर पञ्चमीको प्रातःस््नानादिके 
पश्चात्‌ लशक्ष्मीका पूजन करे । पूजनमें धान्य, हदी, अद्र्ख, गने, गुड ओर 
लवण आदि अर्पण करके कमलके पुष्पका लक्ष्पीसृक्तसे हवन कर । सदिं 
कमल न मिक्त तो बेछके टकडोौका ओर्‌ वै भी न हौ तौ केवर घीका हवनं 
करे ओर पद्िनी (कमर्छोवाली तराई) मेँ स्नान करके सुवर्णका दान करे 
तो श्री (क्षमी) की म्पि होती हे। 

(९५) लक्ष्मीत्रत (भविष्योत्तर) -- यह भी इसी दिन (चैत्र शङ्क 
पञ्चमीको) किया जाता है । इसमे लक्ष्पीका पूजन ओर त्रत करके सुवर्णकं 
लने हए कमलका दान करै तो सब प्रकारके दुःख दूर होते हँ । 

(९६) सौ भाग्यत्रत (भविष्योत्तर) -- यह भी चैत्र दङ्क पञ्चमीको 
होता दै । इसमें पृथ्वीका, पञ्चमीका ओर चन्द्रमाका गन्धादिसे पूजन करके 
एक वार भोजन करे तो आयु ओर्‌ रेश्र्य दोनों बदृते दँ । = 

(२७) कुमारत्रत (काल्छरत्तर) -- यह चैत्र शङ्क षष्ठीको किया जाता 
है। उस दिन मयूरपर बैठे हुए्‌ सखवामिकार्तिककी सुवर्णके समान मूर्ति 
बनवार उसका पुजन करे । आचार्यक वख ओर सुवर्णं दे । उपवास रखे 
ओर सद्ै्यकी सम्मतिक्रे अनुसार ब्राह्मीका रस ओर घी पिये । इस प्रकार 
प्रत्येकं शङ्क पञ्चमीको एक वर्षपर्यन्त करनेसे महाबुद्धिमान्‌ होता हे । 
ल्ाख्रोका आदाय सहज ही समङ्मे आ सकता है ओर राखरर्थमें 
स्फ़रणाडक्तिका भलीभांति विकास होता हे । 

(१८) मोदनत्रतत (हेमाद्रि) -- यह चैत्र शकक सप्मीकौ किया जाता 
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है । उस दिनं प्रातःसख्नानादि करके सूर्यनारायणका पुजन करे । ब्राह्मणोको 
खीरका भोजन कराये ओर आप भी एक बार उसीका भोजन करे । 

(१९) नामसप्तमी (भविष्यपुराण) --यह त्रत चैत्र चक्क सप्तमीसे 
वर्षपर्यन्तं होता है ओर चैत्रादि ९२ महीनेमिं सूर्यके १२ नामोसे यथाक्रम 
पजन किया जाता दै। यथा--१ चैत्रम धाता, २ वैडाखमे अर्यमा, 
३ ज्येष्ठे मित्र, ४ आबाद वरुण, ५ श्रावणमें इन्द्र, ६ भधाद्रपदमें विवस्वान्‌ 
७ आश्चिनमें पर्जन्य, ८ कार्तिके पृषा, ९ मार्गशीर्षे अंद्ुमान्‌, १० पौषमें 
भग, १९१ माघ्े त्वष्टा ओर १२ फल्गुनम जिष्णु नामसे यथाविधि 
पूजन करके एकभुक्तं त्रत करे तो आयु, आरोग्यता ओर रेशर्यकी अपूर्व 
वृद्धि होती हं । 

(२०) सूर्यव्रत (विष्णुधर्मोत्तर) -- यह भी चैत्र जक सप्तमीको 
ही होता हे । इसके च्य एकान्तके मकानको लीपकर या धोकर स्वच्छ करे 
ओर उसके मध्यमे वेदी बनाकर उसपर अष्टदल कमल लिखे ओर कमलके 
प्रत्येके दलम निम्रलिखित मूर्तिं स्थापित करे । यथा--पूर्वके दपर दो 
ऋतुकारकं "गन्धर्व, आग्नेय पत्रपर दौ ऋतुकारक "गन्धर्व", दक्षिण दलपर 
दौ "अप्सरा", ~ऋत्यके दकपर दो "राक्षस, पञ्चिमके दपर ऋतुकारक दो 
"महानाग", वायव्यकै दपर दो "यातुधान', उत्तरके दलपर दौ ऋषि' ओर 
ईञ्ानके दपर एक “अह' स्थापन करके उन सबका यथाक्रम पृथक्‌-पृथक्‌ 
गन्ध, पुष्प, धुप, दीप ओर वैवैद्यसे पञ्चोपचार पृजन करके सूर्यके निमित्त 


धिः त चै नि नि निनि नि निनि नि ति त ल नै नि नि छ नि नि ति नि ति 


घीकी ९०८ आहुतियाँ दे ओर अन्य सबके निमित्त आठ-आठ आहुतियां 


दे तथा प्रत्येकके निपित्त एक-एक ब्राह्मणको भोजनं कराये । इस प्रकार 
चक्र पक्षकी प्रत्येक सप्तमीको एक वर्षतक क्रे तो उसको सूर्यलोककी 
प्राप्नि होती है । 

(२९१) अक्षोककलिकाप्रादानन्रत (कृत्यरलावली, कुर्मपुराण) -- 
यह चैत्र चक्क अष्टमीकौ किया जाता दै । उख दिन प्रातःस्नानादि करनैके 
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अनन्तर अशोक (आसापाला) के बुक्षका पूजन करके उसके पुष्प अथवा 
कोमल पत्तौकी आठ कल्छिकार्तँ केकर उनसरे ज्िवजीका पूजन करे ओर 
"त्वामशोक -नमाम्येनं मधुमाससमुदभवम्‌ । शोकार्तः कलिकां प्राङय 
मामज्ञोकं सदा कुरु ॥' से आट कलिका भक्षण करके तरत करे तो बह 
जोकरहित रहता है । यदि उस दिन बुधवार हो या पुनर्वसु हो या दोनो हो 
तो व्रतीको किसी प्रकारका सोक नहीं होता । 

(२२) भवानीव्रत (भविष्यपुराण) --चैत्र शङ्क अष्टमीको भवानीका 
प्रादुर्भाव हुआ था, अतः उस दिन देबीका पूजन करके अपूप आदिका भोग 
लगाये ओर व्रत करे । 

(२३) रामनवमी (विष्णुधर्मोत्तर) --इस त्रतकी चारों जयन्तिर्योमें 
गणना है । यह चैत्र शङ्क नतमीकौ क्रिया जाता दै। इसमे मध्याहव्यापिनी 
जुद्धा तिथि टी जाती है। यदि वह दो दिन मध्याह्व्यापिनी हौ या दोनों 
दिरनेमिं ही न हो तो पहला त्रत करना चाहिये । इसमे अष्टमीका वेध हौ तो 
निषेध! नहीं, ददामीका वेध वर्जित है ।--"यह त्रत नित्यः, यैमित्तिक ओर 
काम्य--तीन प्रकारका है। नित्य होनैसे इसे निष्काम भावना रखकर 
आजीवन किया जाय तो उसका अनन्त ओर अमिर फल होता दै । ओर 
किसी निमित्त या कामनासे किया जाय तौ उसका यथेच्छ फल पिता है । 
भगवान्‌ रामचन्द्रका जन्म हुआ, उस समय चैत्र शङ्क नवमी, : गुरुवार, 


१. अष्टम्या नवमी विद्धा कर्तव्या फल्काङ्खिभिः। 
न कुर्यान्नवमी तात्त दशम्या तनु कदाचनं ॥ (दीक्षित) 
२. नित्य नैमित्तिकं काम्यं त्रत वैति विचार्यते | 


तिच्कामानौ चिधानात्त॒॒ तत्‌ काम्य तावदिष्यते॥ (गमार्चन) 
३. श्वीरापशचत्रपासे दिनदलसखमये पुष्ये ककलन 

जीवेन्दोः कीटराङौ मगभगतकुजे ज्ञे छते मेषगेऽर्के । 

मन्दे जुकैऽङ्गनायां तमसि शफरिगे भार्गवेये नवम्या 

पञ्चच चावतीर्णो दङरथतनयः प्रादुरासीत्‌ स्वयम्भूः ॥ (रामचन्धजन्मपत्री) 


५२ त्रते-परिच्य 


पुष्य (या दूसरे मतसे पुनर्वसु), मध्याह्न ओर कर्क लग्र था । उत्सवके दिन 
यै सच तौ सदैव आ नहीं सकते, पतु जन्म करई बार आ जाता है; अतः 
वह हो तो उसे अवङ्य लेना चाहिये । "जो मनुष्य रामनवमीका भक्ति ओर 
विश्वासके साथ व्रत करते है, उनको महान्‌ फल मिता दै । `“~त्रतीको 
चाहिये कि त्रतके पहले दिन (चैत्र शुक्त आष्टमीको ) प्रातःस््नानादिसे निश्चिन्त 
होकर भगवान्‌ रामचन््रका स्मरण करे । दूसरे दिन (चैत्र ज्र नवमीको) 
नित्यकृत्यसरे अति शीघ्र विवृत्त होकर “उपोष्य नवमी त्वद्य यामेघष्ठसु 
राघव । तेन प्रीतो भव त्वे यो संसारात्त्‌ जाहि मां हे ॥' इस मन्ते 
भगवान्‌के प्रति त्रत करनेकी भावना प्रकट करे। ओर “पप 
भगवत्मीतिकामनया (वामुकफलप्राप्निकामनया) रापजयन्तीत्रतमदहं 
करिष्यै' यह संकल्प करके काम-क्रोध-ल्ोभ-मोहादिसे वर्जित होकर चत 
क्रे । "`` "तेत्पश्चात््‌ मन्दिर अथवा अपने मकानकोौ ध्वजा-पताका, तौरण 
ओर बेदनवार आदिसे सञोभित करके उसके उत्तर भागे रंगीन कपडेका 
मण्डप बनाये ओर्‌ उसके अंदर सर्वतोभद्रमण्डलकी रचना करके उसके 
मध्यभागे यथातिधि कल्छा-स्थापन करे! कलाक ऊपर रामपञ्चायतन 
(जिसके मध्यं राम-सीता, दोनो पाश्चमिं भरत ओर इतरप्र, पृष्ठ -प्देङमे 
लक्ष्मण ओर पादतलमे हनुमानजी) की सुवर्णनिर्मित मूर्तिं स्थापन करके 
उसका आवाहनादि षोडशोपचार पृजन करे। त्रतराज, व्रतार्की, 
जयसिंहकल्पद्रुम ओर विष्णुपूजन आदिमे वैदिक ओर पौराणिक दोनों 
प्रकारकी पूजनविधि है । उसके अनुसार पूजन करे । `“ उस! दिन दिनभर 


१. चैत्रे मासि नवेम्यो तु शुक्रपक्षे ग्घृत्तमः। 
प्रादुरासीत्‌ पुरा क्ह्यन्‌ परब्रह्मैवं केवलम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ दिनै तु कर्तच्यपुपवासत्रतं सदा। 
तत जागरणं कुर्याद्‌ रघुनाधपरो भुवि ॥ 
उपौषणे जागरण पितूनुदिश्य तर्पणम्‌| 


तस्मिन्‌ दिने तु कर्तव्य ब्रह्मप्राप्तिपयीप्सभिः॥ (गोमार्चनचन्धिका) 





चैत्रके त्रत ५ 


ध कै चैः चै के व निम ते विदि ति त वि विदि चितः त त च ति ति नि तोति दिते तति दि चिते ते तीः ति ति ति न चि नि त ॐ नि मि मि मे चः = नि 


भगवानका भजन-स्मरण, स्तोत्रपाठ, दान-पुण्य, हवन, पितुश्राद्ध ओर 
उत्सव करे ओर रात्रिमें उत्तम प्रकारके गायन-वादन-नर्वन (रामलीला) ओर 
चस्तरि-श्रवणादिके द्वारा जागरण करे तथा दूसरे दिन (दङ्गमीको) पारण 
करके त्रतका विसर्जन करै । सामर्थ्य हयो तो सुवर्णकी मूर्तिका दान ओर 
त्राह्मण-भोजन कराये तथा इस प्रकार प्रतिवर्ष करता रदे । 

(२४) मातृकात्रत (विष्णुधर्म) -- यदह भी इसी दिन (चैत्र शङ्क 
मीको) होता दै। इसमे भैर ओर चौसठ योगिनियोका सफेद रंगके 


गन्ध-पुष्यादिसे पूजन क्रिया जाता दै । 
(२५) शङ्कैकादज्ी (नानापुराणस्मति) - इसको चैत्र चङ्क 


एकादज्ञीके दिन पूर्वोक्तं प्रकारसे करना चाहिये । व्रतके पहले दिन 
(दङामीके मध्याहरमे) जौ, गेह ओर मुग आदिका एक बार भोजन करके 
भगवानका स्मरण करे। दूसरे दिन (एकादरीको) प्रातःस्नानादि करके 
"पमाखिलपापश्चयपूर्वकपरयेश्चरपीतिकापनया कामरैकादीत्रतं करिष्ये' 
यह संकल्प करके रत्रिके समय भगवानको दौतररूढ कर ओर उनके 
सम्मुख जागरण करे । फिर दूसरे दिन पारण करे तौ सब प्रकारके पाप दुर्‌ 
होते ह 1-----इसका कथासार यह है कि प्राचीन कालमें सुवर्ण ओर रनोसि 
सुदोभित भोगिपुर नगरके पुण्डरीक राजाके कित ओर ललिता नायके 
गन्धर्त-गन्धर्विणी गायन-विद्यामें बड़े प्रवीण थे । एक दिन राजाके ल्रुलानैपर 
ललितं कार्यवङञा सही आया, तब राजान उसको राक्षसं बना दिया । इसपर 
रकिता बहत दुःखी हई ओर ऋष्यशङ्गकी आज्ञासे उसने कामदाका त 
करके पतिको पूर्वरूपमें प्राप्न किया । 

(२६) मदनद्वादङी (मत्स्यपुराण) -- यह त्रत चैत्र शख द्रादरीको 
किया जाता है । उस दिन गुडके जरसे खान करके एक वेदीपर चावर्तसे 
भरा हआ कलङा स्थापन करे ओर उसके ऊपर तांनेके पात्रमे गुड ओर 
सुवर्णकी मूर्तिं रखकर उसका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे । साथ ही अनेक 
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प्रकारके फल, पुष्प, ईख ओर नैवेद्य अर्पण क्रे तथा उनमेसे एक फल 
लेकर उसको भक्षण करे । इस मकार १३ महीने करे तौ उसको पुत्र-खोक 
नहीं होता । 

(२७) मद्नपूजा (धर्मरास्रसमुचय)-- यद त्रत चैत्र शुक्र 
त्रयोदटञ्ीको किया जाता है । उस दिन स्नान करके उत्तम कपडेपर मदनदैवकी 
मनोमोहक मूर्ति अङ्कति करे ओर उसका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करके घीसे 
बनाये हृए्‌ मोदकारी मोद्कौका “नमो रापाय कापाय क्रापदेवस्य युर्तये । 
ब्रह्मविष्णुद्िवेन्द्राणां नमः श्षेपकराय चै॥' से नैवेद्य अर्पण करे आओ 
रात्रिम जागरण क्ररकरै दूसरे दिन पारण करै त्तौ प्रत्ति-पुत्रादिका अखण्ड 
सुख होता रै । 

(२८) श्रदोषतव्रत (त्रतविज्ञान) - यद अरतिप्रह्स्तं सर्वाचरणीय श्रेष्ठ 
व्रत प्रत्येक मासकी शक्त ओर कष्ण त्रयोदञीको किया जाता दै । कृष्णका 
विधान प्रहले लिखा ही जा चुका है, उसके अनुसार शुका व्रत करना 
चाहिये । विदोषता यह है कि संतानके लिये "ङानिप्रदोष', ऋणमोचनके लिये 
"भोमपरदोष' ओर इान्तिरक्षाके चयि "सोमप्रदोष' अधिक फलदायी दै । 
इनके सिवा आयु ओर आगोग्यक्री वृद्धिके लिये *अर्कप्रदोष' उत्तम होता है । 
व्रतीको चाहिये कि उस दिन सूर्यास्तिके समय पुनः स्नान करक रिवजीका 
पुजन कमै ओर *भवाय भवनाह्ाय महादेवाय धीमते । रुद्राय 
रकण्ठाय चर्वय शल्िमौलिने ॥ उयायोय्याधनाञ्ाय भीमाय 
भयहारिणे । ईडानाय नमस्तुभ्यं पद्युनां पत्ये नमः ।' से प्रार्थना 
करके भोजन करे । 

(२९) चैत्री पूर्णिमा (पुरणसमुन्चय) -- प्रत्येक मासकी पूर्णिमाको 
पर्ण चन्द्रमाकरा ओर तत्कारकं सूर्यक्रा तथा विष्णुरूप सत्यनारायणका त्रत 
क्रिया जाता दै । यह पूर्णिमा चन््रोदयल्यापिनी खी जाती दै । इसमे देवपुजन, 
दान-पुण्य, तीर्थ-स्नान ओर पुराण-श्रवणादि करनेसे पूर्णं फल मिक्ता दै । 


यदि इस दिन चित्रा हो तो विचित्र वस्त्रोका दान करनेसे सौभाग्यकी 
बुद्धि होती हे । 

(३०) तिथीदापूजन (धमौनुसंधान) -- बह त्रत मरतिपदादि प्रत्यक 
तिथिके स्वामीका पूजन करनेसे सम्पन्न दता दै । विधान यह दै किं प्रातः- 
सखनानादिके पीछे वेदी या चौकीपर रक्त वख निकर उसपर अश्षतोका 
अआष्द्रल बनाये । उसके मध्यमे जिस दिन जौ तिथि दौ, उसके स्वामीकों 
सुवर्णमयी मूर्तिका पूजन करे । तिथि्योकि स्वामी क्रमाः प्रतिपदाके 
"अग्रिदे्', द्वितीयाके "ब्रह्मा, त॒तीयाकी "गौरी', चतुथीकि "गणेदा', पञ्चमीके 
"सर्प", षष्ठीक 'स्वामिकार्तिक', सप्तमीके 'सूर्य', अष्टमीके 'शिव' (भैरव), 
नवमीकी "दुर्गा, दङामीके "अन्तक (यमराज), एकादङ्ीके "विश्वेदेवा, 
द्रादक्तीके "हरि (विष्णु), तयोदङ्गीके 'कामदेव', चतुर्दकीके जिवः, 
ूर्णिमाके "चन्द्रमा' ओर अमाके "पितर" हैँ । इनका त्रत ओर पूजन प्रतिदिन 
करते रहनैसे हर्ष, उत्साह ओर आरोग्यक्ती वुद्धि होती दै । 

(३१९) हनुमद्रत (उत्सचरसिन्धु-वतरलाकर ) -- यह त्रत हनुमानजीकीं 
जन्मतिथिका दै । जिन पञ्ाद्धौके आधारसे व्र्तौका निर्णय किया जाता है, 
उनमें हनुमानजीकी जन्मतिथि किसीमें कार्तिक कृष्ण चतुर्दक्ी ओर किसीमे 
चैत्र श्छ पूर्णिमा है । किसी भी देवताकी अधिकृति या जन्सतिथि एक होत्री 
है, परेतु हनुमान्‌जीकी दौ मानते हैँ । यह विदोषता हे । इस विषयकः न्थ 
इन दोनोँके उल्केख अवङूय है, पतु आज्यं ित्नता है । पहला "जन्यदिन' 
है ओर दूखरा 'विजयाधिनन्दन'का महोत्सव । "*“* उत्सरवसिन्धु' ध्यं 
लिखा है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्ददी, भौमवारको ` स्वाती नक्षत्र ओर 
मेषलग्रमँ अञ्जनीके गर्भसे हनुमानजीके रूपमे स्वयं दिवजी उत्पन्न हुए थे । 


१. ऊर्जस्य चासितै पक्षे खात्यौ भौमे कपीश्वरः | 


मेषलग्रेऽङ्जनीग्माच्छिवः पादुरभुत्‌ स्वयम्‌ ॥ ( उत्प्रवसिन्धु) 
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'व्रतरलाकर्‌' "में भी यही है कि कार्तिक कृष्णकी भुततिधि (चतुर्दसी) को 
मङ्गलवारके दिन महानिदामें अञ्जनादेवीने हनुमान्‌जीको जन्म दिया धा । 
दूसरे वाक्यकी अपेक्षा पहलेमें स्वाती नक्षत्र ओर मेष्य विहोष है । परंतु 
कार्तिकीको कत्तिका होनेसे कृष्ण चतुर्दङ्ञीको चित्रा या स्वातीका हौना 
असम्भव नहीं । ---- इनके विपरीत 'हनुमदुपासनाकल्पद्रुम' २ नामक ग्रन्थर्मे 
जो एक महाविद्रानका संकलन किया हआ हे, चैत्र शङ्क पूर्णिमा, 
मङ्गलवारकै दिन मजकी मेखलासे युक्त, कौपीनसे संयुक्त ओर यज्ञोपवीतसे 
भूषित हनुमान्‌जीका उत्पन्न होना कलिखा है । साथे यह विरोष लिखा दै कि 
कैकेयीके हाथसेः चील्हके द्रारा आयी इई यज्ञकी खीर खानेसे अञ्जनाके 
हनुमानजी उत्पन्न दृष । अस्तु ।'""' रामचरित्रके अन्वेषणे वाल्मीकीय 
रामायण अधिक मान्य है । उसमें हनुमान्‌जीकी जन्मकथा (किष्किन्धाकाण्ड 
सर्ग ६६ ओर उत्तरकाण्ड सर्ग ३५ मेँ) पूर्णरूपसे छिखी गयी है । उससे ज्ञात 
होता है कि अञ्जनीके उदरसे हनुमान्‌जी उत्पन्न हृए्‌। भूखे होनेसे ये 
अकामे उक गये ओर उदय होते हृए सूर्यको फर समञ्चकर्‌ उनके 
समीप चर गये । उस दिन पर्वतिथि (अमावास्या) होनसे सूर्यक्रो यसनैके 





१. कार्तिकस्यासितै पश्च भूत्तायौं च महानिहि। 


भौमचरिऽ्लना दैवी हनुमन्तमजीजनत्‌ ॥ ( त्रतरन्नाकर) 
२. चैत्रे मासि सिते पक्ष पौर्णमास्यौ कुजेऽहनि । 
मौज्ीमेखलया युक्तः कौपीनपरिधार्कः ॥ (ह> कः) 


३. कैकेयीहस्ततः पिण्डं जहार चिलिहिपक्षिणी । 

गच्छन्त्याकराज्ञमार्गेणं तदा वायुर्महानभृत्‌ ॥ 

तुण्डात्‌ म्रगक्ितै पिण्डे वायुर्नीत्वाज्ञनाज्ञलछर । 

िप्तवान्‌ स्थापित पिण्डं भक्षयामास तत्क्षणात्‌ ॥ 

नवमास्गते पुत्रे सुषुवे साञ्जना क्रुभम्‌। 
(हनुमदुपासनाकल्पद्रम; नन्द राः सारो) 


ि. 
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च्य यह्‌* आया था । परंतु बह इनको दुसरा साह मानकर भागने लगा, तव 
इन्द्रनै अञ्जनीपुत्रपर वच्का प्रहार क्रिया, उससे उनकी ठोडी टेदी दौ गयीं | 
इसीसे ये हनुमान्‌ कल्ये । इस अरे चैत्र या कार्तिकका नाम नहीं है । 
सम्भव है कल्पभेद या श्रान्तिवदा अन्य अर्थि चैत्र लिखा गया 
हौ "` "हनुमान्‌जीका एक जन्पपत्र भी दै, उसमें तिथि चतुर्दरी, वार मङ्कल, 
नक्षत्र चित्रा ओर मास अनिर्दिष्ट है । कुण्डल्छीमें सूर्य, मङ्गल, गुरु, भृगुं ओर 
ङनि- ये उक्र दै ओर ये ४, १, ७, ३ ओर १० ठन स्थानेमिं यथाक्रम 
बेटे हैँ । इन सवके देखनेसे यह तथ्य निकलता है कि कार्तिक कृष्ण 

चतुर्दशीकी रात्ने हनुमान्‌जीका जन्म हआ था ओर्‌ चैत्र शङ्क पूर्णिमाको 
सीताकी खोज, राक्षसेकि उपमर्दन, छकाकै दहन ओर समुद्रके उल्छद्घन 
आदिय हनुमानंजीके विजयी होने ओर निरापद वापस च्छौटनेके उपलक्ष्य 
हषेन्मित्त वानरोने मधुवनमें हर्ष मनाया था ओर उससे सभी नर वानर सुखी 
हए थे। इस कारण उक्तं दौर्नो दिनेमिं त्रत ओर उत्सव करिया जाय तो 
अधिकस्याधिकं फलम्‌' तौ टौगा ही।'`""'इस त्रतमं तात्कालिक 
(रात्रिव्यापिनी) तिथि ली जाती दै । यदि वह दौ दिन हो तो दूसरा व्रत करना 
चाहिये । व्रतीका कर्तव्य दै कि वह हनुमज्नन्मदिनके वत-निमित्त 
धनत्रयोदश्ी (का कृ० ९३) की रात्रिम राम-जानकौ ओर हनुमान्‌जीका 
स्मरण करके पृथ्वीपर शयन क्रे तथा रूपचतुर्द्ी (का कुः ९४) को 
अरूणोदयसे पदे उठकर राम-जानकी ओर हनुमान्‌जीका पूनः स्मरण करके 
प्रातःस्नानादिसे जल्दी निवत्त हौ ठै। तत्पश्चात्‌ हाथमं जल लेकर 
'ममाखिल्ानिष्टनिरसनपूर्वच्छसक्छलाभीष्टसिद्धये तेजोच्लबुद्धिविद्याधन- 


१. यैवं दिवसं ह्येष यही भास्कर श्रुतः । 
तमव दिवसं गाहूर्जिधुक्षत्तिं दिवाकरम्‌ ॥ 
अद्याहं पर्वकाके तु जिघक्षुः सूर्यमागतः। 


अथान्यो राहगसाद्य जग्राह सहसा रतिम्‌ ॥ (चाल्पीकोय रामायण) 





~ व्रत-परित्नय 


+ 10000184... 4 1140001 90 1.1.4.01.0211561711171.7111711717117111 1 


धान्यसमृद््वायुरारोग्यादिवृद्धये च हनुमद्रतं तदङ्गीभूतपूजनं च करिष्ये । 
यह संकल्प करके हनुमान्‌जीकी पूर्वप्रतिष्ठित प्रतिमाकरै समीप पूर्वं या 
उत्तरमुख वैठकर अति नम्रताकरे साथ “अतुलितबलधामं स्वर्णरौलाभदेहं 
दुनुजवनकृड्यानु ज्ञानिनामय्मगण्यम्‌ । सकलगुणनिधानं चानराणापधीरा 
रघुपतिवरदूतं चात्तजातं नमामि ।' से प्रार्थना करे ओर्‌ फिर उनका 
यथातिधान षोडसोपचार पूजन करे । स्नानमें समीप हो तो नदीका ओर न 
हो तो श्रीजल मिला हुआ कूपोदक, वस्त्रं लल कौपीन ओर पीताम्बर, 
गन्धं केसर मिला हआ चन्दन, र्भुजक्रा यज्ञोपवीत, पुष्पम इातपत्र 
(हजार), केतकी, कनेर ओर अन्य पीके पुष्प, धृपमे अगर-तगरादि, 
दीपकर्म गोघृतपूर्णं बत्ती ओर नैवेद्ये घुततपक्र अपप (पूजा) अथवा 
आटेको घीमे संककर गुड़ मित्ये हए मोदक ओर केला आदि फल अर्पण 
करे तथा नीराजन, नमस्कार, प्ष्पाञ्चलि ओर प्रदक्षिणाकरे बाद "मनोजवं 
मारुततुल्यवेगं जितेन्धियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌. । वातात्पजं वानरयूथमुख्यं 
श्रीरामदूतं दिरसा नमापि ॥' से प्रार्थना करके प्रसाद वितरण करे ओर 
सामर्थ्यं हो तौ ब्राह्मणभोजन कराकर स्वयं भोजन क्रे । रात्रिके समय 
दीपाली, स्तौत्रपाठ, गायन-वादन या संकीर्तनसे जागरण करे । `यदि 
किसी कार्य-सिद्धिके लिये व्रत करना हो तो मार्गदीर्ष शक्त त्रयोदङ्ीको 
प्रातःस्नानादि करके एक वेदीपर आक्षत-पुञ्से १३ कमक जनाय । उनपर 
जलपूर्णं पूजित कलङ्ञा स्थापन करके उसके ऊपर गाये हए पीठे वस्नपर 
९३ कमलम १३ गांड लगा हुआ नौ सुतका पीला डोगा रखे । फिर वैदीका 
पजन करके उपर्युक्त विधिसे अथवा पद्धतिके क्रमसे हनुमान्‌जीका पूजन 
अर्‌ जप, ध्यान, उपासना आदि करे तथा ब्राह्मणभोजनादिके पीछे स्वयं 
भोजन कर ्रतको पूर्ण करे तो सम्पुर्ण अभीष्ट सिद्ध होते हैँ । ".-.-कथा-सार 
ह है कि सूर्यके बरसे सुवर्णके बने हए सुमेरुमे केसरीका राज्य था । उसके 
ऊति सुन्दरी अञ्जना नामकी स्री थी । एक बार उसने रुचिस्नान करके सुन्दर 
वस््नाभुषण धारणं क्रिये । उस समय पननदेनने उसकै कर्णस वेदक 





चैत्रके त्रत ५९ 


1 ॥ 9 777777171777211111.3231..15.111511182111 444 44.4.1.431.1111.1.1.5. 111 


आते समय आश्वासन दिया कि तेरे सूर्य, अध्रि एलं सुवर्णकि समान तेजसी, 
वेद-वेदाद्गौका मर्मज्ञ, विश्ववन्द्य महाबली पुत्र होगा । “पैसा ही हुजा। 


कार्तिक कृष्ण चतुर्दज्ञीकी महानिशामें अज्ञनाकरे उदरसे हनुमानूजी उत्पन्न 


हए । दो प्रहर लाद सूर्योदय होते ही उन्हे भूख रगी । माता फक्‌ खाने गयी, 


इधर वनके वृक्षम ला वर्णके नारकं सूर्यकौ फल मानकर हनुमान्‌जी 


उसको चनेके लिये आकाडामें उक्ल गये । उस दिन अमा होनेसे सूर्यको 
ग्रसनेके किये राहु आया था, किंतु इनक दूसरा राहु मानकर भाग गया । 
तन इनन हनुमान॒जीपर वज्ञ-प्रहार किया । उससे इनकी ठोडी टेदी हो गयी, 
जिससे ये हनुमान्‌ कहलये । इन्द्रकी इस धुष्टताका दण्ड देनेके लये इ्होनि 
प्राणिमात्रकरा वायुसंचार्‌ रोक दिया । तब ब्रह्मादि सभी दैर्वौनि अकूग-अल्छग 
इन्द वर दिये । ब्रह्माजीने अमितायुका, इन््रने वज्रसे हत न होनेका, सूर्यने 
अपने उातोडा तेजसे युक्त ओर सम्पूर्ण शाख्रेकेः विहोषज्ञ होनेका, वरूणने 
पाडा ओर जल्छसे अभय रहनेका, यमने यमदण्डसे अवध्य ओर पाड़ासे नाडा 
न होनेका, कृबेरने ₹त्रुमर्दिनी गदासे निःशङ्क रहनेका, राङ्करने प्रमत्त ओर 
अजेय योद्धाओंसे जय प्राप्त करनैका ओर विश्चक्मनि मयके बनाये हए सभी 
प्रकारके दुर्बोध्य ओर असह्य, आस्र, शास्र तथा यन्त्रादिसे कुछ भी क्षति न 
होनैका वर दिया 1" "इस प्रकारक वरोके प्रभावसे आगे जाकर हनुमान्‌जीने 
अमित पराक्रमके जो काम किये, वे सब हनुमान्‌जीके भक्तेमिं प्रसिद्ध हँ ओर 
जो अश्रुत या अज्ञात टै, वे अनेक प्रकारकी रामावर्णो, पद्म, स्कन्द्‌ ओर वायु 
आदि पुराणों एवं उपासना-विषयकरे अगणित यरन्थोसे ज्ञात हो सकते हं । एसे 
विश्ववन्द्य महाबली ओर श्रीरामचन्दरके अनन्य भक्त हनुमानजीके जप, ध्यान, 
उपासना, त्रत ओर उत्सव आदि करनेसे सव म्रकारके संकट दूर होते हे । 
देवदुर्कभ पद, सम्मान ओर सुख प्राप होते ह तथा रम-जानकी ओर 
हनुमान्‌जीके प्रसन्न होनेसे उपासकका कल्याण होता है । एवमस्तु । 





वैराखकछे त्रत 


कृष्णपक्ष 

(९) वैशाखस्नान-- चैत्र राङ्क पूर्णिमासे वैकाख रू पूर्णिमातकं 
प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदयसे पूर्व किसी तीर्थस्थान नदी या कुआं बावली, 
सरोवर अथवा अपने घरपर ही शुद्ध जूस स्नान करे ओर नित्यकृत्यके 
अतिरिक्तं "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या "हरे राम हरे राम" मन्त्रका 
यथाङक्ति जप करके एक बार भोजन करे । इकतीस दिनतक पेसा क्रम 
रखनेसे अनेक प्रकारके रोग ओर दोष दूर होते दै एवं प्रभात्र तथा पुण्य 
बढता है । 

(२) संकष्टचतुी -- यह त्रत प्रत्येक महीनेकी कृष्ण चतुर्थको किया 
जाता है । इसमें चन्द्रोदयतक रहनैवाी चतुर्थी महण की जाती है । यदि दो 
दिन एसी चतुर्थी हो तो 'पातृविद्धा प्रहास्यते" के अनुसार त॒तीयासे युक्त चरत 
करना चाहिये । उस दिन सा्॑कालके समय स्नान करके गणेदाजीका पूजन 
करे ओर चन्द्रोदय होनेपर उन्हं अर्घ्यं दे 

(३) चण्डिकानवमी-- यह व्रत वैदाखके दोनों पक्षों नवमीको 
किया जाता है । उस दिन प्रातःखानके पश्चात्‌ तपल धोती पहनकर सुगन्ध- 
युक्त पुष्पादिसे चण्डिका देवीका पूजन करे ओर पुष्पाञ्जलि अर्पण कर 
उपवास रखे । इस त्रतका सिधि अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य हंस, कुन्द 
ओर चनद्रमाके समान गौरवर्ण एवं ध्रुवके समान तेजस्वी दिव्य स्वरूप 
धारणकर उत्तम चिमानपर आरूढ हो देवलोके आदर पाता है । 





१. हेसकन्दैन्दुसंक्ाद्रास्तेनसा धुचसंतिधः । 
विमानवरमारूढौ देवलोके महीयते ॥ (निर्णयामृते भिष्योत्ते) 
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(४) कृष्णैकादद्ी--वैहाख कृष्णकी एकादज्चीका नाम वरूथिनी दै । 
सकरा तत्त कस्नेसे सब प्रकारके पाप-ताप दुर्‌ होते है, अनन्त शान्ति मिलती 
है ओर स्वर्गादि उत्तम लोक प्राप होते है । त्रतीको चाहिये कि वह दङामीको 
हविष्यान्नका एक बार भोजन क्रे । कास्यपात्रः, मोस ओर मसूरादिं ग्रहण न 
करे । फिर एकादरीको उपवास करे, उस दिन जुआः ओर्‌ निद्रा आदिक त्याग 
रखे । रात्रिम भगवत्नाम-स्मरणपूर्वक जागरण क्रे ओर द्वाद्ीको 
मास्र-क्रोस्यादिका परित्याग करके यथाविहित पारणा करै । (चास्ते 
दयतक्रीड़ा आदिका तथा मांस आदिका सदा दही त्याग करना चाहिये) । 

(५५) प्रदोषनव्रत--यह सुप्रसिद्धं त्रत है । प्रव्येक मासकी कृष्ण-जुङ्क 
त्रयोदङीको करिया जाता है । इसक्रा विहोष विवरण वैदाख रूक्रमें देखिये । 
व्रतीकौ चाहिये किं वह त्रतके दिन सूर्यास्तके समय पुनः स्नान करके 
हिकजीके समीप बैठकर उनका भक्तिसहित पूजन करे ओर सूर्यास्तसे दो या 
तीन घडी रात्रि व्यतीत नेसे पहले ही भोजन करके शिवका स्मरण करे । 

(६) अपात्रत-- अमावास्या पर्वतिथि दै । इसमें दान, पुण्य, जप, 
तप ओर व्रत करनेसे बहुत फल होता है । विोषरूपसे इस तिथिको श्राद्ध 
करनेसे पित्रगण भ्रसन्न होते हे । 

शुह्ृपक्ष | 
(९) अक्षयतृतीया- वैडाख श्छ त॒तीयाको अक्षयतृतीया कहते 


१. कस्य॑ मासं मसुयान्न चणकं कोद्रवास्तथा । 
हाक मधु परान्नं च पुनर्भोजनमैधुने। 
वैष्णवो त्रतकर्ती च दक्ाम्यां द चर्जयेत्‌ ॥ 

२. द्यूतक्रीडा च निद्रा च त्ताम्बुल दन्तधावनम्‌ | 
परापवादपैलुन्य॑स्तैवं हंसौ तथा रततिम्‌। 
क्रोधं चान॒तवाक्यं च एकादङ्या विवर्जयेत्‌ ॥ 


३. मौसादिकं च पूृर्वक्तिं द्रादङ्यामपि वर्जयेत्‌ । (भविष्योत्तरपुराणे) 
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है । यह सनातनधर्मियोका प्रधान त्योहार है । इस दिन दिये हए दान ओर 
किये दए खान, द्येम, जप आदि सभी कर्मोका फल अनन्तः होता है-- 
सभी अक्षय हौ जाते है; इसीसे इसका नाम अक्षार हआ है । इसी तिधिको 
नर-नारायण, परशुराम ओर हयग्रीव-अवतार हए थे; इसलिये इस दिन 
उनकी जयन्ती मनायी जाती हे तथा इसी दिन ज्ायुग भी आरम्भ हुआ था । 
अत्तएव इसे मध्याहव्यापिनी यहण करना चाहिये । परंतु परद्चुरापजी प्रदोष- 
कालम प्रकट हुए थे; इसलिये वदि द्वितीयाको मध्याह्वसे पहकत तृतीया आ 
जाय तो उस दिन अक्षयतृतीया, नर-नारायण-जयन्ती, परल्ुराम-जयन्ती ओर 
हयम्रीव-जयन्ती सब सम्पन्न की जा सकती है ओर यदि द्वितीया अधिकं हो 
तौ परडुयम-जयन्ती दूसरे दिन होती है । यदि इस दिन गौरीवत भी हौ तौ 
“गौरी विनायकोपेता' के अनुसार गौरीपुत्र गणेदाकी तिथि चतुर्थीति 
सहयोग अधिक ज्ञुभ होता है । अक्षयतृतीया बडी पवित्र ओर महान्‌ फल 
ठेनेवाली तिथि है । इसलिये इस दिन सफलताकी आदासे त्रतोत्सवादिके 
अतिरिक्त वसन, रासन ओर आभूषणादि बनवाये अथवा धारण किये जाते दै 
तथा नवीन स्यान, सस्या एतं समाज दिका स्थापन या उदघाटन भी किया 
जाता हे । ज्योतिषीलोग आगामी वर्की तैजी-मंदी जाननेके ल्य इस दिन 
सब प्रकारके अन्न, व्र आदि व्यावहारिकं वस्तुओं ओर व्यक्तिविरोषोकि 
नामको तौलकर एक सुपूजित स्थानम रखते है ओर दूसरे दिन फिर तौलतकर 
उनकी न्यूनाधिकतासे भविष्या शुभाड्ुभ मालूम करते हैँ । अक्षयतुतीयामें 
तृतीया तिधि, सोमवार ओर रोणी नक्षत्र ये तीनो हो तो बहुत श्रेष्ठ माना 
जाता हं । किसानलोग उस दिन चन्द्रमाके अस्त होते समय रोहिणीका आगे 


१. स्नात्वा हृत्वा च दत्वा च जप्त्वानन्तफकतं लभेत्‌ । (भारते) 
२. यत्किञ्चिद्‌. दीयते दानं स्वल्प तरा यदि वां ्रहु | 
तत्‌. सर्वक्षयं यस्मात्‌ तैनैयमक्षया स्मृता ॥ ( भविष्ये) 
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जाना अच्छा ओर पीठे रह जाना बुरा मानते दँ । 

अक्षयतुत्तीयाव्रत- इस दिन उपर्युक्तं तीनों जयन्तियां एकत्र होनेसे 
त्रतीकोौ चाहिये करि वह प्रातःस्नानादिसे निवृत्त हौकर "ममाखिकरूपापक्षय- 
ूर्वकसकलद्युभफलप्राप्रये भगवतपरीतिकामनया देचत्रयपूजनमहं 
कर्ष्ये' एेसा संकल्प करके भगवानका यथाविधि षौडडोपच्चारसं पजनः 
करे । उन्हें पञ्चामतसे खान करावे, सुगन्धित पुष्पमाला पहनावे ओर नैवेद्यमे 
नर्‌-नायायणक्रे निमित्त सेके हए जौ या गे्हका "सत्तु, परश्युरामके निमित्त 
कोम ककडी ओर हयब्रीवके निमित्त भीगी हई चनेकी दाल अपण करे । 
रन सके तो उपवास तथा समुद्रलानः या गद्गा्नान करे ओर जौ, गेह, 
चने, सत्तू, दही-चावल ईखके रस ओर दृश्चके बने हुए खाद्य पदार्थ (खंड, 
मावा, मिठाई आदि) तथा सुवर्णं एवं जलपूर्णं कल, धम॑घर, अन्न“, सब 
प्रकारके रस ओर ग्रीष्म ऋतुके उपयोगी वस्तुओंका दान करे तथा पितृश्राद्ध 
करे ओर ब्राह्मणभोजन भी करावे । यह सब यथाडक्ति करनेसे अनन्त 
फल होता है ¦ 

परदाराम-जयन्ती-- परदुरामजीका जन्म॒ वैडाख शुक्र तृतीयाको 
रात्रिके प्रथम ग्रहमं हआ था, अतः यह प्रदोषव्यापिनी ग्राह्य होती है । यदि 


१. यः प्यति तुत्रीयायो कृष्ण चन्द्नभूषित्तम्‌ । 
सैश्नाखस्य सिते पक्षौ स यात्यच्युतमन्दिरम्‌ ॥ 
२. युगादौ तुं नरः स्नात्वा विधिवल्खछ्वणोदधौ । 
गोसहस्रप्रदानस्य फल प्राप्रोति मानवः ॥ 
३. यवगोधूप्रचणकान्‌. सक्तु दध्योदनं त्तथा । 
इश्भुश्वीरविकागोश्च दिरण्य च सख्वदाक्तितः॥ 
उदकुम्भान्‌ सकरक्रान्‌ सन्नान्‌ सर्वरसैः खद । 
मष्पिकै सर्वमेवात्र सस्यं दाने प्रहास्यते ॥ 
४. गन्धोदकतिरैर्मिश्रं सात्र कुम्भं कलान्वितम्‌ । 
पितृभ्यः सम्प्रदास्यामि ओशक्षय्यपुपतिष्ठतु ॥ 


( विष्णुधमेनिः | 


(पृथ्वीचन्रोदये सौरपुराणै ) 


( भविष्यौत्तरै ) 


(विः धर) 


= 





+. वत-परिचय 
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दो दिन प्रदोषव्यापिनी हो तो दूसरा त्रत करना चाहिये । त्रतके दिन प्रातः- 
स्नानके अनन्तर "पप ब्रह्मत्वप्राप्िकामनया परङुरापपूजनपहं करिष्ये" सह 
संकल्प करके सूर्यास्तितक मौन रखे ओर साय॑कालम पुनः खान करके 
परङ्ुरामजीका पजन करे तथा 'जमद्चिसुतो वीर क्षत्रियान्तकर प्रभो । 
गृहाणार्घ्यं मया दत्तं कृपया परमेश्वर ।' इस मन्त्रसे अर्घ्य देकर्‌ सात्रिभर 
रममन््रका जप करे । 

गौरीपूजा-- यह भी वैलाख शङ्क त॒तीयाको दी की जाती ह । इस दिन 
पार्वतीका प्रीतिपूर्वक पजन करके धातु या पिद्वीके कदां जल, फलः, 
पुष्प, गन्ध, तिल ओर अन्न भरकर “एष धर्मघटो रत्तो ब्रह्मविष्य] 
शिवात्पक्रः । अस्य प्रदानात्सकरल्ा पम सन्तु पनोरथाः ॥' यह उच्चारण 
करके उस दान कर । 

(२) पुत्र-प्रापित्रत (विष्णुधर्मोत्तर) --यह व्रत ॒वैद्ाख राङ्क 
पञ्चमीसे प्रारम्भ होकर वर्षभरमें पूर्णं होता है । आरम्भे पञ्चमीको उपवास 
करके षष्ठीको स्कन्द-कुमार-वि्ाख ओर गुहका पूजन करे, इस प्रकार 
प्रत्येक शुक्र पञ्चमी ओर ष्ठीको वर्षपर्यन्तं करता रहे तो पुत्रार्थ पुत्र, 
धना्थीकरो धन आओौर स्वर्गा्थीकि स्वर्ग रप्र होता है । यह रितजीका बतलाया 
हआ व्रत है । 

(३) निम्बसप्तमी (भविष्योत्तर) - वैराख शकक सप्रमीको स्नानादि 
नित्यकर्म करक अक्रोध ओर जितेन्िय रहकर नीमकरे पत्ते महण करे ओर्‌ 
'निम्बपल्लव भद्रं ते सुभद्रं तेऽस्तु वै सदा । ममापि कुरु भद्रं वै घ्राज्ञानाद 
रोगहा भव ।।' इस मनत्रसे एक-एक पत्ता खाकर पृथ्वीपर इायन करे तथा 
आष्टमीको सूर्यनारयणका पूजन करके ब्राह्मणोको भोजन करावें । उसके बाद 
स्वयं भोजन करे । 

(४) कमपकसप्नमी (पदयपुराण) - इस त्रतके लिये सुवर्णका कमल 
ओर सूर्यकी मूर्ति बनवाकर्‌ वैराख शुक्र सप्तमीको वेदीपर कमल ओर 
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कमलपर्‌ सूर्यकी मूर्तिं स्थापित करे एतं उनक्ता यथाविधि पूजन करके 
"नमस्ते पद्महस्ताय नपस्ते विश्चधारिणो । दिवाकर नमस्तुभ्यं अ्रभाक्छर 
नमोऽस्तु तै ॥ इस इल्तोकसे प्रार्थना करके सूर्यास्तके समय एक जलका 
घडा, एक गौ ओौर उक्त कमलादि ब्राह्यणोको दान करै तथा दूसरे दिन उनक्रो 
भोजन कराकर सख्यं भोजन करे । इस रकार प्रत्येक शकक सप्तमीको एकं वषं 
करे तो सब प्रकारका सुख प्राप्त होता है। 

(५) शार्करासप्तमी (पदयपुसण) -- यह भी वैडाख रुङ्कं सप्तमीकौ 
ही होता है । इसकै लिये उक्त सप्तरमीको सफेद तिक््के जरसे सान करक 
सफेद वख धारण करे । एक वेदीपर कृकृमसे अष्टदल लिखकर * ॐ नमः 
सवित्रे" इस मन्त्रसे उसका पुजन करे । फिर उसपर खाँडसे भरा हआ ओर 
सफेद वससे दका हआ सुवर्णयुक्त कोरा कडा स्थापित करके 
“विश्वदेवमयो यस्माद्ेदवादीति पठ्यसे । त्वमेवामृतसर्वस्वमतः पाहि 
सनातन ॥' (पद्यपुराण) --इस मन्त्रसे यथाविधि पूजन करे ओर दूसरे दिन 
ब्राह्यणो घत ओर शर्करामिश्रित खीरका भोजन कराकर चह घड़ा दान 
करे । इससे आयु, आरोग्य ओर रेशचर्यकी वृद्धि होती है । 

(६) वैद्ाखी अष्टमी (निर्णयामृत) --इसके निमित्त वैदाख राक्र 
अष्टमीको आमके रससे सखनान करके अपराजिता देवीको उरीर ओर 
जटामासीके जसे खान करावै । फिर पञ्चगन्धः (जायफल्‌, . पूगफल, 
कपूर, ककोरु ओर च्छँग) का छेपन करे ओर गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करके 
घी, दाचछर तथा खीरका भोग गावे । स्वय॑ उपवास करे ओर दूसरे दिन 
नवमीको ब्राह्मण-भोजन कराकर भोजन करे तौ समस्तं तीर्थेमिं सखनान 
करनेके समान फल होता दै । 


९. कड्कौलपुगकर्षु जात्तीफकलवङ्घकै । 
सुगन्धपञ्चकं प्रोक्तमायुर्वेदकाङके ॥ (देवीपुराणे) 
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(७) श्रीजानक्छी-नवपी-- वैष्णवेक्ति यततानुसार वैडाख चङ्क 
नवमीको भगवती जानकीका प्रादुर्भाव हुआ था। अतणएतं इस दिन त्रत 
रहकर उनका जन्मोत्सव तथा पुजन करना चाद्िये । पुष्यान्विताया तु कुजे 
नव्यां आओओरीमाधवे मासि सिते हलाय्रतः । भुवोऽर्चयित्वा जनकेन कर्षणे 
सीताविरासीद्‌ त्रतमत्र कुर्यात्‌ ॥ (वैः मता० भा ७९) 
खदक्रैकादरी (कुर्मपुराण) -- इस त्रतके नियम- 
विधान ओर निर्णय कृष्ण एकादलीकी भाति है । इसक्रा नाम मोदिनी हं 1 
इससे मोहजाल ओर पापसमूह दूर होते हैँ । भगवान्‌ श्रीरामचन््रजीने इस 
त्रतको सीताजीकी खोज करते समय किया था । उनके पीछे कौण्डिन्यके 
कहनैसे धृष्टबद्धिने ओर श्रीकृष्णके कहनेसे युधिष्ठिरादिने किया । इस समय 
पी सनातनधर्मविखम्नी इस तको बड़ी श्रद्धासे करत दै । इसकी एक कथा 
है, उससे ज्ञात होता है करि मनुष्यका किस प्रकार कुसङ्गसे पतन ओर 
सुसङ्गसे सुधार हो जाता दै । प्राचीन कालम सरस्रतीके तटवतीं भद्रावती 
नगरीं द्युतिमान्‌ राजाके १ सुमन, २ सुद्यप्त, ३ मेधाली, ` कृष्णाती ओर 
५ धष्टबद्धि- ये पांच पुत्र हृए्‌ थे। इनमें शृष्टबरुद्धिका वेङ्या आदिके 
कुसङ्गसे पतन हो गया ओर वह धन-धान्य-सम्मान तथा गृह आदिसे हीन 
होकर दहिसावृत्तिमे रग गया । इस दुर्गतिसे उसने अनेक अनर्थं किये । 
अन्तये कौप्डिन्यने बतलाया क्रि तुम मोहिनी एकादज्ञीका त्रत करो, उससे 
तुम्हा उद्धार होगा । यह सुनकर उसने वैसा ही किया ओर इस त्रतके 
प्रभावसे पूर्ववत्‌ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर अन्तमं स्वरम गया । 

(९) मधुसूदनपूजा (महाभारत-दानघर्म) --वैराख शङ्क द्रादशीको 
भगवान्‌ मधुसूदनका पुजन करके त्रत करे तौ उससे "अब्निष्टोम' के समान 
फल होता है ।* यदि इस दिन बृहस्पति ओर सद्ग सिंहराशिके ओर सूर्य 








१. सैाखमासि द्वादश्यां पूजयेन्मधुसुदनम्‌ । 


अिष्ठोममवाप्रोति सोमल्छकं च गच्छति ॥ (वहाभारतै टानधर्म) 
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मेषका हो तथा हस्त नक्षत्र ओर व्यतीपात हो तो इस सुयोग्य अन, चल्ञ, 
सुवर्ण, गौ ओर पृथ्वीका दान देनेसे सब प्रकारके पाप दूर्‌ होकर देवत्व, 
इन्द्रत्व, नपतित्व ओर आरोग्य प्राप्न होता दै ।' 

(१०) क्रापरेवनत्रत (मदनरल्-विष्णुधर्मोत्तर) --कामदेवकरी 
सवर्णमयी मूर्तिं बनवाकर वैराख र्कं त्रयोदङ्ीको उसका पूजन करके 
उपवास करे ओर दूसरे दिन ब्राह्मणभोजन कराकर पूजा-सामग्रीसहित 
र्तिका दान करके भोजन करे । इस प्रकार वर्षभरं प्रत्येक शुृपश्षकी 
तरयोदीको करनेसे सव म्रकारके रोगादिकी नितृत्ति ओर आरोग्यादिकी 
प्रवृत्ति होती है । 

(९९) पुत्रादिधद प्रदोषनव्रत (मद्नरल-निर्णयामुत) -- यद्यपि 
प्रदोषत्रत प्रत्येक त्रयोदक्षीको होता दै ओर इसके नियम आदि ऊपर दिये जा 
चके दै, तथापि कामनाभेदसे इसमे यह विरोषतार है क्रि (१) यदि 
ूतरप्राप्तिकी कामना हो तो शङ्कपक्षकी जिस त्रयोदङीको इानिवार हौ, उससे 
आरम्य करके वर्पपर्यन्त या फल प्राप्न होनेत्तक त्रत करे। (२) ऋण- 
मोचनकी कामना हो तो जिस जयोदद्ीको भौपवार हौ उससे आरम्भ कप । 
(३) सौभाग्य ओर स्ीकी समृद्धिकी कामना हो तौ जिस तयोदरीको 





र. पञ्चाननस्यौ गरुभमिपुत्रौ मेषे रविः स्याट्‌. यदि शुक्रपक्षौ । 
पाललाथिधाना करथेण युक्ता तिचिर्व्यतीपात इतीह योगः ॥ 
असमस्त गोौभूमिहिरण्यवस्रदानेन स्व॑ परिहाय पापम्‌। 
सुरत्वमिन्द्रत्वमनामचत्व॑मर्त्याधिपत्य॑ लभते मनुष्यः ॥ (हेमाद्रौ) 
२.यदा जयोदरी शहा मन्टवारेण संयुता । 
आयन्धव्ये न्तं त्त्र रसंत्तानफलरिद्धये ॥ 
ऋणप्रमोचनार्थ तु भौमतरिण संयुता। 
सौभाग्य््रीपमृद्धयर्थं शक्रवारेण संयुता ॥ 
आयुरारोग्यसिद्धय्थ भानुवारैण संयुता ॥ 
(मदनरल-निर्णयामृत्तन्तर्गतस्कन्दपुराणवचनानि) 
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शुक्रवार हो, उससे आरम्भ करे । (४) अभीर -सिद्धिकी क्रामना हौ तौ जिस 
त्रयोदश्षीकौ सोमवार हो, उससे आरम्भ करै ओर चदि (५) आयु, 
आरोग्यादिकी कामना हौ तो जिस त्रयोदरीको रविवार दौ, उसये आरण्भ 
करके प्रत्येक चाक्क-कष्ण त्रयोदडीको एक ॒वर्षतक करे । व्रतके दिन 
प्रातःस्नानादि करके "पम युत्रादिप्रा्िक्छापनया प्रदोषत्रतपहं करिष्ये ।' यह 
संकल्प करके सूर्यास्तके समय पुनः स्नान करे ओर डिवजीके समीप बैठकर 
वेदपारीं ब्राह्मणक आज्ञानुसार "भवाय भचनाहाय”** इस मन्त्रसे प्रार्थना 
करके षोडद्रोपचारसे पूजन करे । नैवेद्यमें सेके हए जौका सन्त्‌, घी ओर 
ज्क्तरका भोग लगावे। इसके बाद वहीं आर्ठो दि्ाओंमिं आख दीपक 
रखकर बरत्येकके स्थापनम आठ बार नमस्कार करै । इसके वाद धर्मस्त्वं 
वृषरूपेण०२"से वृष (नन्दीश्वर) कौ जक ओर दूर्वा खिला-पिल्करर उसक्रा 
पूजन करे ओर उसको स्पर्ञं करक "ऋणरोगादि' इस पुरे मन्तसे हिव, 
पार्वती आओौर नन्दिकैश्वरकी प्रार्थना करे । यह त्रत तिरौषक्तर स्ियेकरि करनैका 


१. भवाय भवनाशनाय महादेवाय धीमते । 
रुद्राय नीलकण्ठाय जर्वाय ङाङ्िमौतििने ॥ 
उग्रायोगाघनान्ाच भीमाय भवहारिणि। 
ईानाय नमस्तुभ्यं पडुनो पतये नमः॥ 

२. धर्मस्त्वं चषरूपेण जगदानन्दकारक । 
अष्टमूर्तैरधचिष्ठानमत्तः पाहि सनातन ॥ 

३. ऋणरोगादिदार्दिणपापक्षुदपमृत्यवः | 
भयशोकमनस्तापा नङ्यन्तु मम सर्वदा ॥ 
पृथिष्यां यानि तीर्थानि सागगान्तानि यानि च। 
अण्डमाभ्चित्य तिष्ठन्ति प्रदोषे गोवृषस्य तु ॥ 
स्पष्टा तरु चषणौ तस्य शृद्धमध्यै विल्सेवय च । 
पुच्छं च ककुदं चैव सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 

(मदनरल-निणयापृततान्तर्गतस्कन्दपुराणवचनाति) 


४ । 
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हे ओर वृषके पुच्छ ओर शुद्धं आदिक स्या करनेसे अभीषटसिद्धि होती है । 
(९१२) नृसिंह-जयन्तीत्रत (वराह ओर नृसिंहपुराण) --यह त्रत 
वैशाख शुक्र चतुर्दशीको किया जाता दै । इसमे प्रदोषव्यापिनी चतुर्दल छेनी 
चाहिये । यदि दो दिन एेसी चतुर्दडी हौ अथवा दोनो ही दिन नदहौतौ शी 
(मदनतिथि) त्रयोदह्ञीका संसर्ग बचनेके विचारय दूस दिन दी उपास 
करना चाहिये । चह अवय स्मरण रहे कि दैवयोग अथवा सौभाग्यवद्य 
किसी दिन पूर्वविद्धामें हानि, स्वाती", सिद्धि ओर वणिजका संयोग दो तो 
उसी दिन त्रत करना चाहिये । त्रतके दिन प्रातःकालमे सूर्यादिको त्रत 
कररनेकी भावना निवेदन करक ताँबेके पात्रमे जल ठे ओर "नरसिंह देवदेवेज्ञ 
तवं जन्मदिने जुभे । उपवासं करिष्यामि सर्व भोगविवर्जितः ।' इस मन्त्रये 
सकल्प करके मध्याहकै समय नदी आदिपर जाकर क्रमाः तिल, गोमय, 
मृत्तिका ओर आंबे मरूकर्‌ पृथक्‌ -पुथक्र चार बार स्नान करे । इसके बाद 
दद्ध स्नान करके वहीं नित्यकरृत्य करे । फिर घर आकर क्रोध, त्मरेभ, मोह, 
मिथ्याभाषण, कुसङ्खं ओर पापाचार आदिका सर्वथा व्याग करके ब्रह्मचर्य 
सहित उपवास करे । सायकाल्ं एक्त वेदीपर अष्टदल बनाकर उसपर सिंह, 
नरसिंह ओर लक्ष्मीकी सोनेकी मूर्तिं स्थापित करके वेदमन्त्रोसे 
प्राण-प्रतिष्ठापूर्वक उनका षोडखोपचारसे (अथवा पौराणिकः , मन्त्रसे 


६. स्वातीनक्षत्रसंयोगै उानिवदरि महद्रतम्‌ । 
सिद्धियोगस्य संयोगे वणिजे करणै तथा ॥ 
पुसो सौपाम्ययोगेनं भ्यते दैवयोगत्तः । 





स्वगिनैस्त॒ सौयुक्तं हेत्याकोरिविनाङानम्‌ ॥ (नसिंहपुराणे) 
२. चन्दन तट दिव्यं चन््रकुङ्कममिश्चितम्‌। | 

ददामि तव तुष्य नरसिंह पामर ॥ {इति गन्धम्‌) 

काल््द्धवानिं पुष्पाणि तुर्स्यादीनि चै प्रभो । 

पृजयामि नृसिंह त्वो लक्ष्या सह नपोऽस्तु तै ॥ (इति प्रच्पम्‌) 





७ त्रत-परिचय 


पञ्चोपचारसे) पजन करे । रात्रिम गायन-वादन, पुराणश्चवण या हरि 
संकीर्तनसे जागरण करे । दूसरे दिन फिर पूजन करे ओर ब्राह्य्णोको भोजन 
कराकर स्वजनोँसहित स्व॑ भोजन करे । इस प्रकार प्रतिवर्षं करते रहनेये 
नृसिंहभगवान्‌ उसकी सव जगह रक्षा करते दै ओर्‌ यथेच्छ धन-धान्य देते 
हँ । नर्सिंहपुगाणमें इस त्रतकी कथा है। उसका सार यह है-- जल 
हिरण्यकङिपुका संहार करके नृसिंहभगवान्‌ कु खान्त हए, तच ग्रह्णादजीने 
पृच्छ किं ' भगवन्‌ । अन्य भर्तकी अपेक्षा मेरे प्रति आपका अधिक सले 
हौनका क्या कारण ह 2' तब भगवान्‌ने कहा कि 'पूर्वजन्समें त विद्याहीन, 
आचारहीन वासुदेव नामक्ता ब्राह्मण धा । एक बार मैरे त्रतके दिन (वैदाख 
शुक चतुर्दीको) विष कारणवरा तूने न जक पिया, न भौजन क्रिया, > 
सोया ओर ब्रह्यचर्यसै रहा । इस प्रकार सखतःसिद्ध उपवास ओौर जागरण 
हौ जानेकरे प्रभावसे तू भक्तराज प्रह्णाद हुआ । 

(१३) कदल्ीत्रत (देमाद्रि) यह न्नेतं॒॑विह्ञोषरूपसे गुजरातमें 
करिया जाता है । यह वैडाख, माघ ओर कार्तिक--किसी भी महीनेमें हो 
सकता है । इसे पूर्वाहव्यापिनी चतुर्दशी ली जाती दै। उस्र दिन इद्ध 
मृत्तिकाकती वैदीपर्‌ स्वस्तिक बनाकर उस्रपर मल ओर पत्तोसदित सुन्दर 
केटेका पेड स्थापित करे तथा उसे पवित्र जलसे सीचकर्‌ गन्ध, पुष्प, धूप, 


काल्यरगरुमयं धुप सव्देवसुवल्लभम्‌। 


करोमि ते महाविष्णो सर्वकामसमृद्धये ॥ (इति धुपम्‌) 
दीपः पापहरः प्रोक्तस्तपोरादिविनादानः । 
दीपेन ध्यत तैजस्तस्याद दीपं ददामि नै॥ (इति दपम्‌) 
नैवे सौख्यद चारुपक्ष्यभोन्यस्मन्वित्तम्‌ । 
ददामि तै रमाकान्त सर्वपापक्षयं कक ॥ {इति नैवेद्यम्‌) 


उक्तमकारेण पञ्चोपचारविधिना देव॑ सम्पून्य- 
नरसिहाच्युत दैवे रक्मीकान्त जगत्य । 
अनिनार्ध्यप्रदानैन सफलाः स्युर्यनोरथाः ॥ (इति विषाय दद्यात्‌) 
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दीप ओर चैवेद्यसे पूजन करे । इस प्रकार जबतक उसके फल न आरव 
तबतक प्रतिदिन करता रहे । यदि किसी देशं कैला न पिते तो सोनेका 
बनवाकर्‌ उसका वर्षभर पुजन करे । उसके चाद उद्यापन करक व्रत समाप्त 
करे ओर पूजा चढायी हई सामग्री आचार्यक दे । 

(१४) वैञाखी त्रत (भविष्यः, आदित्य", जाबालि") --वैल्ाखी 
पूर्णिमा बड़ी पवित्र तिथि है । हस दिन दान-धर्मादिकरे अनेक कार्य किये जाते 
है । अत्तः यह उदयसे उदयपर्यन्त हो तो विङोष श्रेष्ठ होती है । अन्यथा 
कार्यानुसार लेनी चाहिये । इस दिन ८१) धर्मराजक निमित्त जकूपूर्णं कल 
अौर पकवान देनेसे गोदानके समान फल होता है । (२) यदि पांच या सात 
ब्राह्मणको हार्करासहित तिक दै तौ सन पापका क्षय हौ जाता है । (३) इसं 
दिन शुद्ध भृमिपर तिर फलाकर्‌ उसपर्‌ रप ओर सीगँसहितत कार मुगका 
चर्म निक्छते ओर्‌ उसे सन म्रकरारकरे चस्नौसहित दान करे तो अनन्त फट 
होता दै । (ड) यदि तिलके जलसे स्नान करक घी, चीनी ओर तिस भरा 
हुआ पात्र विष्णुभगवानको निवेदन करः ओर उन्हीसे अग्रिमे आहूति दे 
अथवा ति ओौर इाहदका दान करे, तिलक तके दीपक जत्मवै, जल 
ओर तिर्त्मरैका तर्पण करे अथवा गङ्खादिमे स्नान करे तो सब पापोँसे निवृत्त 
होता है। (५) यदि इस दिन एक समय भोजन करक पूर्णिमा, चन्द्रमा 
अथवा सत्यनारायणका त्रत करे तौ सब प्रकारके सुख, सम्पदा ओरं श्रेयकी 
प्रापि होती दै। 


ज्येष्ठके त्रत 
कृष्णपक्ष 

(९) संकष्टचतुरथीत्रित (भविष्योत्तर) -- ज्येषठकृष्णा चतुर्थीको, जौ 
चन्द्धोदयतकर रहनैवाली हो, प्रातः स्नानादि नित्यकर्म करके व्रतके संकल्पसे 
दिनभर मौन रहे । सायैकालमे पुनः स्नान करके गणेडाजीका ओर चन्द्रोदय 
होनेपर चन्द्रमाका पूजन कर तथा सह्ये दृध, दूर्वा, सुपारी ओर गन्धाक्षत 
लेकर “ज्योत्स्रापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते । नमस्ते रोहिणीकान्त 
गृहाणार्ध्यं नमोऽस्तु ते ।' इस मन्तसे चन्द्रमाको, 'गौरीसुत नमस्तेऽस्तु 
सततं मोदकधिच । सर्वसंकरनााय गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते ।' इस मन््रसे 
गणेङाजीको ओर 'तिथीनासुत्तमे देवि गणेदाधियवल्लभे । गृहाणार्घ्यं मया 
दत्तं सर्वसिद्धिप्रदायिके ॥' इस मन््रसे चतुर्थीको अर्घ्य दे तथा वायन दानं 
करके भोजनं कम । 

(२) कृष्णैकादरीत्रत (ब्रद्याण्डपुराण) --एकादङीका त्रत 
करनेवात्ा ददामीकौ जौ, गेह ओर मुगके पदार्थका एक नार्‌ भोजन करे । 
एकाददीको प्रातःसनानादि करके उपवास र्खे ओर द्रादशीको पारण करक 
भोजन करे । इस एकादङीका नाम "अपरा है । इसके त्रतसे अपार पाप दूर 
होते दै । जो लोग सद्ैद्य होकर गरीबोका इता नहीं करते, षट्श्ास््री होकर 
निना मांँ-नापके बच्चौको नहीं पद्ाते, सद्रत राजा होकर भी गरीब प्रजाको 
कभी नहीं सभाकतते, सब्र होकर्‌ भी अपाहिजको आपत्तिसे नहीं बचाते 
ओर धनवान्‌ होकर भी आपदय्रस्त परिवारको सहायता नहीं देते, वे नरकमें 
जानेयोम्य पापी होते है । किंतु आपराका त्रत एेसे व्यक्तियोको भी निष्पाप 
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करके वैकुण्ठमै भेज देता है ।' 

(३) प्रदोषव्रत-- यह कृष्ण, चक्र दोनी पक्षक प्रदौषच्यापिनी 
त्रयोदङीको करिया जाता दै । उस दिन साय॑काकके समय शिवजीका पूजन 
करक दो घड़ी रात जानैके पहले एक व्रारं भोजन करना चाहिये । विरौष बातें 
ऊपर लिखी जा चुकीदै। 

(४) अमान्रत--इस दिन प्ररल्ोकस्थ पित्तगर्णोको प्राप्न करानैके चये 
कड प्रकारके दान-पुण्य किये जाते ह तथा तीर्थस्नान, जप-तप ओर 
त्रतादिका भी नियम है । इन सबके पुण्यो सूर्य-किरर्णोसे आकर्षित होकर 
परलोकमरे यथायोग्य प्राप्न होते है| 

(५) वटसावित्रीव्रत-- यहं त्रत स्कन्द ओर भविष्योत्तरके अनुसार 
ज्येष्ठ हुङ्क पूर्णिमाको ओर निर्णयामृतादिके अनुसार अमावस्याकौ किया 
जाता हे । इस दमे प्रायः अमावस्याको ही होता दै । संसारकी सभी स्रियोमें 
प्री कोई शायद ही हूई होगी, जो सावित्रीके समान अपने अखण्ड पातिन्नत्य 
ओर दुद्‌ प्रतिज्ञाके प्रभावसे यमद्रारपर गये हृए्‌ पत्तिको सदेह ल्नटा लायी 
हौ । अतः निधवा, सघवा, बालिका, वृद्धा, सपुत्रा, अपुत्रा सभी स्िर्यौको 
सावित्रीका त्रत अव्य करना चाहिये? । विधि वह हे कि ज्येष्ठकृष्णा 
जयोदल्ञीकौ प्रातःख्रानादिके पश्चात्‌ "मम वैधव्यादिसकल्दोषपरिहारार्थं 


१. अपरासंचनाद्‌ राजन्‌. विपाप्मा भवतिं धुचम्‌ । 
कृटसाक्ष्व॑मानकृटं तुत्छकृटं कोति च॥ 
कुटवेदं पठेद्‌ तिप्रः कृरङ्ा्रं तथैव च। 
ज्योतिषी कूरगणकः कुटपूर्वाधिको भिषक्‌ ॥ 
करुटसाक्भिस्रमा ह्येते विज्ञेया नरकौकसः । 
अपरासेवनाद्‌ रजन्‌ पापमुक्ता भवन्ति ते ॥ 

२. नारी चा विधवा चापि पुत्रीपूत्रवितर्जिता। 
सभर्तृका सपुत्रा व्रा कुर्याद्‌. चतिद इाभम्‌॥ { स्कान्दे घर्मक्चनम्‌) 

३. यह विधि जयसिंहकल्पद्रममे लिखित चत्तपदद्धतिके अनुसार है । 


(त्रह्माण्डपुराण ) 


७ न्रत्त-परिंचय 


णेष्ये निषनिनिनि किमिद तिकि ति तिणि णिनि तिति निषिष्िष्य निके तिषाह्रोष्ाषनि नि लिलि लिति निनि किणि तिकि दितिः तिः निः किनि मिनिम ।.॥ 4 .#.8,6.6.। 


व्रह्मसावित्रीप्रीत्यर्थं सत्यवत्सावित्नीप्रीत्य्थं च वटसाचित्रीन्रतमहं करिष्ये ।' 
यह संकल्पय करक्रे तीन दिन उपवास करे । यदि सामर्थ्य ज ह्ये तौ जयोदङीको 
रत्रिभोजन, चतुर्द्ीको अयाचित ओर अमावस्याकौ उपवास करके रु 
प्रतिपदाको समाप्र करे । अमावस्याको वरके समीप वैटकर बांसके एक 
पात्रमें सप्तधान्य भरकर उसे दौ वस्त्रौसि ढक दे ओर दूसरे पात्र्मे सुवर्णकी 
त्रह्यसाविन्नी तथा सत्यसावित्रीकी मूर्तिं स्थापित करके गन्धाक्षतादिसे पूजन 
क्रे । तत्पश्चात्‌ बरक सूत ल्पेटकर्‌ उसका यथातिधि पुजन करके परिक्रमा 
करे । फिर "अवैधव्यं च सौ भाग्यं देहि त्वं मम सुत्रते । पुत्रान्‌ पोजाश्च सौख्यं 
च गृहाणार्ध्यं नमोऽस्तु ते ।* इस उत्तैकसे सावित्रीको अर्घ्य दे ओर “वर 
सिच्चापि ते मलं सल्िलैरमृतोपमैः । यथा चाखाप्रदाखाभिर्वद्धोऽसि त्वं 
महीतले । तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च सम्पन्न कुरु मां सदा ॥' इस रउलोकस 
वटवुक्षकी प्रार्थना क्ररै। देडाभेद ओर मतान्तरके अनुरोधसै इसकी 
व्रतविधिमें कोको उपचार भिन्न प्रकारसे भी होते हैँ । यहां उन सबका 
समावेदा नहीं किया दै। सावित्रीकी संक्षिप्र कथा इस प्रकार है--यह 
मद्रदेङाके राजा अश्चपतिक्रौ पुत्री थी। द्युमत्सेनकर पुत्रे सत्यवानसे इसका 
विवाह हआ था । विवाहक पके नारदजीने कहा था किं सत्यवान्‌ सिर्फ 
सालभर जीयेगा । किंतु दृढव्रता सावित्रीने अपने मनसे अङ्खीकार किये हुए 
पतिका परिवर्तन नहीं किया ओर एक वर्तक पातित्रत्यधर्ममें पूर्णतया तत्पर 
रहकर अंधे सास-ससुरकी ओर अल्पायु पतिकी प्रेमके साथ सेवा करी । 
अन्तमें वर्षसमाप्तिके दिन (ज्ये जरु" १५ कौ ) सत्यवान्‌ ओर सावित्री समिधा 
ल्नैको वनम गये । चँ एक विषधर सर्पने सत्यवानको डस लिया । वह 
नेहोदा होकर गिर गया । उसी अवस्थामें यमराज आये ओर सत्यवानकतै 
सृक्ष्महारीरको ठे जाने लगे । कितु फिर उन्हनि सती सावित्रीकी प्रार्थनासे 
प्रसन्न होकर सत्यवान्‌को सजीव कर दिया ओर सावित्रीकौ सौ पुत्र होने तथा 
राज्यच्युतं अधे सास-ससुस्को राज्यस्हित दृष्टि प्राप्न होनैका वर्‌ दिया । 
शुङ्कपश्च 
(१) करवीरत्रत (भविष्योत्तर) - ज्येष्ठ राङ्क प्रतिपदाको रैवताके 
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जगीचैम जाकर कनैरकै वृक्षका पूजन करे । उसको मूल ओर डाखा- 
षङ्ञाखाओकि सहितं स्नान कराकर ल्ल वस्र ओदनं । गन्ध, पुष्प, धुप, 
दीप ओर नैवेद्यादिसे पृजन करे ! उसके समीप सप्तधान्य रखकर उसपर 
केले, नारेगी, बिजौरा ओर गुणक आदि स्थापित करे ओरं "करवीर 
वरिषावास्र नमस्ते धानुवल्ल भ । मौलिमण्डन दुर्गादिदेवानां सततं धिय ॥' 
इस सन्त्रसे अथवा "आकरष्णोन रजसा वर्तमानो" इत्यादि मन्त्रसे प्रार्थना 
करके पूजा-सामग्री ब्राह्मणको दे दे । फिर घर्‌ जाकर त्रत करे । चह त्रत सूर्यकी 
आरधनाका दै । आपदय्रस्त अवस्थामें ल्ियोको तत्काल फल देता दै । प्राचीन 
कालम सावित्री, सरस्वती, सत्यभामा ओर दमयन्ती आदिमे इसी तरतसे अभीष्ट 
फल प्राप्त किया था। 

(२) रष्भाव्रत (भविष्यौत्तर) - इस तत्तम॑ पूर्वविद्धा तिथि ली जाती 
है । इसके छ्िये ज्येष्टं शुक्र त॒तीयाको प्रातःकाल स्नानादि नित्यकर्म करके 
शद्ध स्थानम पूर्वाभिमुख वैदे । अपने पार््वभागमें १ गार्हपत्य, २ दक्षिणाय, 
३ सभ्य, ४ आहवनीय ओौर ५ भास्कर नामकी पांच अ्ि्योक्रो प्रज्वलित 
करे। उनके पथ्यम पूर्वाभिमुसख वचैटकर्‌ पद्यासनसे विराजमान चार 
भुजाओंवाटी, सम्पूर्ण आभृषणादिसे भूषिता तथा जरा-जुर ओर 
मृगचर्मधारिणी देवीको अपने सम्मुख स्थापित करे । फिर "ॐ महाकाल्यै 
नमः । महालक्ष्यै नमः । महासरस्वत्यै नमः 1 आदि ना्मोसे मद्यानि, 
महामाया, महादेवी, महिषनादिनी, ग्धा, यमुना, सिन्धु, डातद्र, नर्मदा ओर 
वैतरणीपर्यन्त सबका पूजन करे तथा इन्हीं नार्पोसि "नमः "कर स्थानें स्वाहा! 
का उचारण करके १०८ आहूतियां देँ । फिर नाना प्रकारके फल, पुष्प ओर 
नैवेद्य अर्पण करके "त्वं शक्तिस्त्वं स्वधा स्वाहा त्वं सावित्री सरस्वती । पतिं 
देहि गृहं देहि सुतान्‌ देहि नमोऽस्तु ते ॥' इस मन्त्रसे ्रार्थना करे तौ उस 
स्ीका घर सुख, समृद्धि ओर पुत्रादिसे पूर्णं हौ जाता है । यह त्रत माताके 
कहनैसे पार्व॑तीने किया धा। 

(३) पार्वती-पूजा (निर्णयामृत) -- ज्येष्ठ रुङ्का तृतीयाको पार्वतीका 
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जन्म हुआ था । अततः स्निर्योको चाहिये कि वे अपने सुख ओर सौभाग्यादिकी 
वृद्धिके च्वि इस दिन उनका प्रीतिपूर्वकं पजन कर तथा विविध प्रकारके 
फल, पुष्प ओर नैवेद्यादि अर्पण करके गायन-वादन ओर नृत्यक साथ उनका 
जन्मोत्सव मनार्व | 

(४) किव-पूजा ( भविष्योत्तर) --ज्येष्ठ मासक कृष्ण या शुङ्क किसी 
पक्षकी अष्टमीकौ श्िवजीक्रा ओर केवल रूक्ताष्टमीको शुङ्कादेवीका 
यथाविधि पूजन करे । शु्छादेवीने जव दानर्वोका संहारं किया था, तब 
देवताओनि उनका पुजन किया था। अतः आपत्तियोकी निवृत्तिके च्ठिये 
मनुर््योकौ भी यह त्रत करना चाहिये । 

(९५) उमा ब्राह्मणी (भविष्योत्तर ) --ज्येष्ट शक्रं नवमीको उपवास 
करके ब्राद्यणी नामकी श्वेतवर्णा पार्वतीका भक्तिसहित पूजन करे ओर ब्राह्मण 
तथा ब्राह्मणक कन्याकरो दूध मिले हए भाततका भोजन कराकर रात्रिम 
स्वय भौजन करै | 

(६) ददाहरा-त्रत\ (ब्रह्यपुराण) --ज्येष्ट॒जुक्ा दडमीको हस्त 
नक्षत्रे स्वर्गसे गद्धाक्रा आगमन हआ था । अतएव इस दिन गङ्गा आदिका 
स्नान, अन्न-वस्रादिका दान, जप-तप-उपासना ओर उपवास किया जाय तो 
दसः प्रकारके पाप (तीन प्रकारके कायिक, चार प्रकारके वाचिकं ओर तीन 
ग्रकारके मानसिक) दूर होते ह । यदि इस दिन १ ज्येष्ठ, २ राङ्क, ३ ददामी, 





‰. ज्येष्ठे मासि सित्तै पक्षौ दङ्मी रस्तसंयुता। 
हतै ददा पापानि तस्माद्‌. दङ्ाहरा स्मृता ॥ 
२. अदत्तानामुपादानं रिसा चैवाविधानतः । 
परदारोपसेवा च रारीरं त्रिविध स्मृतम्‌॥ 
पारुष्यमनृतं चव वैजय चापि सर्वङाः। 
असम्बद्धप्त्सपश्च चाङ्खमयं स्याच्तुविधम्‌ ॥ 
परद्वव्यष्रभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । 
वित्तथाभिनिवेक्काश्च त्रिविधं कर्प मानसम्‌॥ (मनुः) 


(ब्रह्मपुराणे) 


यायान =` 6 
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४ बुध, ५ हस्त, £ व्यतीपात, ७ गर, ८ आनन्द, ९ वृषस्थ रति ओर १० 
कन्याका चन्द्र हो तो यह अपूर्वयोग, महाफलदायक होता है । इसे योग- 
विहोषका बाहुल्य होनेसे पूर्वा या पराका विचार समयपर करके जिस दिन 
उपर्युक्त योग अधिक हो उस्र दिन खान, दान, जप, तप, त्रत ओौर उपवास 
आदि करने चाहिये । यदि च्येष्ट अधिक मास हो तो ये काम श्ुद्धकी अपेक्षा 
मलमासमें करनेसे ही अधिक फल होता है । दञहरकै दिन दङ्ञाश्वमेधमें दस 
प्रकार स्नान करके डिवलिङ्खका दस संख्याक गन्ध, पुष्प, धप, दीप, नैवेद्य ओर 
फल आदिसे पूजन कर्के रात्रिको जागरण करे तो अनन्त फल होता दै । 
(७) गङ्घा-पूजन-- ज्येष्ठ गुह्ा दरामी (यदि ज्येष्ठ अधिक मास हो 
तो अधिक ज्येष्टकी शुक्त दङ्ामी) को गङ्कातटवर्ती मदेडामे अथवा सामर्थ्य 
न हो तो समीपके किसी भी जलाय या घरके उद्ध जसे स्नान करके 
सुवर्णादिके पात्रमें त्रिनेत्र, चतुर्भुज?, सर्वावयवभूषित, रलकृम्भधारिणी, श्वेत 
वसख्रादिसे सुलोधित तथा वर ओर अभयमुद्रासे युक्त श्रीगङ्धाजीकी प्रशान्त 
मूर्तिं अङ्कति करे । अथवा किसी साक्षात्‌ मूर्तिके समीप तैट जाय । फिर "ॐ 
नमः ्िवायै नारायण्यै दश्हरायै गङ्गायै नमः ।' से आवाहनादि 
षोडशोपचार पूजन करे तथा इन्हीं नामोँसे "नमः" के स्थानम स्वाहायुक्त 
करके हवन करे । तत्पश्चात्‌ "ॐ नमो भगवति एँ हीं श्रीं (वाक्‌-काम- 
मायामयि) हिलि हिलि मिलि मिलि गङ्के मां पावय पावय स्वाहा ।' इस 
मन्तसे पाच पुष्पाञ्जलि अर्पण करके गङ्गाकौ भृतकपर लानेवाठे भगीरथका 








१. ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे टक्भ्यौ बुधहस्तयोः । 
च्यतीपातै गरानन्दे कन्याचन्द्रे वृषे रौ । 


दद्वायोगै नरः स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ (स्कान्दे) 
२. चतुर्भुजां त्रिनेत्रं चं सर्वायवह्मोभिताम्‌। 
रतरकुम्भसिताप्भोजवरदाभयसत्कराम्‌ ॥ 
(जयसिंहकल्यद्रये गद्भापृजनविधौ ) 
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ओर जहि वे आयी दँ, उस हिमारुयका नाम -सन्त्रसे पजन करे । फिर दस 
फल, दस दीपक ओौर दशर सैर तिल इनका 'गङ्खायै नमः ।' कहकर दान 
करे । साथ ही घी मिक दए सत्तुक्ते ओर गुढ़के पिण्ड जलम डाल । सामरध्य 
हो तो सोनेके कच्छप, मत्स्य ओर मण्डुकादि भी पुजन करके जलम डाल 
दे । इसके अतिरिक्तं ९० सेर ति, १० सेर जौ ओर १० सेर गेहूं १० 
ब्राह्मणेक्र दे । परदार ओर परद्रव्यादिसे दुर रहे तथा ज्येष्ठ शङ्का प्रतिपदासे 
प्रारम्भ करक दर्ामीतक पएकरोत्तर-वृद्धिसे ददाहरास्तोत्रका पाठ केर, तौ सब 
प्रकारके पाप समृ नष्ट हौ जाते टँ ओर दुरूभ सम्पत्ति प्राप हती दै । 

(€) निर्जकिकादश्ीत्रत (महाभारत) -- यह त्रत ज्येष्ठ रक्रा 
एकरादञ्ीको क्रिया जाता है । इसक्रा नाम निर्जला है; अतः नामक्रे अनुसार 
इसका तत क्रिया जाय तो खर्गादिके सिवा आयु ओर आगोग्यवृद्धिके तत्त्व 
विरोषरूपसे विकसित होते दै । व्यासजीके कथनानुसार यह अचर्य सत्य हैँ 
कि 'अधिमाससहित एक वर्षकीौ पन्चीस्च एकादङ्ी न की जा सके तो केवल 
निर्जला" करनेसे ही परा फल प्राप्त हो जाता हे ।' निर्जल्प्र रतत करनेवात्छा पुरुष 
अपवित्र अवस्करे आचमनके सिवा बिन्दुमात्र जल भी ग्रहण न करे । यदि 
क्रिसी प्रकार उपयोगमें के लिया जाय तो उससे ्रत-भङ्ग हो जाता हे। 
ट्दतापूर्वक नियमपाल्नकेः सरथ निर्जल उपवास करक द्रादडीको स्नान करे 
ओर सामर््यके अनुसार सुवर्णं ओर जल्युक्तं कलदा देकर भोजन करे तो 
सम्पूर्णं तीरथेमिं जाकर स््रान-दानादि करनैके समान फल होता हं । 





१. वृषस्थे पिधुनस्थेरपके शुष्का दोकादश्नी भवेत्‌ । 

ज्येष्ठे मापि घ्रयल्नैनं सोपोष्या जल्छवर्जित्ता ॥ 

0 | स चाचमने चैव कयित्रौटकं बुघः। 

सचत्सरस्य चा मध्यै एकादङ्यौ भवन्त्युत ॥ 

तासौ फलत्सपवाप्रोति अन्न य नास्ति खडयः। 
(हेमाद्रौ -- महाभारते च्यास्वचनम्‌) 
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एक वार बहुभोजी भीमसेनने व्यासजीके मुखस प्रत्येक एकादज्ञीको 
निराहार रहनैका नियम सुनकर विनग्न भावसे निवेदन किया किं "महाराज 
मुह्यसे कोई त्रत नहीं किया जाता । दिनभर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी ही रहती हे । 
अतः आप कोई एेसा उपाय बत दीजिये जिसकर प्रभावसे खतः सद्गति हो 
जाय ।' तव व्यासजीने कदा कि "तुमसे वर्षभरकी सम्पूर्णं एकादज्ञी नी हो 
सक्ती तो केव एक निर्जरा कर त्न, इसीये सारभरकी एकाटरी करनेके 
समान फल हो जायगा ।' तव भोमने वैसा ही किया ओर स्वर्मको गवे । 

(९) जक्रधेनुदान  (मदनरल्न ज्येष्ठ रक्रा 
एकादश्ीको बथासामर््यं सोना, चांदी या तोवेके गौकी आक्रतिके कलङ्यें 
अन्न, जल, सोना, चाँदी ओर तबा रखकर उसे दौ सफेद वस्स ठके । 
उसकै ऊपर्‌ स र लगाये । कूट, उीर, जटामासी, अवले ओर भ्रियङ्ग 
सहित छता, जुता ओर कृञ्ासन रखे । उसके समीप चारों 
दिदाअओमिं तिरूकै पात्र ओर सामने खी, दही ओर चीनीका पात्र रसखरकर्‌ 
जलाधिपति वासुदेव भगवान्‌करा पूजन करे । फिर उसर्मेसे दैनेयोम्य 
द्रव्यादिका दान करक उपवास करे । 

(१०) दुर्गन्धि-दुरभाग्यनाङ्क त्रत (भविष्योत्तर) --ज्येष्ठ शङ्का 
त्रयोदह्लीको करिसी पवित्र नदीके किनारे जाकर सुर्यनारयणका दर्न करक 
स्नान करे ओर उस दैराकै सफेद आक, लर कनेर ओर सपुष्प 'नीमका 
गन्ध-पुष्पादिसे पजन करै । ये तीनों वृक्षः सूर्यनारायणकरो बहुत प्रिय हैँ 
अततः इनका पूजन करके त्रत करनैसे सब प्रकारका दुर्भाग्य ओर दुर्गन्ध 
सदाके च्थ्यि दूर ह्यो जाता दै 

(११) शुङ्ष्दोष-- यह कृष्ण-रङ्क दोनों पक्षम ्रतिमास क्रिया 








१. इत्थं यौऽर्चयतते भक्त्या वर्षे वर्षे पृथङ्क नरः । 
दम्य नृपश्चष्ठ नरी वा भक्तिसयुत्ता। 
तस्याः सारीरि दूर्गन्धिं दौर्भाग्यं 

[610 ] त्र पऽ शं 


न जायते ॥ { श्रीकृष्णः) 








जाता दै । इसके नियम, विधान ओर पूजापद्धति आदि ऊपर लिखे जा चुके 
है । आगे जो कुत विडोष होगा यथास्थान लिख दियां जायगा । 

(९२) पड्तपत्रतत (मत्स्यपुराण) -- ज्येष्ठ शुक्रा चतर्दडीको पूर्वोक्त 
पंच अम्नि प्रज्वलित करके दिनभर 'पञ्चधूनी' तपे ओर सा्य॑कालमे 
हिवजीकी भरसन्नताके किये सुवर्ण-धेनुका दान दैकर्‌ भोजन करे तौ 
शिच्जीकी प्रसन्नता होती है। 

(१३) विल्वत्रिरात्नित्रत (हेमाद्रि स्कन्दपुराण) --ज्यष्ट र्का 
पर्णिमाको जच ज्येष्ठा नक्षत्र ओर मङ्गलवार हो, तन उस दिन सरसों मिले 
हए जरसं खान करके श्रीवृक्ष (चिल्ववृक्ष) का गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे 
ओर एक समय हविष्यान्न भोजन करे । यदि भोजनक कृत्ता, सूअर या गधा 
आदि देख लँ तो उस त्याग कर्‌ दे। इस प्रकार प्रत्येक शु पूर्णिमाकों 
वर्षपर्यन्तं करके व्रतसमाप्तिके दिन बिल्ववक्षकै समीप जाकर एक पात्रं 
एक सेर बा या जौ, गेह, चावक्त ओर ति भरे तथा दूसरे पात्रको दौ 
वस्स ठककरर उस्म सुवर्णनिमितं उमा-महेश्चरकी मृतिं स्थापितं कर्‌ तथा 
दो छ व्र अर्पण कर्‌ विविध प्रकारके गन्ध, पुष्प, धुप, दीप ओर 
नैवेद्यादिसे पजन करके श्रीनिकेत नमस्तुभ्यं हरप्रिय नमोऽस्तु 
ते । अवैधव्यं च पे देहि चिं जन्मनि जन्पनि ॥' इस मन्त्रसे प्रार्थना करे 
ओर विल्वपत्रकी एक हजार आहुति देकर सोलह या आठ अथवा चार 
दम्पतियो ( स््री-पुरुषो ) को वस्त्रालङ्कारादिसे भूषित करके भोजन करावे तो 
सन्न प्रक्रारके अभीष्ट सिद्ध हौ जाते हं । 





उबआाषादक व्रत 
कृष्णपश्ष 

(१) संकष्ठचतुर्थीव्रत-- इसके सम्बन्धे पहल वर्णन हौ चुका है 
उसके अनुसार पृरलविद्धा चच्धौदयव्यापिनीमं त्रत करकै चन्माकरो अर्ध्य द 
ओर हविष्या्नका भोजन करे । 

(२) एकादङशीत्रत (ब्रह्मवैवर्तपुराण) - आषाढ कृष्ण एकाद ज्ञीकी 
प्रातःस्नानादि करक *पम स्रकलपापक्षयपूर्वककृष्ठारदिरोगनिवृत्तिकामनय 
योगिन्येकादद्ीत्रतपहं करिष्ये ।' संकल्प करके पुण्डरीकाक्षभगवानका 
यथाविधि पूजन करे, उनके चरणोदकसे सब्र अङ्गका मार्जन करे ओर 
उपवास करक र त्रिमं जागरण करे तो कुष्ठादि सब रोर्गोकी निवृत्ति हो जाती 
है । प्राचीन कालं करुबैरके कौपसे हेममालीको कोढ़ हो गया था, उसने 
महामुनि मार्कण्डयजीके आज्ञानुसार योगिनी एकादरीका उपवास किया, 
जिससे उसकी सम्पूर्णं व्याधियाँ मिट गयीं ओर कुनेरने उसे अपनी सेवामे 
वापस बुला छलिया | 

(३) प्रदोषन्रत-- यह नित्य-त्रत है । प्रत्येक त्रयोदरीको करिया जाता 
हे । इसके विधानादि गत महीने लिखे जा चुके टँ । आगे जो कु विरोष 
होगा, यथास्रमय प्रकर करिया जाखगा। | 

शुङ्कपक्ष 

(९) रथयात्रा (स्कन्द) -- आषा डुङ्क द्वितीयाको पुष्यनक्षत्र हो तो 
सुभद्रासहितं भगवानको रथमें विराजित कर यात्रा करावे ओर वापस पधार 
आनैपर यथास्थान स्थापित करे। इस दिन पुरीम श्रीजगदीर्भगवानकरौ 
सपरिवार विदा रथपर्‌ आरूढ करके भ्रमण करवाते है । उस दिन वहाँ 
र्थयात्राका अद्वितीय उत्पव होता दै । दैदा-देशान्तरके लाखों नर-नारी एकत्र 
होते हं । उसी दिन अन्यत्र (जयपुर आदिमं) भगवान्‌ रामचन्द्रजीको रथारूढ 
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करके मन्दिरसे दूसरी जगह ठे जाकर वाल्मीकिरामायणकरे युद्धकाण्डका 
पाठ सुनाते दै ओर वहीं मुक्ताधान्यसे बीजवपन करके चातुर्मासीय 
कृषिकार्यका ओुभारप्य करते है। यह तो स्पष्ट ही दै किं उख दिनं 
भगवद्धक्तौकि यहाँ त्रत होता है ओर महोत्सव मनाया जाता है । 

(२) स्कन्दषष्ठीत्रत (वाराहपुराण) - यह त्रत पञ्मीयक्त किया 
जाता द । आषाढ़ शङ्क पञ्चमीको उपवास करे । षष्ठीको स्कन्दका पूजन करे 
ओर फिर एक वार भोजन करे । यह षष्ठी तिथि कुमार कार्तिकेयजीकी तिथि 
दै, इसलिये इसे कौमारिक कहते है । 

(३) तिवस्रान््रत (ब्रह्मपुराण) - आषाद्‌ शुक्क सप्नमीको सूर्य 
'विवस्वान्‌' नामसे विख्यात हए. थे । अतः इस दिन रथचक्रके समान गो 
मण्डर नाकर्‌ उस्म विवस्वान्‌का गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे ओर अनेक 
प्रकारके भक्ष्य, भोज्य एवं पेय पदार्थं अर्पण करक त्रत करे । 

(ढ) महिषघ्नीव्रत (देवीभागवत) - इस निमित्त आषाद्‌ शङ्क 
अष्टमीको उपवास करके हरिद्राके जसे स्नान क्रे, वैसे ही जसे महिषघ्नी 
देवीको स्नान कराते ओर केसर, चन्दन, धूप, कपूर आदिसे पूजन करे । 
नैवेद्ये घी, चीनी ओर जके संयोगसे बनाया हआ पदार्थं अर्पण करे । 
ब्राह्मण ओर ब्राहमाणकुमारियोको भोजन कराते, फिर सख्यै भोजन करे । इसके 
प्रभावसरे सब पकारकी इष्ट-सिद्धि होती है । 

(५) ेनधीपूजन (भविष्योत्तरपुराण) --आषाढके कृष्ण, शङ्ख किसी 
भी पक्षकी नवमीको पेन््री नामकीं दुर्गाका श्रद्धासहित पूजन करे ओर शेत 
एेरततपर विगाजी हई शेतवर्णकी देवीका ध्यान करके नक्तत्रत करे । 

शुैकादङ्ञीन्रत (भविष्यौत्तरपुयण) - आषाद राङ्क 
एकादज्ञीका नाम देवङायनी है । इस दिन उपवास करके सोना, चाँदी, ताँ 
या पीततलकी मूर्तिं बनवाकर उसका यथोपलब्धं उपचारसे पूजन करे ओर 
पीताम्बरसे विभूषित करके सफेद चादरसे ढक हए गदे -तकियावाले 
पलगपर्‌ ठायन करावे । उस अवसरकै चार महीनोके लिये अपनी रुचि 
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अथवा अभीष्टके अनुसार नित्य व्यवहारके पदार्थेका त्याग ओर गहण करे । 
जैसे मधुर स्वरके लिये "गुड़ का, दीर्घायु अधवा पुत्र-पौत्रादिकी प्रपरिके लिये 
"तैल'का, ङत्रुनाडादिके छि 'कड्वे तैर'का, सौभाग्यके लिय "मीटे 
तैल "क्ता ओर स्वर्गप्राप्निकै लिये "पुष्पादि" भोगोँका त्याग करे । देह-डुद्धि या 
सुन्दरताके लिये परिमित प्रमाणक 'पञ्चगव्य'का, वडा-वृद्धिके लिये नियमित 
द्श्'का, कुरुक्षेत्रादिके समान फ मिलनेके किये पात्र्मे भोजन करनैके 
वरदे "पत्र'का ओर सर्वपापक्षयपूर्वक सकर पुण्यफल प्राप्न होनेके लिये 
'एकभुक्त, नक्तव्रत, अयाचितं भोजन या सर्वथा उपवास' करनैका त्रत ग्रहण 
करे । यदि इन चार महीनमिं दूसरेके दिये दूए भक््य-भौज्यादि सभी पदाथकिं 
भक्षण करनेका त्याग रखे ओर उप्यक्त चार व्रति जो बन सके उसको 
ग्रहण करे तो महाफल होता दै । 

(७) स्वापपहोत्पवर (मदनरल) --आषाद रक्कः एकादरीकरी 
भगवान्‌ क्षीरसागरमं दोष-शय्यापर डायन करते हं । अत्तः इसक्ता उत्सं 
मनानेकै लिये सर्वटक्षणर्सयुक्तं युर्तिं बनवावै । अपनी साम्यके अनुसार 
सोना, चांदी, तांना या पीतलकी या कागजकी मूर्तिं (चित्र) बनवाकर 
गायन-वादन आदि समारोहके साथ विधिपूर्वक पूजन करे | रात्रिके समय 
"सुपे त्वयि जगन्नाथ" से प्रार्थना करके सुखसाधनोसे सजी हूं शय्यापर 
जायन करावे । भगवानकाः सोना रात्रिम, करवर बदलना संधिमे ओर 
जागना दिनमें होता है। इस्करै विपरीत हो तो अच्छा नहीं । यह विङहोष दै 
क्रि रयन अनुराधाक आद्य त्त्तीयौशमं, परिवत्तन श्रवणक्र मध्य तुतीयोरामं 


१.सपे त्ववि जगन्नाथे जगत्‌ सुप्तं भवेदिदम्‌ । 


विचद्धे च विब्रध्यैत प्रसन्नौ मे भवाव्यय ॥ (रामार्चनचन्द्िका) 
२.निलि स्वापो दिवोत्थानं संध्यायो परिवर्तनम्‌ । (ब्रह्मपुराण) 
३. मैत्राद्यपादै स्वपित्तीह विष्णुः 
शतैश्च मध्यै परिनिर्तमेति । 
जागर्ति पौष्णस्य तथावस्नानै 
नौ पारणं तत्र ब्रुधः प्रकुर्यात्‌ ॥ (नारदपुराण) 


+ त्रत-परिच्य 
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ओर उत्थान रेवती अन्तिम तृतीवोशमें होता दै । यही कारण है कि आषाढ, 
भाद्रपद ओर कर्तिके एकादश्ीके ततवा पारणाके समय आषाद्मं 
अनुराधाका द्य तृतीयो, भाद्रपदर्मे श्रवणका मध्य तृतीयादा ओर 
कार्तिकमें रेवतीका अन्तिम तृतीयोङ्ा व्यतीत होनेके बाद (या ठसक 
आरम्भसे पहक्ते) पारण करते हैँ । (स्मरण रहे करि एकर नक्षत्र कगभग ६५ 
घडीकां होता दै अतः उसके २०-२० धघडीके ततीयोद्य चनाकर पहल, 
दसय या तीस देख लेना चाहिये ।) दैवद्रायनके चातुर्मासीय त्रतेमिं 
पक्गपर्‌ सोना“ भार्याक्रा सङ्क करना, मिथ्या बोलना, मोस, ङाहद ओर 
दूसरे दिये हुए्‌ दही-भात्त आदिका भोजन करना ओर मूली, पटोल एवं 
बेगन आदि दाकः-पत्र खाना त्याग देना चाहिये । "रामार्चनचन्दरिका मे 
भगवान्‌की मूर्तिको रथपर्‌ चद्धाकर्‌ घण्टया आदि नाजौकीं ऊँची आवाजके 
सहित जलादरायपें ठे जाकर जल्प शयन करानैका विधान बत्छरया हे । 

(€ ) वामनपूजा (महाभारत) --आषाद्र शङ्क इादङ्ीको वामनजीका 
यथाविधि पूजन करके त्रत करे तो यज्ञके समान फ होता दै । विधि यह द 
कि साक्षात्‌ मूर्तिं हो तो उसके समीप चैठकर्‌, नहीं तो सुवर्णक्री जनलाकर्‌ 
तवेके पात्रे तुलसीदलपर्‌ स्थापन करे ओर चह भी न नने तौ शालिमामजी- 
क्री मृतिका पुरुषसूक्तकै मन्नसे षोडङोपचार पूजन करक व्रतं करे । 

(२) अदोषत्रत (हेमाद्रि) -पूर्वेक्ति प्रकारसे सूर्यास्तके समय स्नान 
करक प्रदोष-समयमें रदिवजीका पूजन करक सूर्यास्तके बाद एक बार भोजन 


९. मञ्खट्वाटिङायनं वर्जयेद्‌ भक्तिमान्नरः । 
अनृतौ वर्जयेद्‌ भाया मासं मधु परौदनम्‌॥ 
परटौक्तं मृल्छ्कं चैव वुन्ताकतं च न भक्षयेत्‌ । (स्कन्द) 


२. मृल्छमत्रकनीराय्रफरूफाण्टाधिरूूदकाः | 


त्वकतेपत्रपुष्य्कं चैव जाके दाचि स्मृतम्‌ ॥ 
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करे । ग्रदोष-समयमें शिवजीके समीप "यश्च, गन्धर्व, पतग (पक्षी), उरग, 
सिद्ध, साध्य, विद्याधर, देव, अप्सरा ओर भूतगण' उपस्थित रहते है, अतः 
उस खमयके शिवपुजनसे सरि मनोरथौकी सिद्धि दोती दै । यह त्रत आबाद 
इङ्ग त्रयोदङ्ञीको होता ह । 

(१०) हरिपूजा (ब्रह्म -विष्णु) -- आषाढ रूङ्क चतुर्ददीकौ उपवास 
करके राक पूर्णिमाको पूर्वाहमे हरिका उत्तम प्रकारके गन्ध, पुष्य, धुप, दीप 
ओर नैवेद्यसे पूजन करे । यदि उस दिन पूर्वाषाढ़ हो तो अन्नपानादिका दान 
करके एकभुक्तं भोजन करे । 

(९९) कोकिलात्रत (हेमाद्रि) -- यह त्रत आबादी पूर्णिमासे आरम्भ 
करके श्रावणी पूर्णिमातक किया जाता है । इसके करने मुख्यतः श्नियोको 
सात जन्मतक सुत, सौभाग्य ओर सम्पत्ति मिती है । विधान यह है- 
आषाढ़ रक पूर्णिमाके साकार स्नान करके कल्पना करे कि "मँ ब्रह्मचर्यसे 
रहकर कोकिलात्रत करूगी । उसके बाद श्रावण कृष्ण प्रतिपदाको किसी 
नद, नदी, ञरने, बावरी, कुप या तालाब आदिपर "मम धनधान्यादि- 
सहितस भाग्यघराप्नये शिवतुषटये च कोकिल्लात्रतमहं करिष्ये ।' यह संकल्प 
करके आरम्भके आठ दिनम भीगे ओर पिसे हए आंवक्छमिं सुगन्धयुक्त 
तिलतैक मिलाकर उसे मलकर स्नान करे । फिर आठ दिनतक भिगौकर 
पिसी हुई मुरामांसी ओर वच-कुष्टादवि दस ओषधियोसे स्नान करे (दंडौषधि 
पूर्व्म देखिये) । उसके बाद आङ दिनतक भिगोकर पिसी हर्द बचके 
जरसे स्नान करे ओर उसके बाद अन्तके छः दिनतक पिसे हए तिल- 


९. गच्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य- 
विद्याधरामरवराप्सरसं गणाश्च । 
यैऽन्यै विलेकनिलूयाः सहभृतवर्गाः 
प्रत्ने प्रदोषसपये हरपार्थसंस्थाः ॥ 
त्स्मल्यदोषे चिव एक एय पज्यः॥ (स्कन्दप्राण चद्योत्तरखण्ड) 





दद । सत-परििखय 
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आविल ओर सर्वोषधिके जलसे स्नान करे । इस क्रमसे प्रतिदिन स्नान करके 
पीठीके दवारा निर्माण की हुई कोयरूका पूजन करे । चन्दन, सुगन्धित पुष्प, 
धुप, दीप ओर तिक-तन्दुलादिका नैवेद्य अर्पण करे ओर्‌ ' तिलस्रहे०** से 
प्रार्थना करे । इस प्रकार श्रावणी पूर्णिमापर्यन्त करके समाप्निके दिन ताबेके 
पात्रमें मिद्वीसे बनायी हुई कोकिलके सुवर्णकरे पैख ओर रके नत्र रूगाकर्‌ 
वच््राभृषणादिसे भूषित करके सास, ससुर, ज्योतिषी, पुरोहित अथवा 
कथावाचकके ट करनैस स्री इस जन्ये प्रीतिपूर्वक पोषण करनेवाले 
सुखरूप पतिके साथ सुख-सौभाग्यादि भोगकर अन्तमं गौरी (पार्वती) 
पुरीम जाती है । इस व्रतमें गौरीका कौकतिल्कै रूपमे पूजन करिया जाता हे । 

(१२) अम्बिकातव्रत (भचिव्यपुराण) -- आषाढ़ शुकं चतुर्ददीको 
उपवास करक पूर्णिमाके प्रातःकाल अम्बिकादेवीका विधिवत्‌ पूजन करनैसे 
यज्ञके समान फल होता है ओर व्रती विष्णुलोकमें जाता दै । 

(९३) विश्चेदेवपूजन (ब्रह्यपुराण) -- आषाढ दक्र ॒पूर्णिसाकों 
पूर्वाषाढा हो तो पद्ाबली दसः विश्चैदेर्वोका पूजन करे, इससे उनकी प्रसन्नता 
प्रा होती हे । 

(९४) हिवद्ायननव्रत॒ (हेमाद्रि, वामनपुराण) -- आषाढ चञ् 
पूर्णिमाको जटाजुटकी व्यवस्थाके विचारसे हिवबजी सिंह-चर्मके विस्तरपर 
डायन करते हैँ, अतः उस दिन पूर्वविद्धा पूर्णिमामें हिवपूजन करके रुद्रतरत 
करनेसे दिवलोककी प्रप्नि होती हे। 

(१५) वायुधारिणी पूर्णिमा (ज्योतिःलाख्र) - आषाढ दुख 


त च कि निति षिकिति तिनि तिति तिकि 





१. तिललखेहे तिलस्तौख्ये तिलन्वर्णे तिरय । 

सौभाग्यधनपत्रौध रैषटि मे कौकिरै नमः॥ (-धत्तिष्योत्तर") 
२. क्रतर्दक्षो वसुः सत्यः कारः ऋापस्त धव च। 

धुरिश्च र्ूोचनशैव तथा चैव पुरूरवाः ॥ 

आश्रवश्च ददौवैते विशचेदेवाः भकीर्तिताः। (मसस्यपुः २७१ बहस्यति) 
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 सूर्यास्तके समय गणेडादिका पूजन करके सुदीर्धं॒होकुके 
अग्रभागे मन्दवायुके संचालनमान्रसे संचालित हौनेवार तुलिकापुष्प 
रू्ईके फोये) को रुटकाकर सीधा खडा करे ओर जिस दिङ्ञाकी हवा हो 
उसके अनुसारः द्युभाद्ुभ निर्चित करै । अक्षय तृतीयाके अनुसार इस 
ूर्णिमाको भी कलडास्थापन करके अनेक प्रकारकी वनौषधि, धान्य, प्रख्यात 
देश ओर उनके अधिपति एवं विख्यात व्यक्तियोकरि नाम पृथक्‌-पृथक्‌ 
तौलकर कपडेकी अलग-अलग पोरलि्योमिं वोँधकर कलद्राकरे समीप 





स्थापन करते है ओर दूसरे दिन उसी प्रकार फिर तौलकर उनके न्युन, सम 


ओर अधिक होनेपर अन्नादिके ॑हगे, सस्ते एलं देडाविदोष ओर व्यक्तियेकि 
हास, यथावत्‌ ओर वद्धि होनैका ज्ञान प्राप्त करते हैँ । 
(१६) व्यासपूजा पूर्णिमा (अर्चनविधि) --आषाद्‌ रद्ध पूर्णिमाकों 


प्रातःसनानादिं नित्य-कर्म कर्के व्राह्मर्णोसहित “गुरुपरप्परासिद्छयरश 
व्यासपूजो करिष्ये ।' से संकल्प करके श्रीपर्णबिक्षकी चौकीपर्‌ तत्सम 


धोतवस्र फैलाकर उसपर प्रागपर (पूर्वसे पश्चिम) ओर उदगपर (उत्तरसे 
दक्षिण) कौ गन्धादिस बारह-वारह रेखा बनाकर व्यास-पीठ निचित कर 
ओर दसो दिङ्ञाओमिं अक्षत छोडकर दिग्‌-बन्धन कर । फिर व्रह्म, ब्रह्मा, 
परापरदाक्ति, व्यास, शुक्रदेव, गौडपाद, गोविन्दस्वामी ओर रौकराचार्यकरा 
नाममन्त्रसे आवाहनादि पजन करके अपने दीक्षागुरू (तथा पिता, पितामह, 
ध्राता आदि) का देवतुल्य पूजन करे। विरोष विस्तृत विधान 
करौकराचार्यविरचित “व्यासपूजाविधि' मेँ देखना चाहिये । 


१. आषा्न्यो भास्करास्ते सुरपतिनिल्ल्यं चाति वातै सुवष्टिः 
सस्याध्॑सम्मकुर्याद्‌ यदि दहनदिश्ा मन्ट्वष्ट्यमेन । 
नैकत्यापन्ननादो चरूणदििं जर वायुकोणे परचायु 
कौचैयी सस्यपूर्णा सकलकवसुमती तदह्वदीङानवायौ ॥ (चज्योतिःखाल्न) 


आ्रवणके व्रत 
कृष्णपक्ष 

(९) अश्लून्यङ्रायनन्रत (भविष्यपुराण) - यह. श्रावण कृष्ण 
द्वितीयासे मार्गहीर्षं कष्ण द्वितीयापर्यन्त किया जाता है । इसमें पूर्वविद्धा तिथि 
ली जाती ह । यदि दो दिन पू्व॑विद्धा हो या दोनों दिन न हयौ तौ परलिद्धा कनी 
चाहिये । इसमें दोषहाय्यापर लक्ष्मीसहित नासयण इायन करते हे, इस्री कारण 
इसका नाम अद्ुन्यद्ायन दै । यह प्रसिद्ध दै किं देवरायनीसे देनप्रनोधिनी तक 
भगवान्‌ दायन करते दै । साथ ही यह भी प्रसिद्ध दै कि इस अचरधिमें देवता 
सेते दै ओर शाश्च यही सिद्धं होता दै कि द्रादज्लीको भगवान्‌, त्रयोदरीको 
कराम, चतुर्दरीको यक्ष, पूर्णिमाको चिव, प्रतिपदाको ब्रह्मा, द्वितीयाको 
विश्वकर्मा ओर तृतीयाको उमाका दायन होता दै । त्रतीको चाहिये कि श्रावण 
कृष्ण द्वितीयाको प्रातःस्नानादि करके श्रीवत्सचिह्नसे युक्त चार्‌ भुजाओँसे 
भूषित उोषह्ञाय्यापर स्थित ओर लक्ष्मीसहितं भगवान्‌का गन्धपुष्पादि 
पूजन करे । दिनभर मौन रहे । त्रत र्खे ओर सायका पुनः स्लान करके 
भगवानकरा ज्यनोत्सव मनाते । फिर चच्धौदय दौनेपर अर्ध्यपान्नमं जल, फल, 
पुष्प ओर गन्धाक्षत रखकर "गगनाङ्खणस्ंदीप श्चषीराल्धिपशथनोन्धन । 
भाभासितदिगाभोग रमानुज नमोऽस्तु तै ।॥' (पुराणान्तर) --इस मन्त्रसे 
अर्घ्य दे ओर भगवानकोौ प्रणाम करके भोजन कर । इस प्रकार प्रत्येक कृष्ण 
द्वितीयाको करके मार्गहीर्ष कृष्ण त॒तीयाको उस ऋतुमं हौनैवाठे (आम, 
अमरूद्‌ आओर केके आदि) मीरे फर सदाचारी ब्राह्मणको दक्षिणास्हित दे । 
करेदि, नीबु आदि खट तथा इमी, कैरी, नारेगी, अनार आदि स्नीनामके 
फक्त न दे । इस चत्त त्रतीका गह्भग नदीं हता-- दाम्पत्यसुखं अखण्ड 
एता दै । चदि खी करे तो वह सौभाग्यवती होती हं । 





श्रावणाकते त्रत ८९ 
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(२) कज्जल्ी तृत्तीया-- यदि श्रावण कृष्ण त्ृतीयाको श्रवण नक्षत्र 
हो तो विष्णुका पूजन करके तरत कर । इसमे परविद्धा याह्य होती दै ।४ 

(३) स्वर्णगौरीव्रत (स्कन्दपुराण) --यह श्रावण कृष्ण ॒तृतीयाको 
करिया जाता है । उस द्विन प्रात्तःस्नानादि करके शुद्ध भूमिक्री म॒त्तिकरासे गौरीकी 
पूर्तिं बनावे । उसके समीप सूत या रेशमकरे १६ तारका डोरा बनाकर उसमें 
१६ गाँठ छगाकर स्थापित करे । फिर गौरीका आवाहनादि षोडडा दपच्चारसे 
पूजन करके डौरिको दाहिने हाथमे बाँध ओर चत्त करै । इस प्रकार १६ वर्ष 
करनेके नाद उद्यापन करे । उद्यापनर्मे एकर वेदोपर अष्टदल बनाकर उसपर 
कल स्थापित करे ओर कलडापर्‌ हिवगौरीकी सुवर्णमयी मूर्ति श्रतिष्ठित 
करके यथातिधि पुजन करे ओर प्रार्थना करके स्वर्णादिनिर्मित ओर १६ 
ग्रन्थियुक्तं डरिका पुजन क्रे । "ॐ दिवाय नयः स्वाहा ।', "ॐ चिवाच 
नमः स्वाहा ।' से हवन करके बसिके १६ पान्न १६ फल ओर शद 
प्रकारकी मिठाई भरकर १६ ब्राह्य्णोक्रो दे ओर गोदान, अन्नदान, शाय्यादान 
ओर भूयसी देकर १६ जोडा-जोडी जिमावे ओर फिर स्वयं भोजन करके नत 
समापन करे । इस त्रतके सम्बन्धे एक महत्वपुर्ण कथा है-- प्राचीन काले 
सरस्वतीके करिनार्की विमल्छपुरीके राजा चन्द्रप्मभने अप्सराओकि 
आदेङञानुसार अपनी छोटी रानी विदालाक्षीसे यह तरतं कररताया था; किंतु 
मदान्विता महादेवी (बड़ी रानी) ने उक्तं डोय तोड़ डालर । फल यह हुआ 
कि वह विक्षिप्त हो गयी ओर आश्र, सरोवर एवं ऋषिगणोसे "गौरी काँ 
है ?' यह पृछने लगी । अन्तमं गौरीकी सानुकरुता होनैपर वह फिर 
पूर्वाचस्थामें प्राप्त हौकर सुखसे रही । 

(४) संकष्टचतुर्थी (भविष्योत्तरपुरण ) --यह तरतत श्रा्णं कृष्ण 
चतुर्थीको किया जाता है । इसमे चन्द्रोदयव्यापिनी चतुर्थी ली जाती है । यदि 


क तुत्तीयां आवणे क्ष्णा या स्याच्छवणसयुत्ता। 
तस्यौ सम्पूज्य गोविन्द तुष्टिमम्रयामवापुयात्‌॥ (हेमाद्रौ विष्णुधर्मोत्तरे} 
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टो दिन वैसी दौ या दोनो दही दिन नदौ तो पूर्वविद्धा केना चादिये। उस्र दिन 
नित्यकृत्य करके सूर्यादिसे व्रतकी भावना निवेदन कर्‌ "मम सर्वविध- 
सोभाग्यसिक्छ्यर्थं सङ्कष्टहरगणपतिभ्रीतये सद्भषचतुर्थीत्रतमहं करिष्ये ।' 
यह संकल्प करै ओर चस््ाच्छादितं वैदीपर मूर्तिमान्‌ या फलस्वरूप 
गणेडाजीको स्थापित करके "कोरटिसूर्यषरभं देवं गजवक्त्रं चतुर्भुजम्‌ । 
पाङ्ाङ्करधरं देवं ध्यायेत्‌ सिद्धिविनायकम्‌ ।' से गणेङ्ाजीकरा ध्यान करके 
उनका पृजन करे ओर २९१ दूर्वा केकर “गणाधिपाय नमः २, उमापुत्राय 
नमः २, अघनाङानाच नमः २, एकदन्ताय चमः २, इभवक्त्राय नमः २, 
मूषकवाहनाय नमः २, विनायकाय नमः २, ईडापुत्राय नमः २, 
प्र्वसिद्धिश्ररायकाय नमः २ ओर कुपारगुरवे चपः २' इन नार्मोसे प्रत्येक 
नासक्तै साथ दौ-दौ दूर्वा ओर गणाधिपादि दसं नामकं द्वारा एकत दुर्वा अर्पण 
करे । अन्तर्मे नीराजन करके पुष्पाञ्जलि दे ओर 'संसारपीडाव्यथिते हि मां 
सदा संकष्टभूतं सुमख प्रसीद । त्वं जाहि मां मोचय कष्टरम्घान्नमो नमो 
विश्रविनाङ्नाय ॥' से प्रार्थना करके घी, गेह ओर गुडसै जनाये हए २१ 
मोदक केकर एक गणेदाजीके अर्पण करे, १० ब्राह््णोको दे ओर ङोष १० 
अपने लिये रख दे । तत्पश्चात्‌ चन्द्रोदय होनेपर उनका गन्धाक्षतसे पूजन 
करके “ज्योत्स्नापतते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते । नमस्ते रोहिणीकान्त 
गृहाणार्ध्यं नमोऽस्तु ते।॥' से चन्द्रमाको, गजानन नपस्तुभ्यं 
सर्वसिद्धिप्रदाय । गृहाणार्घ्यं मया दत्तं संकष्ठ नाङ्ञवयदु मे ।' से 
गणेडाजीको ओर *तिथीनामुत्ते देवि गणेराप्रियवल्लभे । सर्बसम्पत्दे 
देवि गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते ॥' से चतुर्थको अर्घ्यं देकर भोजन करे । 
श्रावणे लड, भाद्रर्मे दही, आशिन उपवास, कार्तिकर्मे दध्योदन, 
ार्गदीर्षें निराहार, पौषमें गोमूत्र, माघमेँ तिल, फाल्गुनमे घी, डाक्छर, चतरे 
पञ्चगव्य, वैशाखे ङातपत्रिका, ज्येष्ठे घी ओर आबाद सधु भक्षण करे । 
जमीनपर सोवे, जितक्रोधी, जितेन्द्रिय, निर्त्रोभी ओर मोहादिसे रहित होकर 
प्रतिमास एक वर्ष, तीन वर्ष या जन्मभर करे तो उसके संकर दूर होकर शान्ति 
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मिती है ओर ऋद्धि-सिद्धिसे संयुक्त होकर वह सुखी रहता है । इस व्रतको 
यदि कुमारी करे तो उसे सुयोग्य चर्‌ सितै । सौभाग्यवती युवती करे तो 
सौभाग्यादिकी वृद्धि हौ ओर विधवा कर तो जन्मान्तरमें वह सौभाम्यवती रहे । 

(५) ज्ीत्तलासप्रमी (हेमाद्रि, भविष्यपुराण) -- यह तरतं श्रावण 
कृष्ण सप्रमीको करिया जाता है । इसमे मध्याह्व्यापिनी तिथि लौ जाती है । 
पूजाविधि ओर स्तोत्रपाठादिं चैत्रके समान है । कथा यह है कि हस्तिनापुरके 
राजा इनद्रदयुप्रकी धर्मरता नामकी रानीके महाधर्म नामका पुत्र ओर 
गुणोत्तमा नामकी पुत्री थी । समयपर पुत्रीका विवाह हुआ । रथारूढ होकर 
पति-पल्नी घर गये । दैवयोगसे रास्ते पति अदुक्य हो गये । पतितियोग 
मानकर पलीने विलाप क्रिया । अन्तमं शीतरू उपचाररोसे ज्ञीतत्देवीका 
पूजन करनेसे पतिदेव प्रकट हए ओर प्रसन्नचित्तसे घर जाकर सुखपूर्वकं 
जीवन व्यतीत किये । 

(६) कुमारीपूजा (निर्णयामृत, भविष्योत्तर ) --श्रावण कृष्ण अर 
शुक् दोनों पक्षकी नवमीको चँदीकी नी हुईं कुमारी नामकती देका पुजन 
करे । मलयज चन्दन, कनैर पुष्प, दजओाङ्ग धुप, घृतपूर्ण दीपक ओर घीमे 
पकाय हुए मोदकादिसे पूजन करके ब्राह्मण, ब्राह्मणी ओर कुमारीको भोजन 
करावे | स्वयं बिल्वपत्र धक्षण क्रे तौ परम ततत म्राप्र होता दै । 

(७) कृष्णौकादद्ी (ब्रह्मवैवर्त) --श्रावण कृष्ण एकादङीको 
उपवास करके श्रीकृष्णका पूजन करे । तुलसीदल ओर उसकी मञ्जरी 
चढ़ावे । घीका दीपक प्रज्वलित रखे ओर यथाराक्तिं दान दै तो अनन्त फल 
होता है । इसका नाम "कामिका है । 

(८) श्रदोषत्रत-- यह प्रत्येक तयोदडीकौ क्रिया जाता इै। 
परेतु श्रावणं सोम-प्रदोष हौ तो वह विरोष फल देता है । उस दिन ग्रामसे 
वाहर किसी के रिवमन्दिरमें जाकर शिव-पूजन करे ओर दौ चडी 
रत्रि जानेसे पके एक जार भोजन क्रे तो शिवजी प्रसन्न होते है। 
इसके सिता श्रावणमें शिवजीके प्रीत्यर्थं चार सोमव्रत भौर होते है, जो 
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श्रावणके अन्तर्गत ही हे । 

(२) अमाब्रत--दैज्ञभेदके अनुसार श्रावण कृष्ण अमावस्याको ` हर्ता" (या 
हस्यिात्ठी अमा) कहते दँ । इस दिन किसी एकान्तं स्थानके जंङायपर जाकर 
स्नानदानादि करे ओर्‌ त्रा्य्णोको भोजन करावे तो पित्तगण प्रसन्न होते हं । 


शुङ्कपश्ष 

(९) दर्वागणपति (सौरपुराण) -- वह त्रत श्रा्ण राक्र चतुर्थको 
किया जाता दै । इसमें मध्याह्व्यापिनी चतुर्थी ली जाती हं । यदि वह दौ दिन 
हो या दनां दिन न दो तो 'मातृविन्धा षरञ्चस्यते' के अनुसार पूर्ततिद्धा तरत 
करना चाहिये । उस दिन म्रातःसनानादि करके सुवर्णके गणेडाजी बनवावे जो 
एकदन्त, चतुर्भज, गजानन ओर सर्णसिंहासनस्थ हों । उनके अतिरिक्त 
सोनेकी दुर्वा बनवाने । फिर सर्वतोभद्र-मण्डकपर कठ्डा स्थापन करके 
उसे स्वर्णमय दूर्वा खगाकर उसपर उक्त गणेट्ञाजीका स्थापनं करे । उनको 
रक्तवच्त्रादिसे विभूषित करे ओर अनेक प्रकारके सुगन्धित पत्र, पुष्पादिरः 
पूजन करे । बेरुपत्र, अपामार्ग, डामीपत्र, दूब ओर तुछसीपत्र अर्पण कर । 
फिर नीराजन करके "गणेश्वर गणाध्यक्ष गौरीपुत्र गजानन । व्रतं सम्पूर्णतां 
यातु त्वद्मसादारि्पानन ।' इससे प्रार्थना करे । इस प्रकार्‌ तीन या पांच तर्ष 
करनैसे सम्पूर्णं अधीष्ट सिद्ध होते हैँ । 

(२) नागपञ्चमी-- यह व्रत श्रावण शक्र पञ्चमीको किया जाता हं । 
लोकाचार या देदा-भेदवडा किसी जगह कृष्णपक्षमें भी होता है । इसमें 
परविद्धा पञ्चमी ली जाती है । इस दिन सर्पोको दूधसे स्नान ओर पूजन कर 
दूध पिल्नेसे, बासुकीकृष्डमे सान करये, निज गृहक द्वारम दोनो ओर 
मोबर्के सर्प बनाकर उनका दधि, दुर्ना, कुदा, ग्ध, अश्चत्‌, पुष्प, मोदक्त 
ओर मालपुआ आदिसे पूजा करने ओर ब्राह्यर्णोको भोजन कराकर एक भुक्त 
व्रतं करनेसे घरमे सर्पोका भय नहीं होता हे । यदि "ॐ कुरुकुल्ये हुं फट्‌ 
स्वाहा' के परिमित जप करे तो सर्पविष दुर होता हे। 
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(३) पापनािनी सप्रमी (हेमाद्रि) -यह त्रत श्रावण शकक 
सपघ्रमीको हस्त नक्षत्र होनैसौ उदटयव्यापिनीमें किया जात्ता है। उस दिन 
जगदगुरु चित्रभानुका पूजन करक दान, पुण्य, हवनं ओर्‌ ततत करे तो क्ये 
हए अक्षय फल होता है ओर प्रत्येक प्रकारके पाप, ताप दूर हौ जाते हे । 

(ड) दुर्गात्रत (देवीपुराण) -- श्रावणं दुक्क अष्टमीको प्रातः-स्नानादि 
नित्यकर्म करके पुनः स्नान करे ओर भीगे वस्र धारण किये हए ही देतीको 
स्नान करके खीरका नैवेद्य भोग लगावे ओर स्वये भी उसीका एक चार्‌ 
भोजन करे तो भगवती टूर्गाकी प्रसन्नता प्राप्न होती है। 

(५) दङ्कैकादज्ञीत्रत्त (भविष्यपुराण) --श्रावण चक्रकी एकाद्‌्षी 
पवित्रा, पुत्रदा ओर्‌ पापनाहिनी होती है । इसके लिये पके दिन मध्याह्वमे 
हविष्यान्नका एकभुक्तव्रत करकैः एकरादज्ञीकौ परातः-खरानादिके अनन्तर "मम 
समस्तदुरितक्षवपूर्वकं श्रीपरयेश्चरप्रीत्यर्थं श्रावणु्ैकादङीत्रतमहं 
करिष्ये ।' यह संकल्प करके भक्तिभाव ओर विधानसहित भगवान्‌का 
पृजन करे ओर अनेक प्रकारके फल, पत्र, पुष्प ओर्‌ नैवेद्य अर्पण करक 
नीराजन करे। उसके बाद रात्रिके समय गायन, वादन, नर्तन, कीर्तन ओर 
कथा श्रवणं करते हए जागरण क्रे । दूसरे दिन पारणा करके यथाडाक्ि 
ब्राह्मण-भोजन करवाकर स्वयं भोजन करे । इस त्रतसे पापका नारा ओर 
पत्रादिकी प्राप्ति हौती दै। पलै द्वापरयुगके आदिमे माहिष्मतीके राजा 
महीजितके पुत्र नहीं था। उसमे राजा-प्रजा दोनों चिन्तितं भे । उन्हौनि घोर 
तनमे तप करते हुए लोमा ऋषिस प्रार्थना की, तब उन्होने श्रावेण चङ्क 
एकाटशीक्ता त्रत कर्नेकी आज्ञा दी । तदनुसार ग्रामवासिर्योसहित राजान त्रत 
किया ओर उसकै प्रभावसे उनको पुत्रे परापर हआ । 

(६) पवित्नार्पणविधि (बहुसम्मत) -- श्रावण शङ्क एकादज्ञीको 
भगत्रानकौ पवित्रकं अर्पण क्रिया जाता दै । यद्यपि साधारण रूपमे बाजारसे 
लाये ह्‌ र्म वा सूत्रके पवित्रकं उपयोगमें आते है, किंतु साखरे इनका 
पथक्‌ विधान है । उसके अनुसार मणि, रत्न, सोना, चांदी, ताबा, ररम, 
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सूत, त्रिसर, पद्यसूत्र, करा, काडा, मज, सन, बल्कल, कपास ओर अन्य 
प्रकारके रेडो आदिमे पवित्रकं बनवावे अथवा सौभाग्यवती सख्रीसे सूत 
कत्तवाकर उखके तीन तारको त्रिगुणित करके उनसे बनावे । रेदामका 
पचित्रक दौ तौ उसमे अंगृदेके पर्वके समान यथासामर्थ्यं ३६५०, २७०, 
१८०, १०८, न या २७ गँठ लगाव । उसकी रम्बाईं जानु, जंघा या 
नाभिपर्यन्त करे ओर उसको पञ्चगव्यसे रक्षण क्ररकै शुद्ध जरसे अभिषिक्त 
करै । फिर "ॐ नमो नारायणाय' का २०८ वार्‌ जप करकैः शङ्खौदकका 
छटा दे ओर रात्रिभर रखकर त्रतके दूसरे दिन धारण करावे। उस 
समय च॒तष्राचित एकाधिक वत्ती या कपूर जल्तरकर आरती करे ओर 
“परणिविद्वममालाभिर्मन्दारकुसुमादिभिः । इयं स्रौवत्छरी पूजा तवास्तु 
गरुडध्वज ॥।' “नमाता यथा देव कौस्तुभः सततं हदि । पवित्रमस्तु ते 
तदत्‌ पूजो च हृदये वह ॥।' यदह इलोक पदकर्‌ प्रणाम करे । सत्वयुगर्मे मणि 
आदि रल्नैकि, तताम सुवर्णके, द्वापर रेदापक्रे ओर कल्वियुगमें सूत्रके 
पवित्रकं धारण करानेयोम्य होते हँ ओर यतिौग मानसनिर्मित पवित्रक 
अर्पण करते रै । विरोष वर्णन विष्णुरहस्य, स्मति-कोस्तुभ, रामार्चनचन्छिका, 
नृसिंहपरिचर्या ओर हिवार्चनचन्दिका आदिसे विदित हो सकता हं । 

(७) दधित्रत॒ (महाभारत-दानघर्म) -- श्रावण चक्क द्राद्तीको 
दधित्रत क्रिया जाता है । उसमे दीका उपयोग किया जाता हे । यद्वि उस 
दिन श्रीधर भगवानको विमानमें विरजितकर अहोरात्र आनन्दोत्सव करे तो 
उससे पञ्चयज्ञकरे समान फल होता है ।* 

(८) श्रदोषन्रत-इसर विषयमे पदकलेके महीनेमिं बहूत-सा 
विधान प्रकादित हो चुका है, तदनुसार श्रावण शुक जयोदञ्ञीको प्रदोष- 
त्रत करना चाये । ॑ 


नै ऊहौरात्रैण द्रादरवौ श्रावणे मासि श्रीघरम्‌। 
प्छयज्ञमवाप्रोति विमानस्थश्च मोट ॥ 


श्रावण तत ९५५ 
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(९) रश्चाबन्धन (मदनरल--भविष्योत्तरपुराण ) -- यह श्रावण डङ्क 
पूर्णिमाको होता दै । इसमें प्राहव्यापिनी तिथि री जाती है । यदि कह दो 
दिन हो या दोनो ही दिन न हयो तो पूर्वा छेनी चाहिये । यदि उस दिन भद्रा 
हो तो उसका त्याग करना चाहिये । भद्रामें श्राचणी ओर फाल्गुनी दोनो 
वर्जित है; क्योकि श्रावणीसे राजाका ओर फाल्गुनीसे प्रजाका अनिष्ट होता 
है । त्रतीको चाहिये कि उस दिन भ्रातःस्नानादि करके वेदोक्तं विंधिसं 


= रक्षावन्धन, पितृतर्षण ओर ऋषिपजन करे। द्र हो तौ मन्लवर्जित 


सख्नान-दानादि करे । रश्नाके स्वि किसी विचित्र चसन या रेदाम आदिकी रक्षाः 
बनावे । उसमे सरसो, सवर्ण, केसर, चन्दन, अक्षत ओर दूर्वा रखकर रंगीन 
सूतके डरे बांधे ओर अपने मकानके शुद्ध स्थानें कलादि स्थापन 
करके उसपर उसक्रा यथाविधि पूजन करे । फिर उसे रजा, मन्ती, वैड्य या 
रिष्ट॒रिष्यादिके दाहिने हाथमे "येन बद्धो बल्ली राजा दानवेन्द्र 
महाबलः । तेन त्वामनुवश्चामि रक्षे मा चलत मा चल ॥' इस मन्लसे बधि । 
इसके नाँधनेसे वर्षभरतक पूत्र-पौत्रादिसहित सन सुखी रहते हैँ । ‡ कथा यो 
है कि एक बार देवता ओर दानर्वमिं बारह वर्षतक युद्ध हुआ, पर देवता 
विजयी नहीं हए, ततर बृहस्पतिजीने सम्मति दी किं युद्ध रोक देना चाहिये । 
यह सुनकर इन्द्राणीने कहा कि भँ कल इनद्रके रक्षा बोधूंगी, उसके प्रभावसे 
इनकी र्ना रदेगी ओर यह विजयी होगे । श्रावण शुष्क पूर्णिमाको वैसा ही 
किया गया ओर इन्द्रके साथ सम्पूर्णं देवता विजयी हप । | 

(१०) श्रवणपूजन (ब्रतोत्सव) --श्रावण शङ्क पूर्णिमाको नेत्रहीन 
माता-पिताका एकमात्र सूत्र श्रवण (जो उनकी दिन-रात सेवा करता था) 





१. यः आवरणे चिमकल्मासि विध्ानविज्ञो 


दश्माविच्ानपिदमाचरते मनुष्यः । 
आस्ते सुखेन परमेण स वर्षमेकं 
पत्रपरपत्रसहितः ससुहज्जनः स्यात्‌ ॥ 
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एक वार रात्रिक समय जल लानेको गया । कहीं कीं हिरणकी ताकमें 


द्ङरथजी छिपे थे । उन्होने जसे खडेके ङाब्दको पाका दाब्दं समञ्यकर 
बाण छोड दिया, जिससे श्रवणकी मृत्यु हो गयी । यह सुनकर उसके माता- 


पिता बहुत दुःखी हुए । तब दरारथजीने उनको आश्वासन दिया ओर अपने 


अज्ञानमें किये हूए अपस॒धकरी क्षमा-याचना करके श्रावणी श्रचेणपृजाका! 
स्त्र प्रचार किया । उस दिनसे सम्पूर्ण सनातनी श्रवणपूजा करते हैँ ओर 
उक्त रक्षा सर्वप्रथम उसीको अर्पण करते हं । 


(१९) ऋषितर्पण (उपाक्मपद्धति आदि) -- यदह श्राचेणं शङ्ख 


पूर्णिमाको किया जाता है । इसमे ऋक्‌, यजुः, सामके स्वाध्यायी व्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर चैरय जौ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ या वानप्रस्य क्रिसी आश्रमके हों 
अपने-अपने वेद्‌, कार्य ओर्‌ क्रियाके अनुक काले इस कर्मको सम्पन्न 
कस्ते हँ । इसका आद्योपान्त पूरा विधान यहाँ नहीं लिखा जा सकता ओर 
बहुत संषिप्न छिखनेसे उपयोगमें भी नहीं आ सक्ता दै । अतेः सामान्यरूपमें 
यही लिखना उचित दै करि उस दिन नदी आदिके तरवर्ती स्थानमें जाकर 
यथाविधि स्नान करे । कुङानिर्मित ऋषियोकी स्थापना करके उनका पृजन, 
तर्पण ओर विसर्जन करे ओर रक्षा-पोरकलिका बनाकर उसका मार्जन करे । 
तदनन्तर आगामी वर्षका अध्ययनक्रम नियत करके साय॑काल्कै समय 
व्रतकी पूर्तिं करे । इसमे उपाकर्मपद्धति आदिक अनुसार अनेक कार्य होते 
है, वे सब्र विद्रारनौसि जानकर यह कर्मं प्रतिवर्ं सोपवीती प्रत्येक द्विजको 
अवदय करना चाहिये । यद्यपि उपाकर्म चातुर्मासमें किया जाता है ओर इन 
दिनों नदियां रजस्व् होती है, तथापि “उपाकर्पणि चोत्सर्गे बेतस््नान तथैव 
च । चन्द्रसूर्यग्रहे चैव रजोदोषो न विद्यते ।' इस तरसिष्ट-वाक्यके अनुसार 
उपाकर्ममे उसका दोष नहीं माना जाता 

(१२) मङ्घत्ा॒गौरीन्रत (व्रतराज, भविष्यपुराण) --यह त्रत 
विन्नाहके बाद स््रीको पाँच वर्षौतकतं अरति श्रावेणमें प्रति भौमवारको करना 
चाहिये । विव्राहके नाद प्रथम श्रावणमें पीहरमें तथां अन्य चार वरषमिं 





पतिगहमें ही यह नत करना चाहिये । इसकी विधि यह है कि देङा-काादिका 

कीर्वन कर "म पुत्रपौत्रसौभाग्यवृद्धये श्रीङ्गलागौरीभ्रीत्य्थं पञ्चवर्षपर्यन्त 

मद्खल्ागौरीव्रतं करिष्ये' एेसा संकल्प कर्‌ पीठके ऊपर गौरीको पथधराकर 

उनके सामने ल्मेक-व्यवहारानुसार पिद्धैका पत्थर, रल बनाकर रख । आरक्ता 

एकं बडा-सा १६ मुखवात्वा दीपक १६ वत्तिरयोसे युक्त घृतपूरित कर प्रज्वलित 

करे । फिर षोडडोपचास्से भगवती गौरीकी पूजा करे । फिर बोँसके पात्रे 

सौभाग्यादि दरव्योको रखकर "अन्नरकचुकरिसंयुक्तं सवस्रफलदक्चिणम्‌ । 

चायनं गौरि विप्राय ददामि प्रीतये तत्र ॥ सौभाग्यारोग्यकामानौं 
सर्वसम्पत्समृद्धये । गौरीगिरीशतुष्यर्थं वायन ते ददाम्यहम्‌ ` इन दौनों 
मन्त्रे वायन दे । फिर माताको सौभाग्यं द्रव्यके साथ लङ कु कंचुकी, फल, 

वस्रके साध ताम्रपात्रे वायन दे। फिर १६ र्मुहवाले दीपकसे नीराजन 
(आरती) करे । फिर थोडा-खा दीपका पिष्ट तथा विना नमककां अन्न खाकर 
रातको जागरण करे तथा प्रातःकालमे गौरीका विसर्जन कर द्‌ । 

कथाका सार यह है किं कुण्डिन नगरमे एक धर्मपार्‌ नामका धनी सेट 

था । उसको कोई पुत्र न था । इसलिये दम्पति बडे व्याकु थे । उनके यहां 
प्रतिदिन एक जरा-रुद्राक्षमाल्यधारी भिक्षुक आया करता था । पत्तिक 
सम्मतिसे एक दिन सेठानीने भिक्षुकी ञ्ोीमें छिपाकर सोना डाकू दिया । 
इसपर भिक्षुकने उसे अनपत्यता (संतानहीनता) का छाप दे डात्प्र । फिर 
बहत अनुनय करनेपर गौरीकी कृपासे उसे एक अल्पायु पत्र प्राप्त हुआ, जिसे 
गणपत्तिने १६ वैँ वर्षं सर्पदैशनका ङाप दे दिया था । पर काद्चीके मार्गमे उस 
बारकका विवाह एक एेसी कन्यासे हआ जिसकी माताने मङ्गला गौरीत्रत 
करिया था, इसलिये वह डातायु दयो गया ओर मङ्गला गौरीकी कृपासे न तो 
सोप ही ईस सका न यमदूत ही १६ वें वर्षं उसके प्राण ले जा सके। वे 
जव कुष्डिनपुर लौटे तौ माता-पिताने उनका बड़ा सोल्लस स्वागत क्रिया । 











भाद्रपदके त्रत 
कृष्णपक्ष 

(१) कजल्लीतृनतीया (कृत्यरलावल्ली) - यद्यपि सह त्रत वाक्य 
विरोष या देङा-भेदसे श्रावणमें क्रिया जाता है, किंतु भाद्रपद्‌ कृष्ण तृतीयाको 
व्यापकरूपम होता है । माहेश्वरी वैय इस दिन जौ, गेह, चने आओ तानते 
स्तम घी, मीठा ओर मेवा डालकर उसके कई पदार्थ बनाते ओर चन्द्रोदयके 
बाद उसीका एक नार भोजन करते है । इस कारण यह व्रत “सातृडी तीज' 
अआथवा `सततवा तीज' कत्ता दै । । 

(२) वि्ञालाश्षीयात्रा (कारीखण्ड) इसके निमित्त भाद्रपद 
कृष्ण तृतीयाको तरत किया जाता है । इसमें रत्निव्यापिनी तिथि छेते दै । इस 
दिनि केवल उपवास ओर जागरण किया जाता है ओर भाद्रपद र्कः 
तृतीयाको सुवर्णनिरमित गौरीका गन्धादिसे पूजन करते है । नैवेद्ये गडके 
पू ओर यात्रामेँ विडालाक्षी मुख्य हँ र 

(३) संकषटचतुरथं (भविष्योत्तर) --यह परिचित त्रत प्रत्येक कृष्ण 


चतुर्थो होता है । इसमें चन््रोदयव्यापिनी तिथि छी जाती है। रात्रिये । 


चन्दरमाको अर्घ्यं देकर ओर पूजनीय पुरुषोको नायन देकर भोजन किया 
जाता ह । विरोष विधान पहले क्िखा जा चुका दै । 

(४) बहलात्रत-- यह मध्यप्रदेकङमेँ भाद्रपद्‌ कृष्ण चतुथी 
करिया जाता है । । 

(५) चनद्रषष्ठी (भविष्यपुराण) -- यह भाद्र कृष्ण षष्ठीको किया 
जाता दे। इसमे चद््रोदयव्यापिनी तिथि ली जाती दै। इसे विरोषकर 
विवाहिता या अविवाहिता लड़कियां ही करती हे ओर चन््रोदय होनेपर उन 
अर्घ्यं देती हैँ। 

(६) पुत्रत्रत (वाराहपुराण) --इसक्रे छ्िये भाद्रपद कृष्ण सप्तमीको 
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उपवासकर विष्णुका पूजन करे ओर दूसरे दिन "ॐ छ्कीं कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवल्लभाय स्वाहा' इस मन्से तिर्छंकी १०८ आहति देकर 
ब्राह्मणोको भोजन करावे ओर बिल्वफरु खाकर्‌ षड्रस (मधुर, अम्क, 
लवण, कषाय, तिक्त ओौर कटु) भक्षण करे । इस प्रकारं प्रत्येक कृष्ण 
सघ्तमीको करके वर्ष व्यतीत होनेपर दो गोदान करे तो पुत्रकी प्राप्ति होती है । 
(७) जन्माष्टमी (रिव, विष्णु, ब्रह्म, वह्नि, भविष्यादि ) -- यहं त्रत 
भाद्रपद कृष्ण अष्टमीको किया जाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म भाद्रपद्‌ 
कृष्ण अष्टमी बुधवास्को रोहिणी नक्षत्रम अर्धरात्निके समय वृषके चन््रमामं 
हआ था। अतः अधिकडा उपासक उक्तं बाति अपने-अपने अभीष्ट 
योगका ग्रहण करते दै । डाख्रमे इसके शद्धा ओर विद्धा दो भेद हँ । उदयसे 
ठदयपर्यन्त शद्धा ओर तद्गत सप्तमी या नवमीसे विद्धा होती हे । शुद्धा या 
विद्धा भी--समा, न्यूना या अधिकाके भेदसे तीन प्रकारकी हो जाती है ओर 
इस प्रकार अठारह धेद जन जाते है, परंतु सिद्धान्तरूपमं तत्काक्व्यापिनी 
(अर्धरान्रिमे रहनेवाली) तिथि अधिक मान्य होती ह । वह यदि दो दिन 
हो-या दोन ही दिन न दो तो (सप्तमीविद्धाको सर्वथा त्यागकर) नवमी- 
विद्धाका अरहण करना चाहिये । यह सर्वमान्य ओर पापघनत्रत बाल, कुमार, 
युवा ओर वृद्ध--सभी अवस्थावाठे नर-नारियोक्रे करनेयोग्य हे । इससे 
उनके पार्पोकी निवृत्ति ओर सुखादिकी वृद्धि होती है । जो इसको नहीं करते, 
उनको पाप होता है। इसमे अष्टमीक्रे उपवाससे पजन ओर नतमीके 
(तिथिमात्र) पारणासे त्रतकी पूर्ति होती है । तरतं करनैवालेकौ चादिये कि 
उपवासक पके दिन लघु भोजन करे । रत्रिमें जितेन्द्रिय रहे ओर उपवासक 
दिन म्रातःसनानादि नित्यकर्म करके सूर्य, सोम, यम, का, सन्धि, भूत, 
पवन, दिकपति, भूमि, आकाक्ञ, खेचर, अमर्‌ ओर ब्रह्म आदिकौ नमस्कार 
करके पूर्व या उत्तर मुख बैठे; हाथमे जल, फल, कुठा, फूल ॐौर गन्ध 
लेकर "ममाखिकलपापषद्वामनपर्वकसर्वाभीष्टसिद्धये श्रीकृष्णजन्पाष्टमी- 
व्रतम करिष्ये" यह संकल्प करे ओर मध्याहके समय काले तिकि 
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जलसे स्नान करके देवकीजीके लिये “सृतिकागृह' नियत करे । उसे स्वच्छ 
ओर सुशोभित कर्के उसमें सृतिकाके उपयोगी सव सामग्री वथाक्रम रखे । 
सामर्थ्यं हो तौ मनै-लजानेका भी आयोजन करे । असृतिगृहके सुखद 
विभागमे सुन्दर ओर सुकोमल विक्छैनेके सुदृढ म्धपर अक्तादिकरा मण्डलः 
बनवाकरर उसपर जभ कडा स्थापन कर ओर उसीपर सोना, चांदी, ताबा, 
पीतल; मणि, वक्ष, मिद्व या चिन्नरूपकी मूर्तिं स्थापित करे। मूर्ति 
सद्यःपसूत श्रीकृष्णको स्तनपान कराती हई देवकी हँ ओर छश्ष्मीजी उनके 
चरण स्पर्ह किये हृए्‌ हो- सा भाव प्रकट रहे । इसके बाद यथासमय 
भगवानके प्रकट होनेकी भावना करके वैदिक विधिसे, पौराणिक प्रकारसे 
अथवा अपने सम्प्रदायकी पद्धतिसे पञ्चोपचार, दशोपचार, षोडद्ोपचार्‌ या 
आवरणपूजा आदिमे जो बन सके वही प्रीतिपूर्तंक करे । पूजने देवकी 
वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नन्द, यदोदा ओर लक्ष्मी--इन सबका क्रमः 
नाम निर्दिष्ट करना चाहिये । """`"अन्तमे "प्रणमे देवजननीं त्वया जातस्तु 
वामनः । वसुदेवात्‌ तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः । सपुत्रर्घ्यं दत्तं मे 
गृहाणेपं नमोऽस्तु ते ।' से दैवक्रीको अर्व्यं दे ओर “धर्माय धर्पेश्चराय 
धर्मपतये धर्मसम्भवाय गोविन्दाय नपो नपः 1" से श्रीकृष्णको "पुष्पाञ्जलिः 
अर्पण करे । तत्पश्चात्‌ जातकर्म, नालन्छेदन, षष्ठीपूजन ओर नामकरणादि 
करक्रे “सोमाय सोमेश्वराय सोमपतये सोमसम्भवाय सोमाय नमो चमः ।' 
से चन्द्रमाका पजन करे ओर फिर राह्म जल, फल, कुडा, कुसुम ओर गन्ध 
डालकर दोनों घुटने जमीनमें कगावे ओर "क्षीरोदार्णवसंभूत अत्निनेज- 
ससुद्धव । व्य ाज्ञाङ्केमं रोहिण्या सहितो मयम ।॥ ज्योत्स््नापते 
नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते । नमस्ते रोहिणीकान्त अघ्यं मे 
प्रतिगृह्यताम्‌ ॥' से चन््रमाको अर्घ्य दे ओर रत्रिके दोष भागकौ स्तोत्र- 
पाठादि करते हए बितावे । उसके नाद्‌ दूसरे दिन पूर्वाह्में पुनः स्नानादि 
च्छरके जिस तिथि या नक्षत्रादिके योगे व्रत किया हौ उसक्रा अन्त दोनैपर 
पारणा करे । यदि अभीष्ट तिथि या नक्षत्रादिके समाप्त होनेमें विलम्ब हो तो 
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(८) उमा-महेश्वरव्रत (देमाद्वि) - यह भाद्रपद कृष्ण अष्टमीको 
करना चाहिये । इसमें साय॑क्रालके समय उमा ओर महेशवरका पूजन करके 
एकभुक्तं त्रत करे । 

(९) कालाष्टमी (हेमाद्रि) -- यदि भाद्रपद्‌ कृष्ण अष्टमीकी म॒गरिरा 
हो तो शिवपुजन करके यह व्रत केरे । 

(९०) गोगानवमी (त्रतोत्सव) --यह व्यापक तरेत नही है। 
लोकाचारे इसका प्राधान्य है । इसके खयि कुम्दारलग काली मिद्धीकी एक 
मूर्तिं बनाते दँ । वह वीर पुरुषकी होती हँ । उसे भाद्रपद कृष्ण नवमीको प्रातः 
सद्गहस्थेकि घरमे के जाते हँ ओर पूजन करवाके ठे आते है । देखा जात्ता 
है कि अधिका गृहस्थ उस अश्वारूढ मूर्तिको अपूप ओर श्रावणी 
रक्षासूत्र अर्पण कस्ते दै । 

(९९) दुर्गाबो्न (देवीपुराण) -- यह व्रत यदि भाद्रपद कृष्ण 
नवमीको आद्र हो तो उसमे गायन-वादनादिके साथ देवीका पूजन करनेसे 
सम्पन्न होता ह । 

(९२) कृष्णैकादरीन्रत (ब्रह्मवैवर्त) - यद सुपरिचित तत भाद्रपद 
कृष्ण एक्राददीको क्रिया जाता है । इसका नाम अजा, एकाद ह । इसके 
त्रतसे पुनर्जन्मकी बाधा दूर हयो जाती है । प्राचीन कालम चक्रवर्ती हरिश्चन्द्रः 
इसी त्रतसे अपनी बिगड़ी हई दासे उद्धार पाया था । 1 

(९३) वत्सद्वादरी (त्रतोत्सव) --इसमे भाद्रपद कृष्ण द्वादशीकी 
मध्याह्वसे पहर गोवत्सका पूजन करके (उनको पहले दिनके भिगोकर 
उगाये हए) मूग, मोठ ओर बाजरेका नैवेद्य भोग रूगाते है ओर बाड़ 
करेलेकी नेलिसे उसको सुदोभितत करते है । तरत्त्राली चखिर्योकी भोजन- 
सामभरमे ग, मोठ ओर वाजरेका ही प्राधान्य होता हे । इसमे दूध, दही या 
घ्री (गौका नहीं) भैसका जर्तत दै । | 

(९४) अदोचत्रत (स्कन्दपुशण) --इस सुप्रसिद्धं व्रतके विधि- 
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विधान गत महीनेपिं प्रकाडित हो चुकै है । विदहोषतां यह है कि भाद्रपदके 
सोमप्रदोषसे महाफल मिलता हे । 

(१५) कुञ्ञय्रहणी (मदनरल्) -- यह भाद्रपद्‌ कृष्ण आमाचास्याकै 
पूर्वाहमें मानी जाती दै । गामे -“कुराः कारा चता दूर्वा उल्ीराश्च 
सकुन्दकाः । गोधूमा ब्राह्ययो मौज्ञा ददा दर्भाः सबल्वजाः ॥`- दस 
प्रकारका कुड बतलाया ह । इनमें जो मि सके उसीकौ ग्रहण करे । जिस 
कुदाका मृ सुतीक्ष्ण हो, उसमे सात पत्ती हौ, अग्रभाग कटा न हो ओर 
हरा हो, वह देव ओर पित्र दौनी कार्येमिं बर्तन योग्य होती है । उसके लिये 
अमानास्याक्रो दर्भस्थलमं जाकर पूर्व या उत्तर मुख नैदे ओर्‌ “विरञ्चिना 
स्रहोत्यन्न परमेष्टिन्निसर्गज । नुद सर्वाणि पापानि दर्भं स्वस्तिकरो भव ॥ हँ 
फट्‌ ।' यह मन्त्र उच्चारण करके कुशाको दाहिने हाथसे उखाड (ओर इस 
प्रकार्‌ जितनी चाहिये, ठे आवे) । 


शशुह्कपक्ष 

(९) महत्तमाख्यङ्िवन्रत (स्कन्दपुराण) -- यदह त्रत भाद्रपद राङ्क 
प्रतिपद्को किया जाता है । इसके लिये जटामप्ित ओर त्रिद्रुल, कपा 
तथा कुण्डिकादिसे सयुक्त, चन्द्रादिसे सुखोभित, त्रिनेत्र हिवजीकी सुवर्णमयी 
मूतिं जनवाकर्‌ भाद्रपद ङ्क प्रतिपदाको उसे विधिपूर्वकं स्थापित किये हए 
कल्डापर स्थापितकर यथाप्राप्त उपचाररोसे पूजन करे ओर नैवेद्यं 
अड्तालीस फल या मोदक अथवा मिष्टान्नादि अर्पण करके उनमेसे १६ 
देवताओंको ओर १६ ब्राह्मणोको अर्पण करे, रोष १६ अपने लिये र्खे आओौर 
'श्रसीद्‌ देवदेवेङ्ञ चराचरजगद्गुरो । वृषध्वज महादेव त्रिनेत्राय नमो 
नमः ॥' से प्रार्थना करके दृध दैनैवाली गौका दान कर ओर एक बार भोजन 
कर व्रतको समाप्त करे । इससे पापनाञ्च होता है तथा राज्य, घन, पुत्र, खौ, 
आरोग्य ओर आयु आदिकी म्राप्नि होती दै! 

(२) मौनत्रत (स्कन्दपुराण) --यह त्रत भाद्रपद रक भरतिपदक्तो 





श्पाद्रपदके त्रत्त ९०३ 
पूर्णं होता दै, किंतु श्रावण शु पूर्णिमासे ही इसका परारम्भ क्रिया जाता है। 
उख दिन किसी जलारायपर जाकर खान कर ओर कोमल टूर्वकि ९६ 
अङ्करोका डोरा बनाकर उस्म १६ गांठ रुगावे; फिर गन्धादिसै उसका पृजन- 


` कर खी बे हाथमे ओर पुरुष दाहिने हाथमे धारण करे । इसकरः नाद जलः 
, खनि, गें पीसने, उनसे नैवेद्य बनाने ओर अन्य आयोजन करने आदिम 


सर्वथा मौन रहे । तत्पश्चात्‌ भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदाको ज्त्रङायपर जाकर 
स्नानादि नित्यकर्म करके देव, ऋषि, मनुष्य ओर पि तर्पण क्रे ओर 
फिर खदारिवका आवाहनादि षोडदोपचारसे पूजन करके "जन्मजन्मान्तष्ैव 
भावाभावेन वत्‌ कृतम्‌ । क्षन्तव्यं देव तत्‌ सर्व काम्भो त्वा शरणा गतः ।\ 
से आर्थना करे । इस प्रकार १६ दिन करके भाद्रपद्‌ श प्रतिपदाको ब्राह्मण 
भोजनादि कराकर स्वयै भोजन करे तो इससे पुत्र-पौत्रादिकी प्राप्ति ओर 
पापादिकी निवृत्ति होती है । 

(३) हरितालिका (भविष्योत्तरपुराण ) --" भाद्रस्य कजली कृष्णा 
जङ्का च हरितालिका 1" के अनुसार भाद्र २ कौ "दरितालिका' का त्रत 
किया जाता दै। इसमे मुहूर्तमात्र हो तो भी परा तिथि ग्राह्य कौ जाती दै । 
(वयक द्वितीया पितामहकी ओर चतुर्थी पुत्रकी तिथि है; अतः द्वितीयाका 
योग निषेध ओर चतुर्थोका योग श्रेष्ठ दयता है ।) शासे इस व्रेतके लिये 
सधवा, विधवा सनको आज्ञा है । धर्मप्राणा खिर्योको चाहिये कि, वे "मम 
उमामहेश्वरसायज्यसिद्धये हरिताक्िकान्रतमहं करिष्ये ।' यह संकल्प करके 
मकानको मण्डपादिसे सु्योभितकर चूजा-सामभमरी एकत्र करे । इसके 
्ाद कलदास्थापन करके उसपर सुवर्णादि-निर्मित शिव-गौरी (अथवा 
पूर्वभ्रतिष्ठित हर-गौरी) क समीप बैठकर उनका "सहन्नीर्षा"' आदि मत्रि 
पणपर्यन्त पजन करके "ॐ उमायै" पार्वत्यै" जगद्धात्र जगत्प्रतिष्ठायै 
जान्तिरूपिण्यै- दिएवायै- ओर ब्रह्मरूपिण्यै नमः' से उमाके ओर (ॐ 
हराय महेश्वराय दाम्भवे° ओयूलपाणये* पिनाकधृषेः दिवाय° पञ्ञुपरतये 
ओर महादेवाय नमः" से महेश्वरके नासे स्थापन ओर पूजन करै 
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घृप-दीपादिसे रोष षोड उपचार सम्पन्न करे ओर देवि देवि उपे गौरि आहि 
मां करूणानिधे । ममापराधाः श्चन्तव्या भुक्तिमुक्तिषदा धव ॥' से पार्थना 
करे ओर निराहार रदे । दुसरे दिन पूर्वाह्ने पारणा करके तको समाप्त करे । 
इस प्रकार नियत्त अवधि पूर्ण होनेपर्‌ या भाद्रपद शङ्क ३ को हस्तनक्षत्र ओर 
सोमवार हयो तो रात्रिके समय मण्डलपर उमा-महेश्वरकी मूर्तिं स्थापित करके 
उनका यथाव्रिधि पूजन करे ओर तिल, घी आदिसे आहति देकर दूसरे दिन 
अष्टयुग्म सा षोडरायुग्म (जोड़ा-जोड़ी) कौ भोजन करके १६ सौभाग्य- 
द्रव्य (सुहागरिपारे) दे; फिर्‌ स्रयं भोजन करके त्रतका विसर्जन करे । इसी 
दिन "हरिकाली' 'हस्तगौरी' ओर कोटीश्वरी' आदिके तरत भी होते है । इन 
सनम पाल॑तीके पूजनका प्राधान्य हे ओर्‌ तिरौषरकर इनको स्यां करत्ती है । 
(४) सिद्धितिनाचकनत्रत॒ (कृत्यरल्नावली ) -- यह भाद्रपद सङ्घ 
चतुर्थीकी क्रिया जाता है । इस दिन गणेडाजीका मध्याह्वम जन्म हआ था, 
अतः इसमें मध्याहृव्यापिनी तिथि ली जाती है । यदि बह दो दिन हौ या दोनों 
दिन न हो तौ "मातृविद्धा प्रहास्यते" के अनुसार पूर्वविद्धा छेनी चाहिये । इस 
दिन रवि या भौमवार हो तो यह 'महाचतुर्थी हो जाती दै । इस दिन रात्रिम 
चन््रदर्न करनेसे मिथ्या कलङ्क रुग जाता है । उसके निवारणके निमित्त 
स्यमन्तककी कथां अचण कसना आावडयक है * । अस्त, त्रतकते दिन 
प्रातःस्नरानादि करके "पम सर्वकछर्मसिन्धये सिद्धिविनायकपूजनमहं करिष्ये" 








# श्रीकृष्णकौ दारकापुरीम सत्राजित सूर्यकी उपासनासे सूर्वसमान प्रकादाचाली 
आर मरतिदिन आख भार सुवर्णं देनेनाी 'स्यमन्तक' मणि आपन कौ थौ । एक नार उसे संदेह 
हआ करं आसद श्रीकृष्ण इसे छीन कगे । यह सोचकर उसने वह मणि अपने भाई प्रसेनकत 
पहना दी । दैवयोगसे वनयं कारके लिये गये हप प्रसनको सिंह खा गया ओर चिहसे वह 
मणि "जाम्बवान्‌" छीन क गये । इसमे श्ीकृष्णपर यह कलङ्क रगं गया क्रि "मणिके सोभरे 





उन्न असेनको मार डाला ।' अन्तर्यामी श्रीकृष्ण जाम्ववानकी गहा गये -ओर २९ दिनतक 


प्वीरं यद्ध करक्ते उनकी पुत्री जाम्ववतीको तथा स्यमन्तकमणिको ले आये । यह दैखकर 
सत्राजित्‌न वह सणि उन्हीको अर्पण करे दी । कलङ्क दुर त्नौ गया ॥' 
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से संकल्प करक ^स्वस्तिक' मण्डरूपर प्रत्यक्ष अथवा स्वणादिनिर्मित मूरति 
स्थापन करक पृष्पार्पणपर्यन्त पूजन करे ओर फिर १३ "नामपूजा' ओर २१ 

-पत्रपृजा' करके धुप, दीपादिसे रोष उपचार सम्पन्न करे । अन्तम धघृतपाचिते 

२९ मोदक अर्पण करके “विघ्नानि नाडामायान्तु सर्वाणि सुरनायक । कार्य 

मरे सिद्धिमायातु पूजिते त्वयि धातरि ।।' से प्रार्थना कै ओर मोदकादि 

वितरण कर्के एक बार भोजन करे । इख दिन राजपूताना श्रान्ते प्राचीन 

जौलीकी पाटशालाओकरि छात्रगण बड़ी धूमधामसे "गणपततिचतुर्थी' मनाते हँ 

ओर महाराष्देङमें इसके महोत्सव होते हे । 

८५.) हिवाचतुर्थी (भविष्यपुराण) --चिवा, चान्ता ओर सुखा--ये 

३ चतुर्थी होती है । इनमें भाद्रपद शुष्क चतुथी "दिना" संज्ञा दे । इसमें 

स्नान, दान, जपं ओर उपवास करनैसे सौगुना फल होता है । खियां यदि इस 

दिन गुड, घी, लवणं ओर अपृपादिसे अपने सास-धरुर या माँ आदिक तृ 

करं तो उनके सौभाग्यकी वृद्धि होती है। (माघ शकक चतुर्थी शान्ता ओर 
शौमप्रयुक्तं सुखा होती है ।) ५७ 

(६) ऋषिपञ्मी (ब्रह्मपुराण) -- भाद्रपद्‌ शुक्त पञ्चमीको ब्राह्मण, 

क्षत्रिय, चैरय या इद्र वर्णक्री लिर्योको चाहिये कि वे नद्यादिपर्‌ स््नानकर 
अपने घरक रुद्धं स्थरमे हरिद्रा आदिमे चौकोर मण्डल बनाकर उसपर 
सपर्षिर्योका स्थापन कर ओर गन्ध, पुष्प, धृप, दीप तथा नैवेद्यादिसे पूजन- 

कर्‌ 'कक्वपोऽनिर्धरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः । जपदचिर्वसिष्ठश्च सप्तैते 
ऋषयः स्मृताः ॥ दहन्तु पापं मे सर्वं गृहन्तवर््यं नमो नमः ॥' से अर्घ्य दे | 
इसके बाद अकृष्ट (निना जोयी द्द) पृथ्वीमें पैदा हुए शाकादिका आहार्‌ 
करके त्रह्यचर्यपालनपूर्वक त्रत कर । इस प्रकार सात वर्ष करके आटे वं 
सप्र्षिर्योकी स॒वर्णमय सात मूर्तिं बनवाकर कलल -स्थापन करके यथाविधि 
पृजनकर सात गोदान ओर सात युग्मक ब्राह्मण-भोजन काके उनका 
विसर्जन करे । किसी देामे इस दिन लियं पञ्चताड़ी तृण एवे भाईके 3 हुए 
चावल आदिकी ऋौए आदिको बक्ति देकर फिर स्वयं भोजन करती हे । 





१५६ व्रत-परिचय 


धिनि @ ४ ४ 99 मनिषाण क्रक छे मि च च ४5 628७ & ७ ४ ४ 


( ७ ) सूर्यषष्ठी (भविष्योत्तर) -- सप्तमीषयुक्तं भाद्रपद शक्त षष्ठीको 
स्नान, दान, जप ओर त्रत करनेसे अक्षय फल होता है । विरोषकर सूर्यका 
पूजन, गङ्गाका दर्ान ओर पञ्चगव्यप्रारानसे अश्चमेधके समान फ होता 
हे । पूजामें गन्ध, पुष्प, धुप, दीप ओर नैवेद्य मुख्य हँ । 

( € ) चम्पाषष्ठी (हेमाद्रि, स्कन्दपुराण) --यदि भाद्रपद्‌ शूक 
षष्ठीको भोमवार, वि्ाखा नक्षत्र ओर चैधृति योग हौ तो चस्पाषष्ठी' होती 
है । दस निमित्त पञ्चमीको मनये कल्प करके षष्ठीके प्रभातमें सफेद तिट 
ओर मृत्तिका मिले हृए्‌ जलसे स्नान करके कलढापर कु्कमसे १२ आरे 
बनावे, उनमेँ रथ, अरुण ओर सूर्यका (सूर्यके १२ नासे) पजन करे ओर 
ब्राह्म्णौको भोजन करक स्वयं भोजन करे । 

( ९ ) फलसप्नमी (भविष्यपुराण) -- भाद्रपद शङ्क सप्तमीसे 
आरम्भ करके प्रत्येक शङ्क सप्रमीको सूर्यका फरत्ेसे पजन करे ओर स्वयं 
फल -भक्षणक्रर व्रत करे | 

(१९०) मुक्ताभरण (हेमाद्रि, भविष्योत्तरपुराण) -- भाद्रपद राङ्क 
वष्ठीविद्धा सप्रमीको शुद्ध भूमिम भवानी ओर ाङ्करकी मूर्ति लिखकर उनका 
घोडदोपचार पूजन करे ओर स्वये फल खाकर तरतत करे । 

(११) श्रीराधाष्टमी (चृहनार्दीय पुराण पूः अध्याय ११७) भाद्रपद 
शङ्का अष्टमीको जगज्जननी पराम्बा भगवती श्रीराधाका जन्म हआ था, 
अतएव इस दिन राधा-त्रत करना चाहिय । स्नानादिकै उपरान्त मण्टपके 
भीतर पण्ड बनाकर उसके मध्यभागमें मिह्ी या तावका कलरा स्थापित 
करे । उसके ऊपर तांबेका पात्र रखे । उस पात्रके ऊपर दो वस्स ढकी हई 
श्रीराधाकी सुवर्णमयी सुन्दर भ्रतिमा स्थापित करे। फिर वाद्यसंयुक्त 
षोडखोपचारद्राय स्नैहपूर्णं हृदयसे उसकी पूजा कर । पूजा ठीक मध्याह्यमे दी 
करनी चाहिये । इाक्ति हो तो पूरा उपवास करे अन्यथा एकभुक्तं त्रत करे । 
फिर दूसरे दिन भक्तिपूर्वकं सुवासिनी खिर्योको भोजन कराकर आचार्यको 
प्रतिमा दान करे । तत्पश्चात्‌ स्वयं भी भोजन करे । इय प्रकार इस वतको 


समाप्र करना चाद्ये । विधिपूर्वक राधाष्टमीत्रतके करनैसे मनुष्य त्रजका 
रहस्य जान केता तथा राधा-परिकरोमें निवास करता है । 

(९२) दूर्बाष्टपी (भविष्यपुराण) -- भाद्रपद शङ्काष्टमीको उमासहित 
दिका बोडडोपचार पुजन करके सात प्रकारके फल, पुष्य, दूर्वा ओर नैवेद्य 
अर्षणकर त्रत करे तो धनार्थी प॒त्रर्थी या कामार्थी आदिको धन, पुत्र ओर 
कामादि म्रा होते हैँ। 

(१३) महालक्ष्मीत्रतं (मदटनरल, स्कन्दपुराण) -- भाद्रपद्‌ शुक 
अष्टमीसे आरम्भ करके आश्चिन कृष्ण अष्टमीपर्यन्त प्रतिदिन १६ अञ्जलि 
कुल्ले करक प्रातः स्नानादि नित्यकर्मकर्‌ चन्दनादिनि्िंत छश्ष्मीकी म्र्तिमाका 
स्थापन करे । उसके समीप सोलह सूत्रके डरे १६ गाद तगाकर्‌ उनका 
"लक्ष्मयै नमः' से प्रत्येक गोंडका पूजन करके छक्ष्मीकी प्रतिमाका पूजन 
करे । ( लक्ष्मीपूजनकी विहोष त्रिधि 'सारसंग्रह मँ देखनी चाहिये) पूजनके 
पश्चात्‌ 'धनं धान्यं धरां हर्य कोर्तिमायुयंडः श्रियम्‌ । तुरगान्‌. दन्तिनः 
पुत्रान्‌ महालष्िम अयच्छ मे ॥ ' से उक्त डरेको दाहिने हाथमे बांधे ओर हरी 
टुकि ९& पल्लव ओर १६ अक्षत छेकर कथा सुने । इस प्रकार करके 
आश्विन कृष्ण अष्टमीक्रो विसर्जन करै । 

(९४) नन्दानवपी (मदनरल, भविष्योत्तर्‌) -- भाद्रपद शकक नन्दा- 
नवमी' करौ दुर्गाका यथाविधि पूजन करके व्रत करनेसे विष्णुलीक प्रप्त होता 
है । व्रतीको चाहिये कि वह रक सप्तमीको एकभक्त त्रत करे ओर अष्टमीको 
उपवास करके दुर्गाको दुर्वाह्रोपर स्थिरकरं फल -पुष्पादिसे पूजन करे आर्‌ 
रात्रिम ॐ नन्दायै नमः स्वाहा हँ फद' इस मन््रसे जप ओर जागरण कर । 
फिर नवमीके प्रभातमें चण्डिका देवीका, गुरुका ओर कुमारीका पूजन करके 
भोजन करे । स्नान ओर्‌ प्राने कुलोदक उपयोगमें ठे । इस प्रकार प्रत्यक 
शकक सप्तमी, अष्टमी ओर नवमीको चार मासपर्यन्त कर । 

(१५) दल्ञावतारत्रत (भविष्योत्तर) - यह त्रत भाद्रपद शुक्र 
ददामीको किया जाता है । एतन्निमित्त किसी जलडायपर जाकर स्नान करके 
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देव ओर पित्तरोका तर्षण करे ओर अपने ह्याथसे आरैकी दो परो (लगभग 
पांच छटाकं आरा) लेकर उसके अपृप (पृ) बनाते ओर मत्स्य, वर्म॑ 
चासं, नरसिंह, चििक्रम, राम, कष्ण, परल्ञुराम, बौद्ध ओर कल्कि" इन दस 
अततारोकरा यथाविधि पूजन करैः ओर अपृपादिका भोग लगाकर उनसे दसं 
देवतताके, टस बाद्यणकरे ओर दस अपने रखकर भोजन करे । इस प्रकार दसं 
वर्षतक करे । १-अपृप, २-घेवर, ३-कासार, ४-मोदक, ५-सुहा 
६-सकरपार, ५-डोव्टे, ८ - गुणा, ९-कौकर ओर ९०-पष्पकर्ण- इन दस 
पदाथमिंसे प्रतिवर्षं पकक पदार्थं दैवता आदिको दख-दसकी संख्याने 
अर्पण करे तो विष्णुलोककी प्राप्ति होती दै । 

(१६) शुरैकादञी (ब्रह्याण्डपुराण) --भाद्रपद दाङ “पद्या 
एकादशीको प्रातः स्नानादिके अनन्तर भगवानक्रा यथातिधि पृजन करके 
उपवास करे ओर रत्रिके समय हरिस्मरणसदहितं जागरण करके दसरे दिन 
पूर्वाह्ने पारणा करे ।-`“"यह स्मरण रहे कि प्रभातके समय यदि श्रवण 
नक्षत्रके मध्यभागकी (लगभग २०) घडीका अंडा हो तो उसे पारणा न 
करे । यदह भी स्मरण रहे किं मध्याह्नसे पहले श्रवणका मध्य अंडा न उत 
तो जलः पीकर पारणा करे । “प्राचीन का सूर्यवेहाके चक्रवर्ती मान्धाताने 
अपने राज्यकी तीन वर्षकी अनावृष्टिकरो मिटानके च्वियि अद्धिरा ऋषिके 
आदेडसे इसी "पदा एकादञी' कै त्तका अनुष्ठान किया था, उससे 
मान्धातताके राज्यमें सर्वत्र सदैव अनुकल वर्षा होती रही ।-"--यदि इस दिन 
श्रवण नक्षत्र हौ तौ यही "विजया एकादरी' रोती दै । इसकै त्रतसे सब 
प्रकारके अभीष्ट सिद्ध होते हँ । इस दिन भगवान्‌ वामनजीका पृजन करना 
आवडयक होता है । त्रतीको चाहिये कि भाद्रपद दर एकादज्ीको प्रा्तः- 
स्नानादि करके भगवान्‌ वामनजीकी सुवर्णकी मूर्तिं बनवावे ओर "मत्स्य, 
कर्म, वाराह' आदिक नामो्वारण-सहित गन्धपुष्पादि सभी उपचारोसे 
उसका यथाविधि पूजन करे । दिनभर उपवास रखे ओर रात्रिम जागरण 
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करके दूस दिन फिर उसका पूजन करके उपरिथत देय द्रव्यादि ब्राह्मणको 
देकर उनको भोजन करावे ओर फिर स्वयं भोजन करक त्रत समाप्त कर । 

(१७) करटिपरिवर्तनोत्सत (भविष्योत्तर) -- भाद्रपद शङ्क 
एकादङ्ीको भगवानका करिपरिवर्तन करावै । उसके किये देव -प्रबोधिनीके 
समान सम्पूर्ण विधान बनवाकर भगवान्‌को विमानमें विराजित करके गायन, 
वादन, नर्तन, कीर्तन ओौर जय-््ोषादिकरे साथ जलाज्ञयपर्‌ ठे जाय ओर 
कहां जलपानादि खाधरनेसि उनको दोलायमान करके वापस लाकर संध्याके 
समय महापूजा ओर नीराजन करे । रातिम भगवान्‌त्को दक्षिण-करटि डायन 
करके जागरण कर ओर दूसरे दिन पूर्वाह्नमें "वासुदेव जगन्ना् प्रा्चेयं 
द्वादद्घी तव । पार््ेन परिवर्तस्व सुखं स्वपिहि माधव ।।' स प्रार्थना करके 
पारणा कर । राजपृतानेमे यह उत्सव 'जलद्युलनी' के नामस प्रसिद्ध दै ओर 
सामान्य या विद्गोष यथायोग्य आयोजनेसि सर्वत्र ही मनाया जाता ह । 

(१८) प्रदोषत्रत- यह सुपरिचित त्रत प्रत्येक जयोदङ्ीकौ करिया 
जाता है । सूर्यास्तकरे समय स्नान करके काट कनेरके पुष्प, लाल चन्दन ओर 
घुप-दीपादिसे हिवपूजन करके प्रदोष-समयपें एकर लार्‌ भोजन करे । यदि 
इस दिन शनिवार हयो तो ओर भी अधिक अच्छा हे। 

(९९) अनन्तत्रत (स्कन्द-ब्रह्म-भविष्यादि) -- यदह तरत भाद्रपद्‌ 
जुक्क चतुर्दश्ीको क्रिया जाता है। इसमे उदयव्यापिनी? तिथि ल्टी जाती 
है । पर्णिमाका सहयोगः होनेसे इसका फल बढ़ जाता हे । कथाके अनुरोधसे 
मध्याहतक चतुर्दसीर रहे तो ओर भी अच्छा है । त्रतीकरौ चाहवे कि 
उस दिन प्राततःस्नानादि करके *पमाखि्तपापक्षयपूर्वक्रद्युभफलवुद्धये 





१. उदये त्िमुहूर्तीपि ग्रह्मानन्तत्रतै तिधिः । 
२, तथा चाद्रपदस्वान्तै चतु्दङयां द्विजीत्तम । 

पौर्णमास्याः समायोगे त्रत चानन्तकं चरेत्‌ ॥ 
२. मध्याहें भौन्यवत्सरयाम्‌ । इति । 
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श्रीमदनन्तपीतिकामयया अनन्तत्रतमहं कण्ष्यि' पेसा संकल्प करके 
वासस्थानकतौ स्वच्छ ओर सु्ोभित करे । यदि बन सक तो एक स्थानको या 
चौकी आदिको मण्डपरूपरे परिणत करके उसमें भगवान्‌की साक्षात्‌ अथवा 
दर्भसे बनायी हई सात फर्णोवाल्ले डोषस्वरूप अनन्तकी मृतिं स्थापित करे । 
उसके आगे १४ गांठका अनन्त दोरक रखे ओर नवीन आघ्रपल्ल्वे एवं 
गन्ध, पुष्प, धुप, दीप ओर चैवेद्यादिसै पुजन करे । पृजनमें पञ्चामृत, पैजीरी, 
केले ओर मोदकादिका प्रसाद अर्पणं करके "नमस्ते देव देवे नमस्ते 
धरणीधर । नमस्ते सर्वनागेन्् नमस्ते पुरुषोत्तम ॥' से नमस्कार करे ओर 
"न्यूनातिरिक्तानि परिस्फटाति यानीह कर्पाणि मया करतानि । सर्वाणि 
चैतानि मम क्षमस्व प्रयाहि तुष्टः पुनरागमाय ।।' इससे विसर्जन करक 
"दाता च चिष्युर्भगवाननन्तः पतिग्रहीता च स एव्र निष्णुः । तस्मातत्नया 
सर्वपिदं तत्तं च प्रसीद देवे वरान्‌. ददस्व ॥' से वायन दान करके कथा 
सुने ओर जिनमे नमक न पड़ा हो एसे पदार्थकरा भोजन करे । कथाका सार 
यह है कि ““प्राचीन काल सुमन्तु ब्राह्यणकी सुला कन्या कौण्डिन्यको 
व्याही थी । उसने रीन पलिरयोसे पृच्छकर अनन्त- तत धारण करिया । एक जार 
कुयोगतङा कौण्डिन्यने अनन्तक डोरेको तोड़कर आगमे पटक दिया । उससे 
उसकी सम्पत्ति नष्ट हो गयी । तत्र वह दुःखी होकर अनन्तकं देखने वनँ 
चत गया । वहाँ आश्र, गौ, वृष, खर्‌, पुष्करिणी ओर वृद्ध ब्राह्मण मिले । 
ब्राह्मण स्वयं अनन्त थे । वे उसे गृहाम ले गये । वहां जाकर बतलाया कि 
वह आम वेदपादी ब्राह्मण धा, विद्यर्थिर्योको न पनेसे "आम' हुआ । गौ 
पृथ्वी थी, नीजापहरणसे "गौ' हई । वृष धर्म, खर्‌ क्रोध ओर पुष्करिणी 
नहि थीं । दानादि परस्पर लैने-देनैसे "पुष्करिणी" हुई ओर वृद्ध ब्राह्मण मेँ 
हू । अब तुम घर जाओ । रास्तेमे आप्रादि मिं उनसे संदेरा कहते जाओ 
ओर दोनों स््री-पुरुष त्रत करो, सव आनन्द होगा ।' इस प्रकार १४ वर्ष (या 
यथासामर्थ्य) व्रत करे । फिर नियत अवधि पुरी होनैपर्‌ भाद्रपद्‌ शङ्कं १४ 
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को उद्यापन करे । उसके लिये सर्वतोभद्र कलङापर कुडानिर्मित या 
सुवर्णमय अनन्तकी मूर्तिं ओर सोना, चाँदी, तांबा, रेडशम या सूत्रका (९४ 
म्रनिियुक्त) अनन्त दोरक स्थापन करके उनका वेदमन्त्रौसे पूजन ओर तिल, 
घी, खंड. मत्रा एलं खीर जादिसे हवन करके गोदान, डाय्यादान, अन्नदान 
(श घर, १४ सौभाग्यद्रव्य ओरं १४ अनन्त दान) करके १४ युग्म 
ब्राह्मणको भोजन करावे ओर फिर स्वयं भोजन कर्के तरततको समाप्र कयै । 

(२५) पालैत्रत्त (भविष्यपुराण) -- भाद्रपद शकक चतुर्दञ्ीको चारों 
वर्णकी कोई भी कुल्वधु किसी जलपूर्णं बडे तालात्र आदिपर्‌ जाकर एक 
चौकीपर अक्षतादिका मण्डलः बनाकर्‌ उसपर्‌ वरुणकी मूर्तिं या वारुण यन्त्र 
किख । फिर उसका गन्ध, पुष्पादिसे पूजन करके "चरूणाय नमस्तुभ्यं नमस्ते 
यादसां पतते । अपां पते नमस्तुभ्यं रसानां पतये नमः ॥` से अर्घ्य द्‌ ओर्‌ 
'मा कंदं मा च दौर्गन्ध्यं वैरस्यं मा मुखेऽस्तु मे । वरुणो वारूणी भर्ता 
वरदोऽस्तु सदा मम ॥' से प्रार्थना करके त्राह्मणोको भोजन करावे ओर 
अथिपक्त अन्नका स्वयं भोजन करै । 

(२९) कद्लीत्रत (भविष्योत्तरपुराण) -- भाद्रपद रूद्र चतुर्दञ्ीको 


` कदुली (केत्फ) के पेड़के समीप वैटकर अनेक प्रकारक फल, पुष्प ओर 


धृप-दीपादिसे उसका पूजन करे । सप्तधान्य, रक्तचन्दन, घत-दीपक, दही, 
टूल, अक्षत, वख, घृतपाचित नैवेद्य, जायफल, पूगफल ओर प्रदक्षिणासे 
अर्चन सम्पन्नकर "चिन्तयेत्‌ कदलीं नित्यं कदलः कापदीपितैः । ठारीरारो- 
म्यल्ावण्यं देहि देवि नमोऽस्तु ते ॥' से प्रार्थना करे । इस प्रकार तीन या चार 
मास क्ते तो उस कुल्यं स्री कुल्टा नहीं हौं । सन पुत्र-पौत्रादिसंयुक्त 
सोभाग्यहालिनी सदाचारिणी दं ' 
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आश्चिनके त्रत 
कृष्णपश्च (महालय) 

(२) पितृत्रत (कर्मकाण्डमार्गप्रदीप) ओमि मनुष्योके लिय 
देव-ऋण, ऋषि-ऋण आओौर पित॒-ऋण- यै तीन ऋण बत्तल्ाये गय हैँ । इनमें 
श्राद्धके द्वारा पितृ-ऋणका उतारना आवरयकत है; क्योकरि जिन माता-पिताने 
हमारी आयु, आसेग्य ओर सुख-सौभाग्यादिकी अभिवृद्धिके लिये अनेक 
सन्न या प्रयास किये उनके ऋणसे मुक्त न होनेपर हमारा जन्मग्रहण करना 
निरर्थकं होता दै । उनकर ऋण उत्तारनेमै कोई ज्यादा खर्च हौ, सो भी नहीं है; 
केत वर्षभस उनकी म॒त्य॒-तिधिको सर्वसुलभ जल, तिल, यव, कुड आर 
पुष्प आदिय उनका श्राद्धं सम्पन्न करने ओर गोग्रास देकर एक या तीन, पांच 
आदि बाद्यणोको भोजन करा देनेमात्रसे ऋण उतर जाता है; अतः इस 
सरलूतासे साध्य नेवारे कार्यकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । इसक स्वि 
जिस सासकी जिख तिथिको माता-पिता आदिक मत्यु हृं हौ उस तिथिक 
श्राद्धादि करनैके सिवा, आश्विन कृष्ण (महालय) पक्षम भी उसी तिथिकरौ 
श्राद्ध-तर्पण-गोग्रास ओर ब्राह्मण-भोजनादि करना-कराना आवङ्यकत इ 
इससे पितृगण प्रसन्न होते हँ ओर हमारा सौभाग्य बढ़ता ह । पुत्रको चाहिये 
कि ब्रह माता-पिताकी मरण-तिथिकरो मध्याह्नकाले पुनः स्नान करके 
श्राद्धादि करे ओर ब्राह्म्णोको भोजन करके स्यं भोजन करे । जिस स्के 
कोई पुत्र न हो, वह स्वये भी अपने पतिका श्राद्ध उसकी मृत्यु-तिथिकौ कर्‌ 
सकती है । भाद्रपद ङ्क पूर्णिमासे प्रारम्भ करके आश्विन कृष्ण अमावस्यातक 
सोलह दिन पितरयोका तर्पण ओर्‌ विरोष तिथिको श्राद्ध अवङ्य करना 
चाहिये ! इस प्रकार कसनेसे “पितृत्रत' यथौचितरूपमे पूर्णं होत्ता है । 

(२) संकषटचतुर्थी (पूर्वागत) -- आश्विन कृष्ण चतुर्थको त्रत हो 
ओर उसी दिन माता-पिता आदिकरा श्राद्ध हो तौ दिनम श्राद्ध करके 
ब्राह्मणको भोजन करा दे ओर अपने हिस्पेके भोजनको सुघकर्‌ गौको खिला 


| 
॥ 
10 


| 
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दे । रात्रिमें चन्धौदयके बाद स्वय भोजन करे । इस व्रतकं कथाका यह सार 
है कि एक बार बाणासुरकी पुत्री ऊषाको स्वप्रमें कृष्णपौत्र अनिरुद्धका दर्शन 
हआ । ऊषाको उनके प्रत्यक्ष दर्दानकी अभिलाषा हुई ओर उसने चित्रटेखाके 
द्वारा अनिरुद्धको अपने घर मगा लिया । इससे अ्निरुद्धकी माताक्रौ बड़ा 
कष्ट हुआ । इस संकटको यरनेके लिये माताने त्रत किया, तब इस तरतके 
प्रभावसे ऊषाके यहाँ छपे हुए अनिरुद्धक्रा पता रुग गया ओर ऊषा तथा 
अनिरुद्ध द्वारका आ गये । 

(३) पुत्रीयत्रत (हेमाद्रि) -- आश्विन कृष्ण अषटमीको प्रातःस्नानादि 
करके वासुदेवका पूजन करे । घ्री ओर खीरकी आहति दे ओर जिस स््रीको 
पुत्रकी कामना हो, वह पुरुष-नामके--केले, अमरूद, सीताफल ओर 
खरबरूजा आदि ओर जिसको कन्याकी कामना हो, व्ह स्नी-नामके-- नारंगी, 
अनार, कमरख ओर जामुन आदिका एक बार भोजन करे । इस प्रकार 


सर्षपर्यन्त करनैसे पुत्र होता दै । हस्री तिधिको "जीवत्मुतनिक्रात्रत' भी करिया 


जाता है । इस त्रतका आचरण पुत्रकी जीवन-रक्षाके उदेर्यसे होता है । 


(४) कृष्णैकाददी (ब्रह्यवैतर्तपुराण) -- आशिन क्ष्ण एकाटज्ञीका 
नाम 'इन्दिरा' है, इसके व्रतसे सब प्रकारके पाप दूर्‌ होते हँ । इसके निमित्त 
प्रातःस्नानादि करके उपवास करे ओर हस्स्परणमें लगे रहकर रातभर जगे । 


यदि इस दिन पिता आदिका श्राद्ध हो ओर उपवासके कारण श्राद्धीय 


अच्क ग्रहण करने संकोच हो तो उसे यघकर गौकौ खिला दै ओर 


पारणके पात्‌ भोजन करे | 


(५५) संन्यासीय श्राद्ध (मदनपारिजातमें वावु-पुराणका वचन) - 
पुत्रको चाहिये कि उसका पित्ता यदि यति (संन्यासी) या वनवासी होतो 
आशिन कृष्ण द्रादीको उसके निमित्त श्राद्ध कर |: 


६. यतीनां च चनस्यानो चैष्णवाना विरोषतः। 


द्रादङ्यो विहितं श्राद्धं कष्णपक्षे विहोषतः॥ (पृथ्वीचन््रौदयसंग्रहे) 
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(६) पितृश्राद्ध (हेमाद्रि) --आश्चिन कष्ण त्रयोदङीकौ पितृश्राद्ध 
करके पित्रोको तृप्त करे तौ सन प्रकारके सुख प्राप्न हों । यदि उसके पुत्रे हो 
तौ अपिण्ड श्राद्ध करे । 

(७) ्रदोषन्रत (पूर्वागत) -- प्रत्येक जयोदडीमें होनैवाठे इस त्रततकौ 
आश्विन कष्ण त्रयोदरीको प्रदोषकालमं करे । 

(८) दुर्मरणश्चाद्ध (मरीचि) - जो मनुष्य तिर्यग्योनि (कुत्ता आदि) 
के काटने ओर विष-राख्रादिके घातसे मरे हों या ब्रह्मघाती हए हौ, उनका 
आशिन कृष्ण १४ को श्राद्ध करनेसे उनकी ति होती है । 

दुङ्कपक्ष 

(९) अङ्ञोक्ब्रत ( भविष्योत्तर) -- आश्विन शुक्क प्रतिपदाक्रो नवीन 
पल्छर्वोवाठे अरोकवुक्षके समीप सप्तधान्य, गेर्हूके गुणे, मोदक, अनार्‌ 
आदि ऋतुफल ओर पुष्पादि चदाकर यथाविधि पूजन करे ओर "अह्ञोक 
ज्लोकदामनो भव सर्वत्र न: कुलै से अर्घ्य देकर उसे उत्तम वस्स ठककरर 
पताकाद्वि कूगाये तो त्रतवती सरीके सब डोक नष्ट हौ जाते है । जिस समय 
जनकनन्दिनी सीताने लकाकी अङोकवारिकामें यह त्रत क्रिया था, उस 
समय उनकै सन रोक दूर्‌ हो गये थे। 

(२) नवरात्रत्रत (देवीभागवतादि) - यै आश्विन र प्रतिपदासे 
नवमीपर्यन्त होते दै । इनका आरम्भ अमायुक्त प्रतिपदामेँ वर्जित दै ओर 
द्वितीयायुक्त प्रतिपदामें शुभ ह । नव सत्नि्योौतक त्रतं करनैसे ` नवरात्र त्रत 
पूर्ण होता दै; तिथिकी हास-वृद्धिसे इनमे नयूनाधिकता नहीं होती । प्रारम्भके 
समय यदि चित्रा नक्षत्र ओर वैधृति हों तो उनके उतरनेके बाद त्रतका प्रारम्भ 
होना चाहिये । परेतु दैवीका आवाहन, स्थापन ओर विसर्जन-- ये तीनों 
प्रातःकालमे होते है; अतः यदि चिन्रादि अधिक समयतक हों तो उसी दिन 
अभिजित्‌ मुहूर्तम आरम्भ करना चाये । वैसे तो वासन्ती नवरात्रं 
विष्णुकी ओर शास्दीय नवसत्रमिं शाक्तिकी उपासनाका प्राधान्य हे ही; किंतु 
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ये दोनों ही बहुत व्यापक है, अततः दोनमिं दो्नकी उपासना होती हे । इनमे 
किसी वर्ण, विधान या देवादिकी भिन्नता नहीं दै; सभी चर्ण अपने अभीष्टकी 
उपासना करते हैँ । यदि नवरत्रपर्यन्त तत रखनेकी सामर्थ्य न हौ तो 
(१) म्रतिपदासे सप्तमीपर्यन्त "सप्तरत्रः' (२) पञ्चमीको एकभुक्त, षष्ठीको 
नक्तत्नत, सप्तमीको अयाचित, अआष्टमीको उपवास ओर नवमीके पारणसे 
"पञ्चरात्र; (३) सप्तमी, अष्टमी ओर नवमीके एकभुक्तं त्रतसे 'व्रिरात्र;' 
(४) आरम्भ ओर समाप्तिके दो व्र्तेसे "यग्मरात्र' ओर (५) आरम्भ या 
समाप्तिके एक तसे "एकरात्र के रूपमे जो भी किये जार्य, उन्हीसे अभीष्टकी 
सिद्धि होती है । आरम्भमें शुभस्थानकी मत्तिकासे वैदी बनाकर उसर्मे जौ, 
गेह बोये । उनपर यथासामर्थ्यं सुवर्णादिका कला स्थापित करे ओर 
कलडापर सोना, चाँदी, ताबा, सत्तिका, पाषाण या चित्रमय मूर्तिकी प्रतिष्ठा 
करे । मूर्तिं यदि सिद्धी, कागज या सिन्दूर आदिकी हो ओर खनानसे उसके 
नष्ट हो जानैका डर्‌ हो तो या तौ उसपर दर्पण लगा देना चाहिये या 
खड्गादिको उस्म परिणत करना चाहिये । मूर्तिं न होनेकी अवस्थामे 
कलकके पीक्ठेको स्वस्तिक ओर उसके युग्म-पार्मे त्रिदर बनाकर दुर्गाकरा 
तथा चिन्न, पुस्तकं या जालमामादिकोौ विराजमानकर विष्णुका पजन करे | 
पूजा राजसी, तामसी ओर सात्त्विकी -- तीन प्रकारकी होती है; इनमे 
सात्तिकीका सर्वाधिकं प्रचार है । नवरात्र-त्रत आरम्भ करते समय सर्वप्रथम 
गणपति, मातृका, खोकपाल, नवग्रह ओर्‌ वरुणका पूजन, स्वस्तिवाचन ओर 
मधुपर्कं महण करके प्रधान मूर्तिकी-- जौ राम-कृष्ण, कछक्ष्मी -नाराचण या 
डक्ति, भगवती, देवी आदि किसी भी अभीष्ट देवकी दहो- वेदविधि या 
पद्धतिक्रमसे अथवा अपने साश्मदायिक्तं विधानसे पजा करे। देवी 
नवरात्रमें महाकाली, महालक्ष्मी ओर्‌ मह्यसरस्वतीकां पजन तथा सप्तकातीका 
पाठ मुख्य है । यदि पाठ करना हो तो देवतुल्य पुस्तकका पूजन करके ९, 
३, ५ आदि विषम संख्यके पाठ करने चाहिये ओर पाटे विरोष ब्राह्मण 
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हौ तो उनकी संख्या भी १, ३, ५ आदि विषम दही होनी चाहिये। 
फटसिद्धिकै सिये १, उपद्रव-ङ्ञान्तिके लिये ३, सामान्यतः सब्र प्रकारकी 
जलान्तिके लिये ५ भयसे छटनेके चये ७, यज्ञफलकी श्राप्िके लिये ९, 
राज्यके ल्य १९, कार्यसिद्धिके लिये १२, किसको वदाम करनेके लिये 
९४, सुख-सम्पत्तिके स्वि १५. धन ओर पुत्रके लिये १६, उरु, रोग ओर 
राजाके भयसे छटनेके लिये ९७, प्रियकी प्राप्तिके लिये १८, बुरे ्रहकिः 
दोषकी शान्तिके छिये २०, बन्धनसे मुक्त होनैके लिये २५ ओर मूत्यक्रे भय, 
व्यापक उपद्रव तथा देङ्ञको नाडा आदिसे बचानेके चयि ओर असाध्य 
वस्तुकी सिद्धि एतं लोकोत्तर लछाभके सिये आवहयकतानुसार सो, हजार, 
दस हजार ओर लाख पाठतक करने चाहिये । दैवीत्रतेमिं 'कुमारीपृजन' 
परमावङयक माना गया है । यदि सामर्थ्यं हो तो नत्रात्रपर्यन्त ओर न हौ तो 
समाघ्रिके दिन कृमारीके चरण धोकर उसकी गन्ध -पुष्पादिसे पूजा करक 
मिष्टान्न भोजन कराना चाहिये । एक कन्यके पृजनसे देशचर्यकी; दोसे भोग 
ओर पोक्षकी; तीनसे धर्म, अर्थ, कामक; चारसे राज्यपदकी; पचस 
विद्याकी; छसे षरट्कर्मसिद्धिकी; साततसे राज्यकी; आठसे सम्पदाकी ओर 
नौसे पृथ्वीके प्रभुत्वकी प्राप्ति होती है । दो वर्षकी लड़की कमारी, तीनक 





 त्रिमूर्तिनी, चारकी कल्याणी, पांचकी रोहिणी, कौ कराली, साततकों 


चप्डिका, आरकी शाम्भवी, नौकी दुर्गा ओर दसकी सुभद्रास्वरूप होती हे । 
इससे अधिक उम्रकी कन्याको कुमारी-पूजाम नहीं सम्मिलित करना 
चाहियि।१ दुर्गापूजामें प्रतिपदाको कैश्चके संस्कार करनेवाले 
दरव्य-- आंवला ओर सुगन्धित तै आदि; द्वितीयाको बाल वांधनेके लिये 
रेङामी डोरी; तृतीयाको सिन्दूर ओर दर्पण; चतुथीको मधुपर्क, तिलक ओौर 
नेत्राञ्न; पञ्चमीको अङ्गराग ओर अलंकार तथा षष्ठीको फूल आदि समर्पण 





१. अत्त कूष्व॑॑तु याः कन्याः सर्वकार्येषु चर्जित्ताः । (स्कन्दपुराण) 
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 करे। सप्तमीको गृहमध्यपृजा, अष्टमीको उपवासपूर्वक पुजन, नवमीकौ 


महापूजा ओर कुमारीपूजा तथा दङामीको नीराजन ओर विसर्जन करै । इसी 


 म्रकार राम-कष्णादिके नवरात्रमें स्तोत्र-णाट या टीलपरदर्हान आदि करे । यह 


उल्कतेख दिग्दरानमात्र है, अतः विङहोष बातें मन्थान्तरोसे जाननी चाहिये । इस 
प्रकार्‌ नौ दिनतक नवरात्र करके दङ्ञामीको दडाोडा हवन, ब्राह्मणभोजन ओर 
त्रतक्रा विसर्जन केरे । 

(३) पुण्यग्रदा (स्कन्दपुराण) --आश्चिन शङ्क द्वितीयाको किसी भी 
प्रकास्का दान देकर त्रत करेय अत्यन्त फल होता है । 

(ड) सिन्दूरतृतीया (दुगीभक्तितरङ्खिणी ) --आश्चिन शङ्क तृतीयाकौ 
चम्पके तैल मिले. हए सिन्दरुरसे देवीके केङपाङके मध्यभागको चर्चित- 
कर दर्पण दिखाये तो देवीकी पूजा सम्पन्न होती है । 

(५) रथोत्सव्चतुर्थी (दुगौभक्तितरद्धिणी ) - आशिन रुक्त चतुर्थको 
भगवतीका पूजन ओर जागरण करके उन्हँं सजे हुए रथे विराजमान करे 
ओर नगरमे श्रमण कराकर पुनः स्थापित करे । 

(६) शान्तिपञ्चमी (हेमाद्रि) --आश्चिन राङ्क पञ्चमीको प्रातः- 
स्नानादिके पश्चात्‌ वेदी या चौकीपर सफेद वस्र बिकछछाकर हरी ओर कोमल 
कठाके ९२ नाग ओर एकं इन्द्राणी बनाकर उसपर स्थापित करे । इन्द्राणीको 
जरसे ओर नागोको घी, दूध ओर जल-तीनोँसे स्नान करावे। गन्ध- 
पुष्पादिसे पूजन करे ओर अनेक प्रकारके नागौका ध्यान करके "नागाः प्रीता 
भवन्तीह चान्तिमाग्रोति चै विभो । स जान्तिलोकमासाद्य मोदते ज्ाश्चतीः 
समाः ॥ ' से प्रार्थना करके "ॐ कुरु कुल्ल्यं ह फट्‌ स्वाहा" के ९१२ हजार 
जप करै। इस प्रकार उक्त कुदा-निर्मित बारह नागेमिं आशिनं अनन्त, 
कार्तिकमे वासुकि, मार्गडोर्षमें शङ्क, पौषमें पद्म, माघमें कम्बल, फाल्गुनमें 
कर्कोटक, चैत्रम अश्वत्तर, चैदाखमे संखपारू, ज्येष्ठे कालिय, आषाद्में 
तक्षक, श्रावणे पिगर ओर भाद्रपदे महानागकरा पूजन करे । इससे 
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सर्पादिका भय दूर्‌ हो जाता दै, सन अकारक रान्ति बढ़ती है ओर उक्त 
मन्त्रसे सर्पिष रुक जाता हे । 

(७) उपाङ्ललितात्रत (कृत्यरल्ावली) --वह आश्विन राङ्क 
पञ्चमीको क्रिया जाता है । इसमें रात्रिव्यापिनी तिथि ली जाती हे । व्रतीको 
चाहिये करि उस दिन अपामार्ग (ऊंगा) के २१ दातुन केकर "आयु्ब॑ल- 
मिदम्‌ से एक-एक दातुन करके स्नान करे ओर सफेद वख पहनकर्‌ 
सुवर्णमयी उपाङ्गकुकिताका वथाप्रापन उपचार्ोसे पूजन करे । रात्रिम चन्द्रोदय 
होनेपर उन्हें अर्ध्य दे करके नक्तव्रतकर दूसरे दिन देवीका विसर्जन कर । इस 
व्रतकी महाराष्ट देशम विरोष प्रसिद्धि हे । 

(८) विल्वनिमन्रण (हेमाद्रि) -- आशिन इक्क षष्टीको प्रातः- 
कृत्यादि करके देवीका पूजन करे ओर यदि ज्येष्ठा हो तो उनकी पूजाके लि 
बिल्ववृक्षक्ता निमन्त्रण करे । 

(९२) बिल्वसप्रमी (हेमाद्रि) --यदि आश्चिन रूद्र सप्रमीको मूल 
नक्षत्र हो (या न हो तो भी) पूर्वनिमन्तित बिल्ववृक्षकी दो फल रगी हुई 
लाखा लेकर देवीके समीप रखे ओर उनके सहित दैवीका पृजन कर्‌ । इसमे 
सूर्योदय-संयुक्त पग तिथि री जाती हे । 

(१०) सरस्वतीङायनसप्तमी (वीरमित्रोदय) - आशिन रष्क 
सप्मीसे नवमीपर्यन्त सरस्वतीका शायनत्रत किया जाता ह । एतत्निमित्त 
सप्तमीको पुस्तकादिका पूजन करक सरस्वतीका डायन कराये, तरतमे रहे उर्‌ 
पठन-पाठन एवं लिखना-किखाना वेद रखे ओर सप्तमी (के मूक) से 
दङ्कामी (के श्रवण) पर्यन्त पुस्तकादिका पूजन करता रहे । पूजनमं 
सरस्वतीकी स्वर्णमयी, शिलामयी या चित्रमयी जैसी भीं मूर्तिं हो वह चार्‌ 

भुजावाली, सर्वाभरणविभूषित, दो दाये हाथमे पुस्तक ओर रद्राष ओर दो 
वायं हाथेमिं वीणा ओर कमण्डलुं धारण किये हुए समान रूपमे विराजी हदं 
हो--इस प्रकारका ध्यान करे । 
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(१९) पहाष्टपी (दुर्गेत्सिवभक्तितरद्धिणी, दैवीपुराणादि) -- आश्विन 
शुक्र अष्टमीको देवीकी उपासनाके अनेक अनष्ठान होते है, इस कारण यह 
महाष्टमी मानी जाती है । इसमें सप्तमीका वेध वर्जित ओर नवमीका ग्राह्य 
होता है । इस दिन देवी हाक्ति धारण करती हें ओर नवमीको पृजा समाप्त 
होती है; अतएव सप्रमीवेधसंयुक्त महा्टमीको पूजनादि करनेसे पुत्र, स्री ओर 
धनकी हानि दौती दै । यदि अष्टमी मुूयुक्तं भौर नमी पूर्वाषाढायुक्त हो 
अथवा दोनौसे युक्त हो तो चह महानत्रमी होती है । यदि सूर्योदयकरे समय 
अष्टमी ओर सूर्यास्तके समय नवमी हो ओर भौमन्नार हौ तो यह योग 
अधिक श्रेष्ट होता टै । मदाष्टमीके प्रातःकालमे पवित्र होकर भगवतीकी 
वस्र, डान, छत्र, चापर ओर राजचिह्वादिसदहित पूजा करे । यदि उस्र समय 
भद्रा हो तो सायंकाके समय करे ओर अर्द्धसत्रिमें बलिग्रदान करे । कई 
स्थानम इस दिन "अखिलकारिणी' (खिलगानीं ) दैवीका पूजन किया जाता 
दे । वह भद्रावर्जित साकार -या प्रातःकारू किसीमें भी किया जा सकता 
है । उसमें त्रिडुलमात्रकी पजा होती है। 

(९२) महानवमी (देमाद्ि, देवीभागवत्त) -- आश्विन चङ्क नवमीको 
प्रातःस्नानादि नित्यकमं ज्ीघ् समाप्त कसक (उपोष्य नवमीं त्वद्य यामेष्ष्टसु 
चण्डिके । तेन घरीता भव त्वं भोः संसारात्‌ जाहि मां सदा 1` इस मन््रसे 
व्रत करनेकी भावना भगवतीके सम्मुख निवेदन करे । इसके वाद देवीपूजाके 
स्थानक्रो ध्वजा, पताका, पुष्पमा्ता ओर बदनवार आदिसे खुखोभित करक 
भगवेतीक्रा पञ्चदङ्ा, षोडङ, षटत्रिडा या राजोपचारादिमेसे जो उपलब्ध हौ 
उसी पकारसै पूजन करे । अनेक प्रकारके अन्न-पानादिका भोग लगाये ओर 
घृतपूर्ण त्ती या कपुर जल्छकर नीराजन करै । इस दिन धराधीञोंको चाहिये 
कि वे नवीन अरश्वोका पजन कर । पूजाचिध्ान आगे (दश्चमीके शखरपूजनरमे) 
दिया गया है । इस दिन पूर्व-विद्धा नवमी ली जाती है । यदि इसमें मूलः 
पूर्वा ओर उत्तरका (त्ैकोक्यदुर्कभ) सहयोग हो तो यह नवमी बडे 


९२० ्रत-परिचय 


क कक 1 71111111111111111111111111111111111111111111135351 


महत्त्वकी मानी जात्ती है । इसमे अनेक प्रकारके उपहारद्रव्योँसे पूजा की जाय 
तो महाफल होता दै । 

(९३) भद्रकात्गीत्रत (विष्णुधर्मोत्तिर) -- आश्विन शङ्क नवमीकी 
जासस्थानक्ते पर्त भागमें भद्रकालीकी स्थापना करके गन्ध-पुष्पादिसे पूजन 
करे ओर उपवास रखे । 

(९४) रथनवमी (भविष्यप्रयाण) - इसी दिन (आः डः ९ को) 
नवीन रथम आसन विच्छाकर महिषारूढ महिषघ्रीकीं स्वर्णनि्ित मृतिं 
स्थापित करके पूजन करे ओर रथको राजमागेमिं भ्रमण कराकर यथास्थान 
ठे आये ओर भगवतीका पुनः पूजन करके रथोत्सव-त्रत समाप्त करे । 

(९५) रोौर्यत्रत (ब्रह्मपुराण) --एतन्निमित्त अशधिन शुक्त सप्तमीको 
संकल्प करे । अष्टमीको निरुदक (अन्न -पानादिवर्जित) उपवास रखे ओर 
नवमीको भगवत्तीकी भक्तिसहित उपासना करके "दुर्गां देवीं महामायां 
महाभागां महाप्रभाम्‌।' से प्रार्थना करक्रे यथाराक्ति ब्राह्मण-भोजन कराये 
ओर स्वयं पिसे हए. सत्तृका पान करके त्रत करे । 

(१८६) नवरात्रसमाघ्नि (देवीभागवत) -- आश्विन इक्र दङामीके 
प्रातःकाले भगवत्तीका यथाविधि पूजन करके नीराजन करे । "यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त देवाः०' से पुष्पाञ्जलि अर्पण करे । "न्त्हीनं क्रियाहीनं 
भक्तिहीनं यदर्चितम्‌ । पर्ण भवतु तत्‌ सर्वं त्वद्मसादान्पहेश्वरि ॥ 
कषमा -प्ार्थना करके "ॐ दुगि नमः' कहकर एक पुष्प ईडानमे छोड दै 
ओर "गच्छ गच्छ परं स्थानं स्वस्थान देवि चण्डिके । व्रतस्नो्ोजले वृद्धयै 
तिष्ठ गेहे च भूतये ।' से कलदास्थ देवमूर्तिं आदिको उठाकर यथास्थान 
स्थापित करे । यदि मूर्ति मृत्तिका आदिकी हो ओर यव-गोधुमके जुरा हे 
तो उनको गायन-वादनके साथ समीपके ज्ङायपर के जाकर "दुर्गे देवि 
जगन्यातः स्वस्थानं गच्छ पूजिते । षण्मासेषु व्यतीतेषु पुनरागमनाय वै ॥ 
इपौ पूजां मया देवि यथादाक्त्योपपादिताम्‌ । रक्षार्थं स्वं समादाय व्रज 
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वस्थानमुत्तमम्‌ ॥' इन मन्त्रे मूर्तिका विसर्जन करके जलम प्रवेडा कराये 
ओर जुआरा आदि जलय डाकू दे । इस विषयमे "मल्स्यसूक्त' का यह आदेडा 
है कि देवे द्त्वा तु दानानि देवे दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । तत्‌. सर्वं ब्राह्मणे 
दद्यादन्यथा विफलं भवेत ।॥' नवरात्रादिके अवसरं स्थापित देवत्ताके जो 
कुछ फल -पुष्प-नैवेद्य अथवा उपहारादि अर्पण किया हौ चह ब्राह्मणको देना 
चाहिये, अन्यथा विफल होता दै । 

(२७) विजयादशमी (श्ुति-स्मृति-पुराणादि) आशिन रीङ्क 
दङवामीको श्रवणका सहयोग होनेसे विजयादङामी होती दै । इस दिन राज्य- 
वृद्धिकी भावना ओर विजयप्राप्निकी कामनावाले राजा 'विजयकाल' मे 
प्रस्थान करते हैँ । "ज्योतिर्निबन्ध' में लिखा है कि "आश्चिनस्य सिते पक्ष 
दङ्म्यां तारकोदये । स कालो विजयो ज्ञेयः सर्वकार्चार्थसिद्धये ।।' 
आशिन शुक्र दञ्मीके सायैकाल्मं तारा उदय होनेके समय "विजयकार 
रहता है । वह सन कार्मोको सिद्ध करता है । आश्चिन शकक दरामी पूर्वविद्धा 
निषिद्ध, परविद्धा शुद्ध ओर श्रवणयुक्त सूर्योदयव्यापिनी सर्वश्रेष्ठ होती दै । 
राजाओंको चाहिये कि ठस दिन प्रातःस्नानादि नित्यकर्मसे नि्चिन्त होकर 
"पम श्चेमारोग्यादिसिच्धयर्थं यात्रायां विजयसिद््यर्थं गणपतिमातृका- 
मागदेवतापराजिताक्ञामीपूजनानि करिष्ये ।* यह संकल्प करके उक्त सभी 
देवताओं, अख-डखराश्चादिकं ओर पूजनीय गुरुजन दिका यथाविधिः 
पूजन करके सुसव्नित अश्वपर आरूढ़ हौकर अपराह्ममे गज, तुरग, 





£. उख्रादीना पूजनविधिः -- ततो राजा "गणेशाय नमः' इति जाममन््ेण आवादनादि- 
षोडदोपचारैः सम्पूज्य एवं मातृकादीनौ पितृदैवादीनौ च सम्यक पूजनं विधाय ततः "छत्राय नमः' 


इत्यादिमन््रेण गन्धादिभिः सम्पुन्य- 


यथाम्बट्रछाट्यति िवायेमां चसुनखयाम्‌ | 
तथा दय गजान विजयारेग्यचद्धये ॥ 


--इति पठेत्‌ । एते चामरादीनामपि पूजनं कुर्यात्‌ । तेषा आर्थनामनरान्‌ एवं पठेत्‌ । 


रथराज्यैशर्यादिसहित 
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्यादिसहित यात्रा करके सपुरसे बाहर ईदान कोणे कमी (जरी 
या खेजडा) ओर अरमन्तक (कोविदार या कचनार) के समीप अश्वस 
उतरकर दामीके मूरकी भूमिका जलसे प्रोक्षण करे ओर पूर्व या उत्तर मुख 
तैटकर पके दामीका ओर फिर अदमन्तकका पूजन करे ओर "रामी शमय 








चमः -- 
काटाङ्ख्करसंकाद 
प्रोत्सारयाद्चा दुरितं 


कड्गमन्त्रः-- 


क्ीरदिण्डीरपाण्डुर । 
चामरमरदुलभ ॥ 


असिर्विदासनः वष्गस्तीक्ष्णधार दमासदः। 
श्रीगो विजयश्चैव धर्मधारस्तथैव च ॥ 
इत्यष्टौ तवं नामानि स्वयपुक्तानि वेधसा । 
नक्षत्रे कृत्तिका तै तु गुरुदेवो महेधरः॥ 
हिरण्य च करारी ते धाता दवौ जनार्दनः । 
पिता पितामहो देवस्त्वं मां पार्य सर्वदा॥ 
नीलजीमूतसंकरशस्ती णर कृशोदरः । 
मावरद्धोऽमर्षणश्च अतितैजास्तथैत्र च ॥ 
हयै येन धुता क्षौणी हतश्च महिषासुः । 
त्तीश्मधाराय शुद्धाय तस्मै खगाय तै नमः॥ 
रक्षाङ्गानि गजान्‌ रक्ष रक्ष वाजिधनानि च। 
मम॒ दै सदा रक्ष कटाक नमोऽस्तु ते॥ 


सर्वायुधानो प्रथमं निर्मितासि पिनाकिना । 
शूत्मयुधाद्‌ विनिष्कृष्य कृत्वा मृष्िगरह शुभम्‌ ॥ 
चण्डिकाया प्रटत्तासि सर्चद्ष्टनिवर्दिणी । 
तया विस्तारिता चासि दलानां प्रतिपादिता ॥ 
सर्वस्ाह्कशृतासि स्व्राभनिबर्हिणी । 
छरिके रक्ष मौ नित्य शान्तिं यच्छं नमोऽस्तु ते॥ 
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मे पापं जामी लोहितकण्टका। धारिण्यर्जुन बाणानां रामस्य 
प्रियवादिनी । करिव्यमाणयात्रायां यथाकारं सुखं मम । त्तत्र निर्विघ्रकर्त्री 
त्वं भव श्रीरामपूजिते ॥' इन मन्तसे रामीकी ओर "अहमन्तक महावृक्ष 
पहादोषनिवारक । इष्टानां दर्शनं देहि शत्रूणां च विनाज्ञनम्‌ ॥' इससे 
अडमन्तककीं प्रार्थना करके रामीके अथवा अरमन्तकके या दो्नोकरि पत्ते 
तकर उनमें पूजास्थानकी थोडी-सी मृत्तिका ओर कुक तण्डुल तथा एक 


कतचमन्त्रः 
हर्मप्रदस्त्व॑ समे वर्म सर्वोयश्लौो नद। 
रक्ष मा गक्षणीयोऽह तापनैय नयोऽ्स्तु्‌ तै॥ 
चर्ममन्त्रः-- 
चण्डिकायाः प्रदत्तं त्वं स्रचदुष्टनिरहणम्‌। 
त्वया निस्तारिता दैवाः सुप्रतिष्ठ पितामरैः॥ 
अत्स्त्वयि ब सर्व॑ विन्यस्तं रेवसत्तमैः। 
तस्पादायोधने गक्ष दृत्रून्‌ नाहा सर्वदा ॥ 
काच्मन्रः-- 
सर्वाचुधमहामानर सर्वदेवारिसुदन । 
चाप मौ समे रक्ष साक शरवौरिंह॥ 
धृतः कृष्णेन रक्षार्थं संहारय दहरैण च। 
त्रयीमूर्तिगतं टत घनुरस्नं नमाम्यहम्‌ ॥ 
राक्तिमन्त्रः-- 
ङाक्तिस्त्व॑ सर्वदेवानो गुहस्य च विङोषतः। 
शक्तिरूपेण दैविं त्वे रक्षौ ककं नमोऽस्त तै॥ 
कुन्तमन्रः- 


ग्रास पात्तय चरात्रुस्त्वमनया नाकमाचया । 

गृह्ण जीवितं तैव मम सैन्ये च गश्षय॥ 
अत्रियन्रमनरः- 

अचिाश्न नमस्तेऽस्तु दूरतः अक्रुनादान। 

ङ्त्रून्‌ दह हि बीं त्वं शिव॑ मे कुरु सर्वदा ॥ 


१२२ न्रत-परिचय 
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सुपारी रखकर कपडेमे बाँध के ओर कार्यसिद्धिकी कामनासे अपने पास 
रखे । फिर आचार्यादिका आशीर्वाद प्राप्तकर वहाँ ही पूर्व दिकामें विष्णुको 
परिमा करके अपने शत्रुके स्वरूपको हदयमें ओर उसकी प्रतिकृति (मूरति 
या चित्रादवि) को दृष्टिमे रखकर (तोप, बंदूक या) सुर्णकि उारसे उसके 
हदयके मर्मस्थल्का थेदन करे ओर खडगकौ हाथमे केकर दक्षिण दिशासे 





पात्राम्ः-- 
पाङ त्व नागरूपोऽसि विषपूर्णौ विषोद्धवः। 
सत्रवो हि त्वया ब्रद्धा नागपाञ्च नमोन्त्तु ते॥ 
परदुमन्रः- 
प्रहर त्व मदातीकष्ण  सर्वदिवारिसूदन । 
देवीदस्तर्थिततो नित्यं दात्रुक्चय नमोऽस्तु ते॥ 
शाक्रकैतो परहावीर्य सुपर्णस्त्वच्युपाश्ितः । 
पत्रिरन नमस्तेऽस्तु तथा नारासणध्वन ॥ 
काङ्यपेयारुणश्रातर्नगारे विष्णुवाहन । 
अप्रमेय दुराधर्ष रणे देवारिसूदन ॥ 
गरुत्यन्‌ मारुतगतिस्त्वयि संनिहितो यतः। 
साश्चचर्मायुघान्‌ योधान्‌ रक्ष त्वं च स्पून्‌ दह॥ 
पताकामन्ः-- 
हतभुग्‌. वसवो र्द्रा वायुः सोमो महर्षयः| 
नागकिन्नरगन्धर्वयक्षभूतगणय्रहाः ॥ 
प्रमधास्तु॒ सहादित्यर्भूतेदी सात्ृभिः सह । 
ङाक्रसैनापति स्कन्दौ वरुणश्चा्रितस्त्वयि ॥ 
प्रदहन्त॒ रिपून्‌ सर्वान्‌ राजा विजयमृच्छतु । 
याति प्रयुक्तान्यरिभिययुधवानि समन्ततः ॥ 
पतन्तुपरि शरणो हतानि तव तैजसा । 
हिरण्यकचिपोर्युद्धे युद्धे वासु त्था। 
काल्नेमिवधे द्वद यद्रत्‌ त्रिपुरघ्न ॥ 





आश्चिनके त्रत ९२५ 
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आरम्भ करके वुक्षके समीपकी चारौ दिशाओमिं जाकर सब दिहाओंकी 
विजय करे ओर उरुक जीत लिया दै, ह के । इसके बाद यथापूर्वं नगरमे 
जाकर प्रवेकाद्रारपर नीराजनादि कराकर निवास करै । 

(१८) अपराजित्ा-पूजा (निर्णयामृत) -- आशिन शओशुक्क दश्चमीको 
प्रस्थान करनेकरे पहले अपराजिताका पूजन किया जाता है । उसके छ्ियि 
अक्षततादिके अष्टदरूपर मृत्तिकाकी मूर्तिं स्थापन करके “ॐ अपराजितायै 





श्ोभित्ताक्षि तथैवाद्य ऋोभयास्मो् संस्मर। 
नीलो श्रतामिमो दृष्टा तदयन्त्वाञ्चु नृपास्यः॥ 
व्याधिभिर्विविधैषेरिः शस्त युधि निर्जिताः। 
म्यः स्वस्था भवन्त्वस्मात्वद्रातैनापमार्जिताः ॥ 
पृतना रचती नाघ्ना काल्प्त्रिश्च या स्मता। 
दहत्ाह्म रिपून्‌ सर्वान्‌ पतक त्व मयार्सिता॥ 
कनकटण्डमन्त्रः-- 
प्रोत्सारणाय दुष्टान। स्राधुसरक्षणाय च। 
न्रद्यणा नर्मिततश्ासि व्यव्हारपरसिद्धये ॥ 
यो देहि सुखं देहि जयदो भव भुृपतेः। 
ताडयस्व स्पून्‌ सर्वान्‌ हैपदण्ड नमोऽस्तु ते॥ 
दुन्दुभिमन्त्रः-- 
दुन्दुभे च्व स्पल्लानो घोरो हदटयकर्षणः। 
तथास्तु तत छब्देन हर्षोऽस्माकै सदावहः॥ 
धव भूमिपसैन्यानौं तथा विजयवर्धनः। 
यथा जीमृतघोषेण प्रहष्यन्ति च बर्हिणः ॥ 
तथास्तु तव उब्देन हर्षोऽस्माकं मुदाचहः। 
यथा जीमूत्तशब्दैन स्रीणां त्रासोऽधिजायते॥ 
तथैव तत्र इब्देन त्रस्यन्त्वस्मदद्विषो रणे) 


युण्यस्त्व॑आद्वं पुण्याना मङ्गछनां च मह्भ्छ्म्‌। 
विष्णुना विधृतो नित्यमतः उान्तिप्रदौ भव ॥ 


शङ्खमन्त्रः-- 





९२६ व्रत्त-परिचख 

नमः' इससे अपराजिताका, (उसके दक्षिण भागे ) "ॐ क्रियाङञक्त्यै नमः ' 
इससे जयाका, (उसके चाम भागे) *ॐ उपायै नमः' इससे चिजयाका 
स्थापन करके आवाहनादि पुजन करे ओर “चारुणा मुखपदोन विचित्र- 
कनकोज्ज्वत्वा । जया दैवी भवे भक्ता सर्वकापान्‌ ददातु मे ।॥ काञ्चनेन 
विचित्रेण केयूरेण विभूषिता । जयप्रदा महामाया हिवभावितमानसा ॥ 
विजया च महाभागा ददातु विजयं चप। हारेण सुविचित्रेण 
भास्वत्कनकमेखल्ा । अपराजिता रुद्ररता करोतु विजयं मम ।' इनसे 





चिदास्रनमन्वः- 
विजयो जयदो जेता रिपुहन्ता डुभङ्करः। 
दुःखहा धघर्पदः शान्तः सर्वारछिविनाङनः॥ 
एते चै संनिधौ चस्पात्‌ त्तव सिंहा महाबलः । 
तेन चिहासनैति च्व वचेरैर्गन्तैश्च गीयस ॥ 
त्वचि च्थितः शिवः चान्तस्त्वयि सक्तः दुरशरः । 


ल्वचि स्थित्तौ दर््दिवस्त्वद्थ तप्यते तपः ॥ 
नमस्ते सर्वतोभद्रः भद्रदो भच भुपत्तः। 
्ैलेक्यजयसर्वस्व सिंहासनं नमोञ्स्तु ते॥ 
अश्चपूजनम्‌-- 
तदक्षिणक्र्ण जपत्‌ | 
करुलाभिलनजात्या व लक्षणौर्व्यञ्जनोत्तमैः । 
भर्तसिमधिःक्ष त्तं हवं तत्र भचति ॥ 
कटाधात्तमधिष्ठानं क्षमस्व तुरगोत्तम । 


ततोऽधाय भक्ष्यं दत्वा-- 
अश्वराज पुरौघास्तु विष्णस्ते पुरतः स्थितः। 
सरुणः पााहस्तस्त्वा पृष्ठतः परिरक्षतु ॥ 
सैचस्वतक्रुनेरौ च पार्श्वयोरभिरश्चताम्‌ । 
चन्द्रादित्यौ पृष्ठवेदौो उदरं पृथिवीधरः ॥ 
रक्षन्तु वव्रे गन्धर्वा बलमिन्द्रो ददातु ते। 
हविःदौषपिति प्राज्यं चिजियार्थं महीपतेः ॥ 














आश्िनक त्रत १२५७ 
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जया-विजया ओर अपराजिताकी प्रार्थना करके हरिद्रासै रग हए वस्म दू 
ओर सरसो स्खक्रर्‌ डोरा बनावे । फिर "सदापराजिते यस्मात्त्वं छतासूत्तमा 
स्मृता । सर्वकामार्थसिच्छ्यर्थं तस्मात्त्वां धारयाम्यहम्‌ ॥ ` इस मन्त्रये उसे 
अधिमन्तित करके-- "जयद वरदे देवि दाम्यामपराजिते। धारयामि भुजे 
दक्षे जयत्ाभाभिवृद्धये ।1' से उक्त डरो दाहिने हाथमे धारण करे । 








आचमनं ट्वा स्तुति पठेत््‌-- 


गन्धर्वकृ्छजातस्त्व मा भूयाः कुलदुषकः। 
ब्रह्मणः सत्यवाक्यैन स्रीमस्य चरणस्य च ॥ 


प्रभावाच्च हुताशस्य वर्धय लवं तुरङ्गं माम्‌। 
तैजसा चैव सूर्यस्य मुनीनौ तपसा तथा॥ 


सद्वस्य ब्रह्मचर्येण पवनस्य चैन च। 
स्मरत्वं राजपत्र च कस्तु च मणिं स्मर ॥ 
सुगसुरभध्यमानक्षीरोदादमृतादिभि | 


जात उन्नैःश्रवाः पूर तैन जातोऽसि तत्‌ स्मर्‌॥ 
यौ गति त्रह्महा गन्छेन्मातृहा। पितृ तथा| 
भुमिहान॒त्रवादी च क्षत्रियश्च परयद्खमुश्तः॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ वाचुर्यावत्‌ परयति दुष्कृतम्‌ । 
चलाश्च त्तो गतिं क्षिप्रं तश्च पाप भवेत्‌ तव ॥ 
विकृतिं यदि गच्छैथा युद्धाध्वनि तुरङ्गम । 
विजित्य सगे उनन्‌ सह भत्र सुखी भव॥ 


शिविक्रापन्त्रः-- 
महनदुनिर्मिते दिव्यै हैवराजादविसेविते । 
हिविके रक्ष मो नित्यं सदा त्व संनिधौ भधव॥ 
निर्वितासि कचैशेण या त्व द्द्रासुखार्थिना। 
शिविके पाहि मा नित्ये शान्तिं दहि नमोऽस्तु तै॥ 
ब थषन्तः- 
जाखराख्रघारणार्थाय निर्मितो विश्वकर्मणा | 
रथनेमिख्ैषेगि रिपोर्ददयकम्पनः ॥ 


९२८ ज्रत-पर्चरिय 


(१९) रावण-वध (त्रतोत्सत) -- पहले रामी-पूजनमे बतलाया 
गया हे कि शात्रुकी प्रतिकृति (तत्तुल्य मूर्ति या चित्र) बनाकर सुवर्णके दारय 
उसके मर्मस्थानका भेदन करे । 

कैकादरी (पद्मपुराण) --पापपरायण पुरुषेकरि पापोको 
वङावतीं बनानेमं आशिन शङ्क एकादज्ञी अङ्कशके समान हे । इसी कारण 
इसका नाम 'पापाङ्कडा ' हे । यह स्वर्ग ओर मोक्षको देनैवाली, खारीरको 
नीरोग रखनेवाली, सुन्दरी, सुद्र, स्री, सदाचारी पुत्र ओर सुस्थिर धनं 
देनेवाली है । उस दिन दिने भगवानूका पूजन ओर रत्िमे उनके सम्मुख 
जागरण करक दूसरे दिन पूर्वाह्णमे पारण करके त्रतको समाप्र करे । 

(२९) पुत्रघ्राप्तित्रत (भविष्योत्तर) -- आशिन शुक्त एकादकीको 
खान करके उपवास रखे ओर भगवानका पूजन करके रत्रिके समय दूध 
देती हुई सवत्सा गौकी पूजा करके दूसरे दिन दिनभर चत रसते ओर सत्रिये 








ग्तनतः- 
कुमुदैरावणौ पद्यः पुष्पदन्तोऽथ  वामनः। 
सूप्रतीकोऽञ्नो _ नील एतेऽष्टौ देवयोनयः ॥ 
तैषां पुत्राश्च पौत्राश्च वनान्यष्टौ समाश्रिताः । 
मन्दो भद्रौ मृगश्चैव राजा संकीर्ण एव च॥ 
वने वनै मरसूतास्ते स्फर योनिं महागज। 
पान्तु त्वा वस्वो रद्रा आदित्याः समरद्रणाः ॥ 
भर्तारं रक्ष॒ नागेन्द्र स्वामी च प्रतिपाल्यताम्‌। 
अवाप्ुह्टि ज्य युद्धे गमने स्वस्तितो चज।॥ 
श्रीस्ते सोमाद्‌ बलं विष्णोस्तेजः सूर्याजवोऽनित्‌ । 
स्थैय॑मेरोर्जय॑रद्राद्‌ यदो देवात्‌ पुरन्दरात्‌ ॥ 
युद्धे रक्षन्तु नागास्त्वं दिद्ाश्च सह दैवतैः। 
अश्विनौ सह गन्धर्वैः पान्तु त्वां सर्वतः सदा ॥ 

इति राजचिह्वादिपुजनविधिः । 


आश्चिनक्रे त्रत्त ९९९ 


निनि ककि कोति निति निकालि 


प्नोजन करे । इस प्रकार इसी (आः शु) एकादजीकौ १२ वर्ष या प्रत्येक 
महीनेकी सङ्क द्रादडीको ९२ मास व्रत करे ओरं प्रतिमासं या प्रतिवर्ष 
(पहले-दूसरे मास या वर्धके क्रमसे) १-अपराजित्‌, २-अजातशतु, 
३-पुराकृत, ४-पुरन्दर, ५ वर्धमान, ६-सुर, ७-महानाहु, “प्रभु, 
९-विभु, १०-सुभूति, १९-सुमन ओर १२-सुभ्रचेता-- इन १२ नामोये 
हरिका स्मरण करे तो देवतुल्य दीर्घायु पुत्र होता हे! 

(२२) पद्यनाभत्रत (त्राराहपुराण) - आधिन शखुङ्क द्रादद्रीको 
पदापर प्रतिष्ठित किये हए सनातन पद्यनाभका गन्ध. पुष्पादिसे पूजन 
करके जागरण करे ओर त्रत र्खे तो इस त्रतसे अनेक गोदानके समान 
फल होता है। 

(२३) ्रदोषन्रत-अश्चिन राङ्क त्रयोदरीको सूर्यास्तसे पहले 
लान करके यथालुब्धोपचारसे शिवजीका पूजन करे ओर रत्रि होनेपर 
एक लार्‌ भोजन करे । 

(२४) कोजागरनत्रत (कृत्यनिर्णयादि) -- आशिन रूष्ख निङ्ीथ- 
व्यापिनी पूर्णिमाको पेरावतपर आरूढ हुए इन्द्र॒ ओर महालक्ष्मीका पूजन 
करके उपवास करे ओर ात्रिके समय घृतपृरित ओर गन्ध-पुष्पादिसे सुपूजित 
एक लख, पचास हजार, दस हजार, एक हजार या केवल एक सौ दीपक 
प्रज्वक्छित कर्के देवमन्दिरं, नाग-बगीचो, तुलसी-अश्चत्थकत वक्षो, बस्तीकेः 
रस्ते, चौराहे, गली ओर वास-भवनोंकी छत आदिपर रखे ओर प्रातःकाल 
होनेपर स्नानादि करके इन्रका पूजनकर्‌ बाहयर्णोको धी-कक्रर मिलो हुई 
सखीरका भोजन कराकर वख्रादिकी दक्षिणा ओर स्वर्णादिके दीपक दे तो 

अनन्त फल होता दै । इस दिन रात्रिके समय इन्द्र ओर लक्ष्मी पृक्ते दे करि 
"कौन जागता है 2 इसके उत्तमे उनका पूजन ओर दीपज्योतिका प्रकादा 
देखनेमें आये तो अवद्य ही लक्ष्मी ओर प्रभुत्व प्राप्न होता है । 
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(२५) इारत्पर्णिमा (कत्यनिर्णयामृत) -इस्येँ प्रदोष ओर 
नि्ीथ दोनेपिं होनैवाली पूर्णिमा ली जाती दै। यदि पहले दिन 
निङ्ीथव्यापिनी हो ओर दूसरे दिन प्रदोषव्यापिनी न दहो तो पहर 
दिन त्रत करना चाहिये । १- इस दिन कांसीके पात्रे घी भस्कर 
सुवर्णसहित ब्राह्मणको दै तो ओजस्वी होता दै, २--अपराहमें हाधियोका 
नीराजन करे तो उत्तम फल मिलता है ओर ३--अन्य कारके अनुष्ठान 
करे तौ उनकी सफल सिद्धि होती है । इसके अतिरिक्तं आश्चिन राङ्क 
निङ्गीथव्यापिनी पूर्णिमाको प्रभातके समय आराध्यदेवको सुधेत 
वस््नाभुषणादिसरे सुदोभित करके षौडल्ञोपचार पूजन करे ओर रात्रिके 
समय उत्तम गोदुग्धकी खीरमें घी ओर सफेद खांँड मिलाकर्‌ अर्द्धरात्रे 
समय भगवानूकरे अर्पण करे । साथ ही पूर्णं चन्द्रमाकरे मध्याकादामें स्थित 
होनेपर उनका पूजन करे ओर पूर्वोक्त प्रकार्की खीरका नैवेद्य अर्पण करके 
दूसरे दिन उसका भोजन करे । 


क्छार्तिक्छक्छे त्रत 


क्रष्णपक् 

(९) कार्तिकस्नान (हेमाद्रि) -- धर्म-करमीदिकीं साधनाकै क्ये 
स्नान करमैकी सदैव आवरयकता होती दै । इसके सिवा आरोग्यकी 
अभिवद्धि ओर उसकी रक्षके लिय भी नित्य स्नानस कल्याण होता हे । 
विरोषकर माघ. वैाख ओर कार्तिकका नित्य स्नान अधिक महत्वका हे । 
मटनपारिजातमे लिखा रै कि-- "कार्तिकं सकलं मासं नित्यस्नायी 
जितेन्द्रियः । जपन्‌ हविष्यभुक्छान्तः सर्वपापैः रमुच्यते ॥।' कार्तिक मासमे 
जितेन्द्रिय रहकर नित्य स्नान करे ओर हविष्य (जौ, गर्ह, मूग तथा दूध-दही 
ओर घी आदि) करा एक बार भोजन करे तो सब पाप दूर्‌ हो जाते ह । इस 
त्रतको आश्चिनकी पूर्णिमासे प्रारम्भ करकै ३९ तँ दिन कार्तिक रङ् 
पूर्णिमाक्रो समाप्र करे । इसमे स्नानके ल्य घर्कते चर्तरनोक अपक्ष का, 
बावली या तालाब आदि अचे होते है ओर कुपादिकी अपेक्षा कुरुक्षत्रादि 
तीर्थ अयोध्या आदि प्रियां ओर काञीकी पाचों नदियां एकत -से-एक 
अधिक उत्तम है । ध्यान रहे कि स््नानके समय जल्छाङायमें प्रवेडा करनेके 
पके हाथ-पवि ओर यैर अरग धो ले । आचमन करके चोटी बोध छ 
अर जल-कुरासे संकल्प करके स्नान करे । संकल्पम्‌ कुडा लेनेके छि 
अद्भिराने चिता है कि "विना दर्भैश्च यत्‌ स्त्रानं यच्च॒ दानं 
निनोदकम्‌। असंख्यातं च यज्नप्नं तत्‌ स्त निष्फल भवेत्‌ ।' सानम 
कुदा, दानमे संकल्पका जल ओर जपम संख्या न हो तौ ये सब फठ्दायक्त 
नहीं होते ।“““ "यह कल्िखनेकी आवरयकता नहीं कि धर्मप्राण भारतके 
बडे-बडे नगर, राहो वा गमिं ही नही, छोटे-छोटे योलेतकमं भी अनेक 
नर नारी (विहोषकर सिया) बड़े स्वैर उठकर कार्तिकस्नान करती 
भगवानके भजन गातीं ओर एकभुक्त, एकम्ास, म्रास वृद्धि, नक्तत्रत वा 
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निगाहारादि व्रत करती हैँ ओर रात्रिके समय देवमन्दिरो, चौराय, गलियों 
तुलसीके विर्व, पीपलकर वृक्षों ओर लोकोपयोगी स्थानें दीपक जलातीं 
ओर लस्ने बांस त््रलटेन बोधकर किसी ऊँचे स्थानमें "आकारौ दीपक' 
प्रकारित करती है । ` "ननू 

(२) करक्रचतुर्थी (करवाचौथ) (वामनपुराण) - यह त्रत 
कार्तिक कृष्णकरी चन्द्रोदयव्यापिनी चतुर्थको करिया जाता ड । यदि कह दो 
दिन चन्द्धोदयव्यापिनी हो या दोनों ही दिन न हो तो "मातृविद्धा भरहञास्यते' 


` के अनुसार पूर्वविद्धा लेना चाये । इस व्रतमें रित-ङिवा, स्वामिकारतिकः 


ओर चन््रमाका पूजन करना चाहिये ओर नैवेद्ये (काली मिदीके कलच 
कर्वैमं चीनीकी चासनी ढाल्कर बनाये हृए्‌) करवे या घी सैके हए ओर 
खंड मिले हुए आरैक ल्क अर्पण करे चाहिये । इस त्रतको विहोषकर 
सौभाग्यवती स्यां अथवा उसी वर्षमे विवाह हई ठडकियां करती है ओर 
नैवेद्यके १३ करवे या स ड ओर १ लोटा, १ वस्र ओर ९ विद्ोष करवा 
पतिक माता-पिताको देती हं 1. -त्रतीको चाहिये कि उस दिन प्रातःसखानादि 
नित्यकमं करके “मम सुखसौ भाग्यपुत्रपोत्रादिसुस्थिरश्रीघराप्तये करक- 
चतुीत्रतमहं करिष्ये ।' यह संकल्प करके बाल्ट (सफेद सिद्धी) की 
वेदीपर पीपलका वृक्ष लिखे ओर उसके नीचे हिव-डिवा ओर षण्मुखकी 
मूर्तिं अथवा चित्र स्थापन करके "नयः क्िवायै शार्वर्यै सौभाग्यं संततिं 
सभाम्‌ । प्रयच्छ भक्तियुक्तानां नारीणां हरवल्लभे ॥' से दिवा (पार्वती) 
का षोडोपचार पूजन करे ओर "नमः शिवाय' से शिव तथा “षण्मुखाय 
नमः' से स्ामिकार्तिकका पूजन करके नैवेद्यका पक्कान्न (करवे) ओर 
दक्षिणा बाह्यणकौ देकर चन्रमाको अर्घ्य दे ओर फिर भोजन करे । इसकी 
कथाका सार यह है कि--*राकप्रस्थपुरके वेदधर्मा त्राह्मणकी विवाहिता 
पुत्री वीरवतीने करकचतुर्थीका त्रत किया था । नियम यह था कि चन्द्रोदय 
बाद भोजन करे । परतु उससे भूख नहीं सही गयी ओर वह व्याकुल हो 


च्ार्तिकके तरत ९३२ 
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गयी । तब उसके ्पाईने पीपरकी आड महताब (आतिङाजी) आदिक 
सुन्दर प्रकाङ्रा फैलाकर चन्द्रोदय दिखा दिया ओर वीरवतीको भोजन करवा 
दिया । परिणाम यह हुआ क्रि उसका पति तत्का अक्षित हो गया ओर 
वीरवतीने बारह महीनेतक प्रत्येक चतुर्थीका व्रत किया तच पुनः प्रप्र हा । 

(३) दशर्धपूजा (संवत्सरपदीप) -- कार्तिक कृष्ण चतुर्थको 
दारथजीका पूजन करे ओर उनके समीपम दुर्गाका पूजन करे तो सब 
प्रकारके सुख उपर्ब्ध होते हं । 

(-४) दष्पत्यष्टमी (हेमाद्रि) --पत्रकी कामनावाले स््ी-पुरुषोको 
चाहिये कि वे कार्तिक कृष्णाष्टमीको डाभकी पार्वती ओर शिव बनाकर 
त स्नान, गन्ध, अक्षत, पुष्प ओर नैवेद्यसे पूजन करे ओर उनके समीपे 
्राह्यणका पूजन करके उसे दक्षिणा दे । सा करसे पुत्रकी प्रक्ष होती 
इसं तरतमे चन््रोदयव्यापिनी तिथि छेनी चाहिये । यदि वह दो दिन हो या दोनों 
हीदिन नहो तो दूसरे दिन त्रत करना चाहिये । ०५ 

(५) कृष्णैकादरी (ब्रह्मवैवर्त) -- कार्तिक कृष्णकी एकादोकत 

नाम “रमाः दै । इसका त्रत करनेसे सब पार्पोका क्षय होता है। इसकी 
कथाका सार यह है कि--'प्राचीन कार्ये मुचुकुन्द नामका राजा बज 
धर्मा था । उसके इन्द्र, वरूण, यम, कुमेर ओर विभीषण-जैसे मित्र ओर 
चनद्रभागा-जैसी पुत्री थी । उसका विवाह दूसरे राज्यके शोभनं साथ हज 
था । विवाहे बाद वह ससुरा गयी तो उसने देखा किं वर्हाका राजा 
एकादङ्ञीका बत कसवानेके छ्य ढोर नजवाकर ठिढोरा पिटवाता है ओर्‌ 
उससे उसका पति सूखता दै । यह देखकर चनद्रभागाने अपने पतिकी 
समञ्चाया कि “इसमे कौन-सी बड़ी बात है । हमारे यँ तो हाथी, घोड़, 
गाय, वैल, भैस, बकरी ओर भेड़तककौ एकादङ्षी करनी पडती है ओर 
एतन्निमित्त उस दिन उनको चारा-दानातक नहीं दिवा जाता । यह सुनकर 
स्लोभनने त्रत कर लिया । 
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(६) गोवत्सद्वादशी (मदनरत्नन्तर्गत भविष्योत्तरपुरण ) --यह त्रत 
कार्तिक कृष्ण द्रादज्ञीको किया जाता है । इसमें प्रदोषव्यापिनी तिथि ली जाती 
दे। यदि क्हदोदिनहोयानदहो तो 'वत्सपूजा वटेश्चैव कर्तव्यौ 
श्रथमेऽहनि' के अनुसार पटे दिन त्रत करना चाहिये । उस दिन 
सा्यकाकरे समय गार्य चरकर्‌ तापस आयं तत्र तुल्य वर्णकी गौ ओर 
बडका गन्धादिसे पूजन करके ' क्षीरोदार्णवसम्भूते सुरासुरनमस्कृते । 
सर्वदेवमये मातर्गृहाणार्घ्य नोऽस्तु ते ॥' से उसके (आगेके) चरणोि 
अर्ध्य दे ओर “सव्देवमये देवि सर्वदेवैरलङ्कते । मातर्ममाभिलषितं सफलं 
क्रुरु नन्दिनि ॥' से प्रार्थना करे । इस वातक्रा स्मरण रखे कि उस दिनके 
भोजनके पदारथेमिं गायका दूध, दही, घी, छक ओर खीर तथा तेलक पक्त 
हुए भुजिया पकौड़ी या अन्य कोई पदार्थ न हो 

(७) नीराजनद्वादशी (भविष्योत्तर) --कार्तिक कृष्ण द्वादरीको 
प्रात्ःसखानसे निवृत्त होकर कंसे आदिके उज्ज्वक्‌ पात्रये गन्ध, अक्षत, पुष्प 
ओर जलका पात्र रखकर देता, ब्राहमण, गुरुजन (बडे-लृे), माता ओौर 

घोड़े आदिका नीराजन (आरती) करे तो अक्षय फल होता दै । यह नीराजन 
पांच दिनतक करिया जाता दै। 

(८) चम-दीपदान (स्कन्दपुराण) -- कार्तिक कृष्ण तरयोदज्ीको 
सराय॑काल्करे समय किसी पारमे मिद्टीके दीपक रखकर उन्हे तिलके तेलसे 
पूर्ण करे । उनमें नव्रीन रूईकी वत्ती रखे ओर उनको प्रकाशित करये 
गन्धादिसे पूजन करे । फिर दक्षिण दिश्लाकी ओर मह करके मृत्युना 
दण्डपाज्ञाभ्यां कालेन इयामया सह । जयोदङ्यां दीपदानात्‌ सूर्यजः पीयतां 
मम ॥' से दीपोका दान करे तो उससे यमराज प्रसन्न होते है । यह जयोदजी 
मदाषव्यापिनी शुभ होती है । यदि वह दो दिन हो या न हो तो दूसरे दिन करे । 

(९) धनत्रयोद्ी (व्रतोत्सव) --कार्तिक कृष्ण त्रयोदङीको 
सार्यकालके समय एक दीपकको तेलसे भरकर प्रज्वलित चरे ओर 


कार्तिके चत्त १३५ 


गन्धादिसे पूजन करके अपने मकानके द्वरदेदामे अन्नकी डेरीपर र्खे । स्मरण 
रहे वह दीप रातभर जलते रहना चाहिये, च्ुहाना नहीं चाहिये । श 
(९०) मोत्रिरात्र (स्कन्दपुराण) --यह व्रत कार्तिक कुष्ण त्रयोद शीसे 
दीपावलीक दिनतक किया जाता है । इसमें उदयव्यापिनी तिथि ली जाती हे । 
यदि वह दो दिन हो तो पहले दिन चत करे । इस ब्रतके छ्िये गोशाला या 
गायेकि आने -जानिके मार्गमे आट हाथ लम्बी ओर्‌ चार हाथ चौड़ी वेदी 
चनाकर उसपर सर्वतोभद्र लिखे ओर उसके ऊपर्‌ त्रके आकरारकता वृक्ष 
चनाकर उसमे विविध प्रकारके फल, पुष्य ओर पक्षी बनाये । वृक्षक नीचे 
ण्डलकै मध्य भागमे मोवर्धूनभगवानकी; उनके वाम भागम रुकिमिणी 
मित्रविन्दा, दौव्या ओर जाम्नवतीकी; दक्षिणं भागमें सत्यभामा, लक्ष्मणा, 
सुदेवा ओर नामरजितिकी; उनके अग्र भागम नन्दवावा, पृष्ठ भागम बलभद्र 
ओर यज्ञोदा तथा क्रष्णके सामने सुरभी, सुनन्दा, सुभद्रा ओर कामधेनु 
गौ- इनकी सुवर्णमयी सोह मूर्तियां स्थापित करे । उन सनका नाममनत 
(यथा- गोचरद्धनाय जमः आदि) सै पूजन करके “गवामाधार गोविन्द्‌ 
रुदिनिणीवल्लथ अभो । गोपगोपीसमोपेत गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते ।' से 
धगचानको ओर *सुद्राणां चैव या माता वसून दुहिता च या । आदित्यानां 
च गिनी सा नः शान्तिं प्रयच्छतु ।।' से गौको अर्ध्ये एतं “सुरभी 
वैष्णवी यात्ता निव्यं विष्णुपदे स्थिता । प्रतिगृह्णातु मे ग्रासं सुरभी मे 
प्रसीदतु ।।' से गौको त्रास दे। इस प्रकारं विविध भतिके फल, पुष्य, 
पक्रान्न ओर रसादिसै वृजन करके ोँसके पात्रोमिं सप्तधान्यं जर सात मिठाई 
भरकर सौभाग्यवती स्ियोको दे । इस प्रकार तीन दिन त्रत करे ओर चौथे 
दिन ्रातःखनानादि कर्के गायत्रीके मन्त्रसे तिर्त्की १५८ आहूति देकर 
व्रतका विसर्जन करे तो इससे सुत, सुख ओर सम्पत्तिका लाभ होता दै श । 
(९९) रूपचतुर्दश्षी (बहसम्मत) -- कार्तिकं कृष्ण चतुलशीवं 
रात्रिके अन्तम जिस दिन चन््रोदयके समय चतुर्दशी हौ उस दिन प्रभात 
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समयमे दन्तधावन आदि करके "यप नाभावकापोऽहमपभ्यङ्खस्नानं 
करिष्ये ।' यह संकल्प करे ओर शरीरम तिरुके ते आदिका 4 
मर्दन करके हरसे उखडी हू मिट्रीका डेल, तुम्बी ओौर अपामार्ग 
(ऊगा) --इनकौ मस्तके ऊपर बार-नार घुमाकर त; सान करे । यद्यपि 
कातिकस््रान करनेवालछके लये 'तैत्काभ्यङ्गं तथा ज्ाय्यां परान्न 
कस्यभोजनम्‌ । कार्तिके वर्जयेद्‌ यस्तु परिपूर्णव्रती भवेत्‌ ।।' के अनुसार 
तत्््यङग वर्जित किया दै, किंतु "नरकस्य चतुर्दा सैताभ्यङ्क च कारयेत्‌ । 
अन्यत्र कार्तिकस््रायी तैलाभ्यङ्गं विवर्जयेत्‌ ` के आदेडासे नस्कचतुर्दकी 
या (रूपचतर्दशी) को ते्भ्यङ्ग करनेमें कोई दोष नहीं । यदि रूपचतुर्दञ्ी 
दो दिनतक्त चन््रोदयव्यापिनी हो तो चतुर्दरीके चौथे अहरमें खान करना 
चाहिये । इस तको चार दिनतक करे तो सुख-सौथाग्यकी वद्धि होती दै । 

( १२) हनुमजन्म-पहोत्सत्र (त्रतरलाकर ) --' आश्िनम्यासिने पक्ष 
भूताया च महानि । भौपवारेऽञ्जनादेवी हनूयन्तपजीजनत्‌ ॥' मान्त 
आश्चिन (कार्तिक) = कृष्ण चतुर्दरी भौपवारक्ी महानिरा (अर्धरात्र) में 
अञ्नादेवीके दरस हनुमानूजीका जन्म॒ हुआ धथा। अतः हनुमद्‌- 
उपासको चाहिये करि वे इस दिन म्रातःसनानादि करके "मम 
जौयौदार्यधर्यादिवृद्धय्थ हनुमत्मीतिकामनया हनमजयन्तीमहोत्सद 
करिष्य ` सरह संकल्प करके हनुमानूजीका यथाविधि षोडङोपचार पूजन 
कर । पुजनके उपचारोमे गन्धपूर्णं तेलमें सिन्दूर मिलाकर उससे पूर्तिक 
चर्चित करे ५८ पुञ्नाम (पुरुष नामके हजार -गुखहजारा आदि) क पुष्य चाये 
ओर ैवद्यमे घृतपूर्ण चूरमा या घीमे सेके हुए ओर सर्करा मिले हए आटेका 
मोदक ओर केला, अमरूद आदि फल अर्पण करके वाल्मीकीय रामायणके 
सुन्दरक्राण्डका पाठ करे । रात्रिके समय घृतपूर्ण दीपर्कोकी दीपावलीका 
प्रदर्शन कराये । यद्यपि अधिकौरा उपासक इसी दिन हनुमज्नयन्ती मनाते है 
ओर त्रत करते है, परन्तु शासत्रान्तरमें चैत्र र पूर्णिमाको हनुमञ्जन्का 


कार्तिके त्रत ९३७ 


पिनाक 11 


उल्टेख किया है; अतः इसका चैत्रके त्रे भी वर्णन मिलेगा ॐौर 
हनुमान्‌जीका पूजाविधानं होगा 17". कार्तिक क्ष्ण चतुर्दस्ीको 
हनमज्जनयन्ती मनानैका सह कारण है किं लङ्काविजयक्रे नाद श्रीराम असोध्या 
आये । पीके भगवान्‌ रामचनदरजीने ओर भगवती जानकरीजीने वानरदिको 
विदां करते समय यथायोम्य पारितोषिक दिया था । उस समय इसी दिन 
(करा कु» ९४ को) सीताजीने हनुमान्‌जीको पह तो अपने गलेकी माला 
पहनायी (जिसमें नदे-बडे बहुमूल्य मोती ओर अनेक रत्र थे), पतु उसमे 
राम-नाम न होनेसे हनुमानजी उससे संतुष्ट न हए । तब सीताने अपने 
कलाटपर छूगा हज सौभाग्यद्रव्य “सिंदूर' म्रदानं किव ओर कहा कि 
इससे बदकर्‌ मेरे पास अधिक महत्वकी कोई वस्तु नहीं दै, अतएव तुम 
इसको हर्षके साथ धारण करो ओर सदैव अजरामर रहो ।' यही कारण है 
कि कार्तिक कृष्ण १४ को हनुमच्जन्-महोत्सव मनाया जाता है ओर 
तैल-सिंद्र चदढ़ाया जाता दै । 

(१३) चम-तर्पण (कत्यतत््वार्णव) - इसी दिन (का कृ १९४ 
को) सायंकाछके समय दक्षिण दिशाकी ओर मुह करके जल, तिल ओर 
कुडा ककर देवतीर्थसे “यमाय धर्मराजाय मृत्यवे अनन्ताय वैवस्वताय 
कालाय सर्वभूतक्षयाय ओदुम्बराय दश्चाय नीलाय परमेष्ठिन वृकोदराय 
चित्राय ओर ।' इनयेसे प्रत्येक नामका 'नमः' संहित उच्चारण 
करके जल क्रोडे । यज्ञोपवीतकरो कण्ठीकी तरह रखे ओर काले तथा सफेद 
दोनों अकारक तिलको काययें छे । कारण यह है कि यमे धर्मराजके रूपसे 
देवत्व ओर यमराजकर रूपसे पितृत्व--ये दोनो अंडा विद्यमान है 

(९४) दीपदान (कत्यचन्द्िका) --इसी दिन प्रदोषके समय 
ति-तेक्छये भरे हए प्रज्वलित ओर सुपूजित चौदह दीपक लेकर 
'यपमागन्धिकारनिवारणार्थे चतुर्दश्चदीपानां दानं करिष्ये ।' से संकल्प 
करके ब्रह्म, विष्णु ओर मदेशादिके मन्दिर, मठ, परकोया, बाग, बगीचे, 
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बावली, ग्ण, कूचे, नजरनिवास (हमेह्ञा निगाहें आनेवाके बाग), 
घुड्राल तथा अन्य सूने स्थानेमिं भी वथधाविभाग दीपस्थापन करे । इस 
प्रकारके दीपकरौँसै वमसाज संतुष्ट होते दै । 

(९५) नरकचतुर्दशी (लिद्गपुराण) --यह भी इसी दिन होती 
है । इसके निमित्त चार वत्तियोके दीपकको प्रज्वलित करके पूर्वाभिमुख 
होकर “दत्तो दीपश्चतुर्दंडयां नरकम्रीतये मया । चतुर्वर्तिसमायुक्त 
सर्वपापायनुत्तये ॥' इसका उच्चारण करके दान करे। इस अवसरमे 
(आतिदाबाजी आदिकी लनी हुई) प्रज्वलित उल्का केकर "अभिदग्धाश्च ये 
जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम । उज्ज्वलज्योतिषा दग्धास्ते यान्तु परमां 
गतिम्‌ ।' से उसका दान करे तो उल्का आदिसे मरे हए मनुष्योकी सद्रति 
हो जाती है। 

(१६) कार्तिकी अमावास्या (भविष्योत्तर) - इस दिन प्रातः- 
स्नानादि करनेके अनन्तर देव, पितु ओर्‌ पूज्यजनोका अर्चन करे ओर दृध, 
दही तथा घी आदिसे श्राद्धं करके अपराह्नके समय नगर, गव या बस्तीके 
प्रायः सभी मकारनोको स्वच्छ ओर सुडोभित करके विविध प्रकारके गायन 
वादन, नर्तन ओर संकीर्तन करे ओर प्रदोषकालमे दीपावली सजाकर मित्र, 
स्वजन या सम्बन्धिर्योसहित आधी रातके समय सम्पूर्ण दृङ्योका निरीक्षण 
करे । उसके बाद गात्रिके रोष भागगे सूप (छाजला) ओर डिंडिम (डमरू) 
आदिको वेगसे बजाकर अलक्ष्मीको निकाले । 

(९७) कोमुदी-पदोत्सव (देमाद्रि) --उपर्यक्त प्रकारसे हष्ट-पुष्ट 
ओर संतुष्ट होकर दीपक जतन आदिसे कौमुदी-महोस्सव सम्पन्न होता है । 
वह्निपुराणके छेखानुसार यह त्रत कार्तिक कृष्ण एकादङ्ीसे आरम्भ होकर 
अमावास्यातक किया जाता दै । 

(१८) दीपावली (त्रतोत्सव) --लोकप्रसिद्धिमें मज्वलित दीपर्कोकी 
पक्ति रगा देनैसे "दीपावली ओर स्थान-स्थानेँ मण्डल बना देनेसे 
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"दीपमालिका चनती है, अतः इस रूपमे ये दोनों नाम सार्थक ही जाते | 
इस भ्रकारकरी दीपावली या दीपमालिका सम्पन्न करनैसे “कार्तिके 
पास्यमावास्या नस्या दीपप्रदीपनम्‌ 1 इलायां ब्राह्मणः कुर्यात्‌ स गच्छेत्‌. 
परमं पदम्‌ \' क अनुसार परमपद प्राप्त होता है । ब्रह्मपुाणमे छिखा हे कि 
-कार्तिककी अमावास्याको अर्धरात्रिके समय लक्ष्मी महारानी सद्गृहस्थोकि 
मकानेमिं जहा -तहँ विचरण कसती दै । इसलिये अपने मकार्नौकौ सव 
प्रकारसे खच्छ, शद्ध ओर सुदोभित करके दीपावरी अथवा दीपमाक्किा 
जनानेसे लक्ष्मी असन्न होती दै ओर उनमें स्थायीरूपसे निवास करती हे । 
इसके सिवा वर्षाकारके किये हए दुष्कर्म (जाट, मकड़ी, धूल- धमासे ओर 
दुर्गन्ध आदि) दूर करनैके हेतुसे भी कार्तिकी अमावास्याको दीपावली गाना 
हितकारी होता है । यह अमावास्या प्रदोषकालसे आधी रतत्तकं रहनैवारी 
र्ठ होती है । यदि वह आशी रातत्तक न रहे तो प्रदोषव्यापिनी रना चाहिये | 
(९९) लक्ष्मीपूजन--कार्तिक्र कृष्ण अमावास्या ( दीपावटीकै दिन) 
-स्नानादि नित्यकर्मसे निवत्त होकर "मम सर्वापच्छान्तिपूर्वकदीर्घाुष्य- 
पादिसकलदाभफलग्राप्त्यर्थं गजतुरगरथराज्यैश्व्यादिसकल- 
सम्पदामत्तरोत्तराधिवृद्ढयर्थम्‌ इन्द्रकुलेरसहितश्रीलक्ष्मीपूजनं करिष्ये । यह 
संकल्प करके दिनभर त्रत रखे ओर सायकारूकरे समय पुनः स्नान करक 
पूर्वोक्त प्रकास्की "दीपावली, 'दीपमाक्िका ओर 'दीपवृक्ष' आदि बनाकर 
कोङ्ागार (खजाने) मे या किसी भी रुद्ध, सुन्दर, सुद्ोभित ओर 
जान्तिवद्धक स्थानम वेदी बनाकर या चौकी-पाटे आदिपर अक्षतादिसे 
अटल लिखे ओर उसपर लक्ष्मीका स्थापन करके "लक्ष्य नमः, "इन्द्राय 
नमः' ओर "कुबेराय नमः'--इन नामेसि तीर्नोका पृथकपृथक्‌ (या 
एकत्र) यथाविधि पजन करके "नमस्ते सव्देवानां वरदासि हरेः | प्रिया। या 
गतिस्वल्मपन्नाचौ सा मे भूयात्वदर्चनात्‌॥' से `लक्ष्मीकी; 
“तेरावतसमारूढो वज्रहस्तो सहाबलः । क्ातयज्ञाधिपो दवस्तस्पा इन्द्राय 
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ते नमः ॥' से “इन््र'की ओर “धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपदाधिपाय 
च । भवन्तु त्वत्मसादान्मे धनधान्यादिसप्पदः ।' से "कुनेर'की प्रार्थना 
कर । पूजनसामग्रीमें अनेक प्रकारकी उत्तमोत्तम मिठाई, उत्तमोत्तम फलछ-पुष्प 
ओर सुगन्धपूर्णं धूप-दीपादि छे ओर ब्रह्मचर्यसे रहकर उपवास अथवा 
नक्तन्रत करे । 

शुङ्कपक्ष 

(१) गोवर्धनपूजा (हेमाद्रि) -- दीपावलीक दुसरे दिन प्रभातके 
समय मकानके द्रारदेङा्ये गौकै गोचस्का गोवर्धन जनाय । शाखे उसको 
शिखरघ्रयुक्त, वृक्ष-राखादिसे संयुक्त ओर पुष्पादिसे सुशोभित बनानैका 
विधान है; किंतु अनेक स्थानेमिं उसे मनुष्यके आकारका जनाकर पुष्यादिसे 
भूषित करते हैँ । चाहे जैसां हौ, उसका गन्ध-पुष्यादिसे पुजन करके 
'गोवर्धन धराधार गोकुलत्राणकारक । विष्णुबाहुकृतोच्छय गवां 
कोरिष्रदौ भव ॥' से ्रार्थना करे । इसके पीछे भूषणीय गौओंका आवाहन 
करके उनका यथाविधि पूजन करे ओर "लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण 
संस्थिता । धृतं वहति यज्ञार्थे पम पापं व्यपोहतु ॥' से प्रार्थना करके रात्रिमें 
गौसे गोवर्धनका उपमर्दनं कराये । 

(२) अन्नकूट (भागवत ओर व्रतोत्सव) -- कार्तिक शङ्क प्रतिपदाको 
भगवानके नैवेद्यमें नित्यके नियपित पदाथेकि अतिर्क्ति यथासामर्थ्यं (दाल 
भात, कदी, साग आदि कच्चे"; हवा, पूरी, खीर आदि "पकः; लड, पेड़, 
नर्फी, जेव आदि "मीठे; कले, नारेगी, अनार, सीताफल आदि 
फर्‌" -फूक; बेगन, मूली, साग-पात, रायते, भुजिये आदि "सलूले' ओर 
चरनी, मुरव्वे, अचार आदि खटे-मीटे-चरपरे) अनेक अकारक पदार्थं 
बनाकर अर्पण करै ओर भगवानके भक्तोको यथाविभाग भोजन कराकर रोष 
सामग्री आजार्थिरयोमिं वितरण करे । अन्नकूट यथार्थे गोवर्धनकी पूजाका ही 
समारोह है । प्राचीन का त्रजके सम्पूर्ण नर-नारी अनेक पदार्थेसि इन्द्रका 








पजन करते ओर नाना प्रकास्कै षड्रसपूर्णं (छप्पन भोग, छततीसो व्यञ्जन भोग 
रगाते थे । कितु श्रीकृष्णने अपनी बारुकावस्थामे हौ इन्द्रकी पूजाको निषिद्ध 
बत्तलाकर गोवर्धनका पूजन करवाया ओ स्वय ही दूसरे स्वरूपसे गोवर्धन 
नकर अर्ण की हुई सम्पूर्णं थोजन-सामग्रीका भोग रगाया । यह देखकर 
इन्द्रे व्रजपर प्रय करनेवाली वर्षो करी, कितु श्रीकृष्णने गोवर्धन पर्वतकौ 
हाथपर उठाकर ओर त्रजवासिर्योच्रो उसके नीचे खड रखकर बचा ल्या । 
(३) मार्गपाल्ी (आदित्यपुराण) --कार्तिक शुक्ठ॒प्रतिपदाको 
सायैकालके समय कुदा या कौँसका रम्बा ओर मजवृूत रस्सा बनाक्रर उसमे 
जहां तहं अरोक (आ्ापाल्म) के पतते गुथकर नैदनवार बनवाये ओर 
राजप्रासादके भ्रवेदा-द्वारपर अथवा दस्वाजेके आकार्कै दौ अति 
उद्चस्तम्भोपर इस सिरेसे उस सिरेतक वैधवा दे ओर गन्ध-पुष्पादिस पूजन 
करके "मार्गपालि नमस्तेऽस्त सर्वलोकसुखप्रदे। विधेयैः पुत्रदारा 
पुनरेहि त्रतस्य मे ॥' से प्रार्थना करे । इसके नाद सर्वपथम नराधिप ( या 
बस्तीका कोई भी प्रधान पुरुष) ओर राजपरिवार ओर उनके पीके नगरवेः 
नर-नारी ओर हाथी, घोडे आदि हर्षध्वनिकरे साथ जयघोष कसते हुए प्रवेडा 
करे ओर राजा यथास्थान स्थित होकर सौभाग्यवती स्ियोके द्वारा नीराजन 
करायें ओर हो सके तो रात्रिके समय ेक्तिराजाका पूजन करके "बलिराज 
नमस्तुभ्यं विरोचनसुत प्रभो । भविष्ये्र सुराराते पूजेवं ग्रतिगृहात्ताम्‌ सै 
्रर्थना करे । जिस समय बलिने वामनभगवानके लिये तीन पड पुथ्वीके 
दानको पूर्ण कलेके लिये आका ओर पातारुको दो पडे मानकर तीसरे 
पैडके लिये अपना मस्तक दिया, उस समय भगवान्‌ न था कि “हे 
दानवीर ! भविष्ये इसी प्रतिपदाको तेरा पूजन होगा ओर उत्सव मनाया 
जायगा ` इसी कारण उस दिन बक्छिका पूजन किया जाता है ओर करना 
चाहिये । ----मार्गपाली ओर बलिकी पूजा करनेसे ओर विरोषकर 
मार्गपालीकी बेटनवारके नीचे होकर निकलनेसे उस वर्षमे सब प्रकारक 
सुशख-शान्ति रहती है ओर्‌ करई रोग दूर हो जाते हे 1 "अनेक नार देखनेमें 
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आत्ता है कि मनुष्येोमें जनपदनाशके महामारी ओर पञ्ुओमिं नीमारी होती है 
तच देदातक्रे अनक्षर ओर साक्षर सामृहिकरूप्रमे सलाह करके सन, सूत या 
सतीपक्रा बहते लम्बा रस्सा बनवाकर उसमे नीमके पत्ते गथ देते दँ ओर बीच्मे 
५ या ७ पाठी नीचे-ऊपर लगाकर उसको गांवमं प्रवेङ्ञा करनेकी जगह बाँध 
देते दै । ताकि उसके नीचे होकर निकलनेवाक्ते नर-नारी ओर पडा (गाय, 
भैस, भेह, बकरी आदि) रोगी नदीं होते ओर साकभर प्रसन्न रहते द । 
(४) यमद्वितीया-- कार्तिक रं द्वितीयाको यमका पूजन किया 
जाता है, इससे यह "यमद्वितीया' कहती हे । इस दिन वणिक्‌ -वृत्ति- 
वारे व्यवहारदक्ष वैद्य मसिपात्रादिका पूजन करते है, इख कारण इसे 
'कलमदानपूजा' भी कहते है ओर इस दिन भाई अपनी बहिनक घ्र भोजन 
करते टँ, इसलिये यह 'भडया दूज' नामसे भी विख्यात हं । हेमाद्रिके मतसे 
यह द्वितीया मध्याहव्यापिनी पूर्वविद्धा उत्तप होती है । स्मार्तमतमें आठ 
भागक दिनके पांचवें मागकी श्रेष्ठ मानी है ओर स्कन्दकरै कथनानुसार 
अपराह्नव्यापिनी अधिक अच्छी होती दै । यही उचित दै । व्रतीको चाहिये कि 
प्रात्तःस्तानादिके अनन्तर कर्मकारके समय आक्षतादिके अष्टदलकमरूपर 
गणेत्रादिका स्थापन करके "म यपराजप्रीतये यपपुजनम्‌- व्यवसाये 
ख्यवहारे वा सक्ल्गार्थसिद्धये मसिपात्रादीना परजनम- भ्रातुराचुष्यवद्धरं 
मम॒ सौभाग्यवृद्धये च श्रातृपृज्न च करिष्ये ।' यह संकल्प करके 
गणैङाजीका पूजन करनैके अनन्तर यमका, चित्रगुप्तका, यमदूतोका ओर 
यमुनाका पूजन करे तथा धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनाग्रज । पाहि मां 
किङ्करैः सार्धं सूर्यपुत्र नमोऽस्तु ते ॥' से "यम' की--*खमस्वसर्नमस्तेऽस्तु 
यमुने त्ोकपूजिते । वरदा भव मे नित्यं सूर्यपुत्रि नमोऽस्तु ते ॥' से "यमुना 
की ओर "मसिभाजनसंयक्त ध्यायेत्तं च मालम्‌ । लेखनीपड्िकाहस्तं 
चित्रगप्ं नमाम्यहम्‌. ॥' से चित्रगुप्तः कौ प्रार्थना करक शाङ्कम या तमेके 
अर्ष्यपात्रमे अथवा अञख्लिमें जक, पुष्प ओरं गन्धाक्षत केकर *एट्ोहि 
मार्तण्डज पाडाहस्त यमान्तकाल्लोकधरामरेदा । भ्रातद्वितीयाकृतदेवपूज 
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गृहाण चार्यं भगवन्नमोऽस्तु ते ॥' से समराजको "अर्घ्य" दे ।““" उसी जगह 


मसिपात्र (दावात), लेखनी (कल्म) ओर राजमुद्रा (मुख्य मुहर) स्थापन 
करके "मसिपात्नाय नमः ।' 'केखन्यै नमः ।' ओर "राजसुद्रायै नपः ।' इन 
नाममन््रौसे उनका पृजन करके "यसि त्वं केखनीयुक्तचित्रगुप्रङ्ञयस्थिता । 
स्रदश्चराणां पत्रे च केख्यं कुरु सदा मम ।}' से मसिपात्र' कौ; "या 
कुन्देन्दुतुषारहारथवल्छा या शुश्रवस्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या 
श्ेतपद्यासना । या ब्रह्माच्युतङ्ङ्करपरभतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु 
सरस्वती भगवती निःरोषजाङ्चापहा ।' 'तरूणज्ञकल्छमिन्दोर्बिश्रती 
दुभ्रक्रान्तिः कुचभरनमिताङ्खी संनिषण्णा सित्ताव्जे। निजकर- 
कमल्नोद्यल्लसखनीपुस्तकश्रीः सकलविभवसिक्छयै पातु वागदैवत्ता नः ॥ ` 
कृष्णानने कृष्णजिह्वे चित्रगुप्न्चयस्थिते । ्ार्थनेयं गृहाण त्वं सदैव वरदा 
भव ।॥' से 'लेखनी' की ओर 'हिमचन्द- करमुटाम्भोजसंनिभे । 
व्रा्थनेयं गृहाणेमां नमस्ते राजमुद्रिकरे ॥' से 'राजमुद्रा' (मुर) की ्रार्थना 
करके सफेद क्रागजपर्‌ श्रीरमजी, “श्रीरामो जयति, गणपतिर्जयति 
क्ञारदायै जमः ओर लक्सये नपः' आदि लिखे । इसके अतिरिक्त छोटी 
भगिनीके घर जाकर्‌ नहिनकी की हदं पूजा ग्रहण करे । बहिनक चाहिये किं 
वह भाईको रडाभासनपर विठाकर उसक्रे हाथ-पैर्‌ धुलाये । गन्धादिसे उसका 
पूजन करे ओर दाल, भात, फक्के, कदी, सीरा, पूरी, चूरमा अथा चुः ड, 
जकेबी, घेवर्‌ आदि यथासामर्थ्यं उत्तम पदार्थोका भोजन कराये ओं 
प्रातस्तवानुजाताहं भुङ्क्ष्व भक्तपिमं शुभम्‌ । प्रीतये वमराजस्य यमुनाया 
चिरोषतः ॥' से उसका अभिनन्दन क्रे । इसके बाद भाई बहिनको 
यथासामर्थ्यं अन्न-तरख्न-आभूषण ओर सुवर्ण-मुद्रादि द्रव्य देकर उससे 
शुभादिष प्राप्न करे 1" यदि सहजा (सगी) बहिन न हो तो पितृव्य-पुत्री 
(काकाकी कन्या), मातुक-पुत्री (मामाकी बेरी) या मित्रभगिनी (मित्रक 
बहिन) --इनमें जौ हौ उसके यँ भोजन करे । यदि यमद्वितीयाको यमुनाके 
किनारिपर बहिनक हाथका वनाया भोजन करे ती उससे भाईंकी आयुवृद्धि 
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आौर्‌ बहिनक अंहिवात (सौभाग्य) की रक्षा होती दै। 

(५) नागत्रत (कूर्मपुराण) -- कार्तिक सङ्क चतुर्थको मध्याहक 
समय रौषसहित रा्कपालदि नागोका पूजन करे, दधसे स्नान कराये, 
गन्धपुष्प अर्पण करै ओर दुग्धका पान (भोजन) करायै तो विषजन्य 
ब्रीमारिर्योका भय नहीं होता ओर न सर्प डसते हैँ! यह चतुर्थी 
मध्याह्व्यापिनी ली जाती है । 

(६ ) जयापञ्मी (भविष्योत्तर) --यह त्रत कार्तिक शङ्क पञ्चमीको 
क्रिया जाता दै। एतन्निमित्त तिकलो्रर्तनपूर्वक गङ्गादि तीथेकिं स्मरणसहित 
शुद्ध स्नान करके शुद्धासनपर बैठकर भगवान्‌ 'हरि' का ओर्‌ उनके वाम 
भागमें "जया" का स्थापन करे । विविध प्रकारक गन्ध-पुष्पादिसे प्रीतिपूर्वक 
पूजन करे ओर हरिके चरण, घुटने, ऊरु, येद्र, उदर, वक्षःस्थल, कण्ठ, मुख 
ओर मस्तक इनमें पद्यनाभ, नरसिंह, मन्मथ ओर दामोदर आदि नामस 
अद्कपुजा करक "जयाय जयरूपाच जव गौविन्दरूपिणे । जच दामोदरायेति 
जय सर्वं नमोऽस्तु ते ।।' से अर्घ्य दे ओर वासके पात्रं सप्रधान्य भरक्तर्‌ 
लर वस्नसे ठंककर "चथा वेणुफकलं दृष्टा तुष्यते मधुसूदनः 1 तथा मेऽस्तु 
शुभं सर्वं वेणुपात्रप्रदानतः ॥' से ब्राह्र्णोको दे फिर एक वस्म॑ गन्ध, 
अक्षत, पुष्प, सरसों ओर दूर्वा रखकर ^रक्षापोटक्तिका' तैयार करके "येन 
बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः । तेन स्वामनुवध्चामि रक्षे मा चल मा 
चतः ।' से रक्षानन्धन करे । इस त्रतके करनेसे ब्रह्महत्या-जैसे पार्पोकी 
निवृत्ति होती दै ओर सन प्रकारके सुख उपलब्ध होते है । 

(७) बवह्धिमहोत्सब (मत्स्यपुराण) -- कार्तिक राङ्कपक्षकी भोमयुक्त 
षष्ठीको अभिका ओर स्वामी कार्तिकका पुजन करे ओर रक्षिण दिल्ाकी ओर 
मुख करके घी, ङाहद, जल ओर पुष्पादि लेकर “सखप्तर्षिदारज स्कन्द 
सेनाधिप महाबल । स्टोमाभनिज षडवक्त्र गङ्खागर्भ नमोऽस्तु ते ॥' से अर्घ्य 
दे ओर ब्राह्मणको आमान्न (भोजनयोग्य आरा, दाल आदि) देकर आप 
भोजन करे तथा रात्रिम भूमिपर सोये तो रोग-दोषादि दुर हय जाते दै । 
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(८) जाकसप्रमी- कार्तिक शुक्र सप्तमीको उपलब्ध डाक 
पत्रादिका दान करके रा्रिमे स्वये भी शाकमात्नका भोजन करे ओर फिर प्रत्येक 
शु्क सप्मीको वर्षपर्यन्त करता रहे तो सम्पूर्णं व्याधियाँ नष्ट हो जाती ह । 

(९) गोष्ठ-(गोप-) अष्टमी (निर्णयामत, कृर्मपुगण) -- कार्तिक 
श्छ अष्टमीको प्ातःकालके समव गौ्ओंकौ स्नान करावे । गन्ध-पुष्पादिसे 
उनका पूजन करे ओर अनेक प्रकारके वस््रालंकारसे अकृत करके उनकेः 
गोपालं (बालन) का पजन करे, गायको गोग्रास देकर उनकी परिक्रमा करे 
ओर थोड़ी दूरतक उनके साथ जाय तो सच प्रकारक अभीष्टसिद्धि होती हे । 
इसी गोपाष्टमीको सायैकारकै समय गार्य चरकर वापस आँ उस समय 
भी उनका आतिथ्य, अभिवादन ओर पञ्चोपचार पूजन करके कुछ भोजन 
करावे ओर उनकी चरणरजको मस्तकपर धारण करके रुल्ाटपर गावे तो 
उससे सौभाग्यकी वृद्धि होती दै । 

(९०) नवमीत्रत (हेमाद्रि, देवीपुराण) -- कार्तिक शङ्क नवमीकी 
त्रत, परजा, तर्पण ओर आनादिका दान करनेसे अनन्त फल होता हे । इसमे 
ूर्बाह्व्यापिनी तिथि छी जाती दै । यदि वह दो दिन हो यान हो तो "अष्टम्या 
नवमी विद्धा कर्तव्या फलक्छाङ्क्षिणा । न कुर्याज्नवमीं तात्त चङ्ञाप्या तु 
कदाचन ॥' इस ब्रह्मवैवर्तक बचनके अनुसार पूर्वविद्धा लेनी चा्िय । इस 
दिनका किया हुआ पूजा-पाठ ओर दिया हुआ दान-पुण्य अक्षय हो जाता 
है, इस कारण इसका नाम "अश्षयनवमी' है । इस दिन गो, भू, हिरण्य ओर 
वस््राभूषणादिका दान किया जाय तो यथाभास्य इन्द्रत्वे, शुरत्व या 
नरा्चिपत्वकी प्राप्ति होती है ओौर ब्रह्महत्या-जैसे महापाप मिट जाते हें । यही 

(कार्तिक शङ्क नवमी) धात्रीनवमी' ओर 'कूष्माण्डनवमी' भी है । अतः इस 
दिन ्रातःखरानादि करके धात्रीवृक्च ( आंवला) के नीचे पूर्वाभिमुख बैठकर 
"ॐ धात्र्यै नमः" से उसका आवाहनादि 'षोडरोपचार' अथवा स्नान- 
गन्धादि "पञ्चोपचार' पुजन करके “पिता पितामहाश्चान्ये अपुत्रा यै चं 
गोत्रिणः । ते पिबन्तु मया दत्तं धात्रीमूत्तेऽश्चयं पयः ॥ आब्रह्स्तम्बपर्यन्ते 
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खर्षिपितुमानवाः । तै पिवन्तु मया दत्तं धात्रीमूलैऽक्षयं पयः ॥' इन 
पन्लेसि उसके मलम दूधकी धारा शिराये, फिर “दामोद्रनिवासायै धात्ै 
देव्यै नमो नमः । सूजेणानेन श्वापि धात्रि देवि नमोऽस्तु ते ।' इस मन्रसे 
उसको सूत्रसे आवेष्टित करे (सूत च्पेटे) ओर कर्पूर या घृतपूर्ण चत्तीसे 
नीराजन करक "यानि कानि च पापानि" से परिक्रमा करे |..." "तदनन्तर 
सुपक्त कुष्पाण्ड (अच्छा पका हं कौटला--कुम्हड़ा) ठेकर उसके अदर 
र्न, सुवर्ण, रजत या रुपया आदि रखकर उसका गन्धादिसे पूजन करके 
"कूष्माण्डं जहव्रीजाक्यं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । रास्यामि विष्णवे तुभ्यं 
पितृणां तारणाय च॥' से प्रार्थना करे ओर दानपात्र ब्राह्मणक तिक करके 
'मरमाखिछपापक्षयपूर्वकसुखसौ भाग्यादीनापुत्तरोत्तराधिवृद्धये कूष्माण्डदानं 
करिष्ये ।' यह संकल्प करके ब्राह्मणको दै दे । 

(८१९) सार्वभौमव्रत (वराहपुराण) - कार्तिक रुञक् दङमीको 
प्रातःस्नान करके नक्तत्रत करनैकीं म्रतिज्ञा करे ओर विविध प्रकारके 
चित्र-विचित्र गन्ध-पृष्यादिसे दिंहार्ओंक्रा पृजन करके दध्योदनादिकी उुद्ध 
रकि दे । उस समय-- “सर्वा भवत्यः सिध्यन्तु मम जन्मनि जन्मनि ।' यह 
प्रार्थना करे ओरं अर्धरत्रिमें दध्योदन (दही ओर भात) का भोजन करे । 
स प्रकार प्रत्येकं मासक शकक दङमीकौ वर्षभर करे तौ दिग्विजयी (अथवा 
सर्वत्र विजयी) होता ह । 

(९२) आक्ञादङ्ञमी (भविष्योत्तर) -- घन, राज्य, खेती, वाणिज्य 
या पुत्रादि प्राप्न होनेकी आद्रा पूर्ण होनकै छ्िये कार्तिक शुक्र दङामी (या 
किसी भी शङ्क दामी) को स्नान करके शुद्ध स्थानर्मे जौके चर्णसे सायुध 
ओर स्वस्वरूपयुक्त इन्द्रादि दिक्छपार्छौको लिखकर उनका पूजन करे । गन्ध- 
पुष्पादि चढ़ावे । घीसे भलीभांति भीगा हआ भोजन ओर कारुजात्त (उस 
ऋतुके) फल अर्पण कर । दीपक जलाय ओर "आड्ाः स्वाहाः सदा सन्तु 
सिद्छ्यन्तों मे मनोरथाः । भवत्तीनां प्रसादेन सदा कल्याणमस्त्विति ॥' से 
प्रार्थना करै । इस प्रकार वर्षपर्यन्तं करै तो धनाथी, पुत्रार्थी, सुखाथी, 
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राज्यार्थी या अन्यकामार्थी आदिकी धन, पुत्र, सुख, राज्य ओर काम 
आदिकी आच्रा सफरू हयो जाती डे । 

(१३) आरोग्यन्रत्त (गरुडपुराण) -- कार्तिक सक्छ नमी (या किसी 
भी शक्र नवमी) को उपरास करै । दङामीको स्नान करके हरिका ध्यान कर । 
फल, पुष्प ओर मधुरान्न-पानादिका भोग ख्गावे। साथ ही चक्र, गदा 
मुसल, धनुषं ओर खडग--इन आयुर्धोका लाकर पुरष्पौसि पूजन करक 
गुडधान्नका नैवेद्य अर्पण करे । इसके अतिरिक्त अजिन (मूुगचर्म) पर 
द्रोणपरिमित तिल््ोका कमल बनाकर उसपर सुवर्णका अथवा अच्छे वर्णका 
अष्टदल स्थापित कर्के उसकी प्रत्येक पखुडीपर पृवादिक्रमसे मन, श्रोत्र, 
त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, प्राण ओर जुद्धि--इनका पुजन करके 
'अनामयानीद्धियाणि प्राणश्च चिरसंस्थित्तः । अनाकुला च मे बुद्धिः सर्वे 
स्यर्निसुपद्रवाः 1 मनसा कर्मणा वाचा मया जन्मनि जन्मनि । संचितं 
क्षपयत्वेनः कालात्पा भगवान्‌ हरिः ॥' से इनकी प्रार्थना करे तो रोगी 
नीरोग ओर सदै सुखस्थ रहता दै । 

(९४) राज्यप्रा्तित्रत (विष्णुधर्मेत्तिर) --इस तरतके निमित्त १- क्रतु 
(यज्ञ), २-दक्ष, ३-वसु, उ-सत्य, “काक, ६-काम, ७-मुनि 
<-कुरुवान्पनुज, ९-परद्युरम ओर १०-विश्वेदेव-इनका गन्ध, पुष्प, 
धूप, दीप ओर अन्नादिसे पूजन करके "पारणान्ते' (त्रतके.' अन्तमं) 
सुवर्णादि साम्नी ब्राह्मणको दे । यह त्रत कार्तिक शुङ्क दङामीसे आरम्भ 
किया जाता है ओर उपर्युक्तं क्रतु-दक्षादि दस देव केडावके आत्मा है, अतः 
इनके अर्चनसे अवडय ही राज्यलाभ होता हे ¦ 

( ९५५) ब्रह्मघ्राप्ति-व्रत (तिष्णुधर्पोत्तिर) -- कार्तिक शक्र द्ङामी (या 
किसी भी डक दडामी) कौ १-आत्मा, २-आयु, ३-मन, ४-दक्ष 
५-पद, ६-म्राण, ७-हविष्पान्‌ ८-गविष्ठ (स्वर्गस्थ), ९-दत्त ओर 
१०-सत्य--इनका तथा अबङ्गिरसका यथाविधि पूजन करके उपवास करे 
तो ब्रह्मत्वकी प्राप्ति होती हे । 
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(९६) राङ्कैकादरी (वराहपुराण) -- कार्तिक शङ्क एकादशी 
"प्रबोधिनी कै नामसे मानी जाती है । इसके निमित्त सान -दानं ओर उपवास 
यथापूर्वं किये जते है । विरोषता यह है कि एक वेदीपर सोलह आर (कोण 
या पत्ती) का कमलं बनाकर उसपर सागरोपम, जलपूर्णी, रत्नप्रयुक्त, 
मल््यागिस्सि चर्चित, कण्ट्रदेहामें नालसे आबद्ध ओर सुश्चैत वस्नसे 
आच्छादित चार कलक्ा स्थापितं करै ओर उनके बीच पीताम्बर धारण किय 
हुए शङ्ख चक्र-गदाधारी चतुर्भुज ओर दोषदायी भगवान्‌की सुवर्णनिर्मित 
मूर्ति स्थापित करके उसका "सहस्रीर्षा' आदि ऋचाओंसि अङ्गन्यासपूर्तक 
यथाविधि पूजन करे ओर रात्रिम जागरण करके दूसरे दिनके प्रभाततमे 
वेदपाटी पांच ब्राह्यर्णोको बुटाकर उक्तं चार कला चास्को ओर योगेश्वर 
थगवानकी (स्वर्णमयी) मूर्तिं पाँचर्वकौ देकर उनको भोजन करलाकर्‌ स्वयं 
भोजन क्रे तो गङ्धादि तीर्थो, सुवर्णादि दानो ओर भगवान्‌. आदिकी पूजाके 
समान फल होता है । 

(१७) प्रबोधैकादज्ञीकृत्य (मदनरलन) -- यह तो प्रसिद्ध ही है किं 
आषाढ शङ्कसे कार्तिक शुक्कपर्यन्त ब्रह्मा, इनदर, रुद्र, अग्रि, चरुण, कुबेर, सूर्य 
अओौर सोमादि देवोसे वन्दित, जगन्निवास, योगेश्चर क्षीरसागरमं रोषटशय्यापर्‌ 
चार मास कायन करते दँ ओर भगवद्धक्त उनके कायनपरिवर्तन ओर प्रबोधके 
यथोचित कृत्य दत्तचित्त होकर यथासमय करते हँ । उनम दौ कृत्य आषाढ 
ओर भाद्रषदके त्रतेमिं कारित हो चुके है ओर तीसरे (प्रबोध) का विधान 
यहाँ चकर किया जाता दै । यद्यपि भगवान्‌ क्षणभर भी कभी सोते नही 
तथापि "यथा देहे तथा देवे" माननैवाक उपासकोको रास््रीय विधान अवदय 
करना चाहिये । यह कृत्य कार्तिक शुक्र एकादङ्तीकौ रत्निके समय किया 
जाता दै । उस समय इायन करते हए हरिकौ जगानेके लिये (१) सुभाषित 
स्तोत्रपाठ, भगवत्कथा ओर पुराणादिका श्रचण ओरं भजनादिका "गायनः, 


(२) घंटा, ङ्ख, मृदेगण, नगरे ओर वीणा आदिका "वादन ओर ` 


(३) विविध प्रकारके देवोपम खेल-कूद, रील ओर नाच आदिक द्वारा 
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भगवानक्तो जगाये आर साथ ही "उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निरो 
जगत्पते । त्वचि स्ने जगत्राथ जगत्‌ सुप्र भवेदिदम्‌ ॥' उत्थिते चेते 
सर्वमुत्तिष्टो्तिष्ठ माधव । गता येघा वियञ्चैव निर्मल निपलादिडाः ।॥ -- 
"शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केडाव ।' इन मर््लोकां उच्चारण क्रे । 
अनन्तर भगवानकरे मन्दिर (अथवा सिंहासन) को नाना भरकारके रता-पत्र, 
फल -पुष्य ओर्‌ बंदनवार्‌ आदिमे सजावे ओर्‌ "विष्णुपूजा'--या पञ्चदेल- 
पजाविधान' अथवा 'रामार्चनचन्द्रिका' आदिके अनुसार भटी प्रकार पूजन 
क्रे ओर समुज्ज्व धरृतवर्तिका या कर्पूरादिको प्रज्वलित करके नीग॒जन 
(आरती) क्रे । अनन्तर "यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्पाणि 
परथमान्यासन । तेह नाकं पहिमानः सचन्त॒ यत्न पूरे साध्याः सन्ति 
देवाः ॥' से पुष्पाञ्जलि अर्पण करके "इयं तु हादी देव प्रबोधाय 
विनिर्मिता । त्वयैव सर्वलोकानां हितार्थं रषज्ायिना ॥1' "इद व्रते मसा 
देव कृतं प्रीत्यै तव शरभो । न्यूनं सम्पूर्णतां यातु स्वल्मस्रादाज्ननार्दन ॥' से 
प्रार्थना करे ओर ग्रह्णाद, नारद, पराङर, पुण्डरीक, व्यास, अम्बरीष, रुक 
शौनक ओर भीष्मादि भक्तौका स्मरण करके चरणामृत, पञ्चामृत या 
प्रसादका वितरण करे । इसके पीके एक रथम भगवानक्तौ विराजमान करके 
नरवाहनद्वारा उसे संचालित कर नगर, ग्राम चा गल्ियेमिं भ्रमण कराये । जो 
मनुष्य उस स्थकरे वाहक बनकर उसक्रो चलाते है उनको प्रत्येक पदपर 
यज्ञके समान फल होता दै । जिस समय वामनभगवान्‌ तीन पद भूमि लंकर 
विदा हए थे, उस समय सर्वप्रथम दैत्यराज (बल्ियजा) नै वामनजीको 
रथमे विराजमान कर्‌ स्वयं उसे चलाया था । अतः इस प्रकार करनैसे 
समुत्थिते ततो विष्णौ क्रियाः सर्वाः प्रवर्तयेत्‌" । के अनुसार विष्णुभगवान्‌. 
योगनिद्राको त्यागकरः प्रत्येक प्रकारक क्रिया करनेमे श्वृत्त हो जाते हैँ ओर 
प्राणिमात्नका पालन-पोषण ओर संरक्षण करते है । प्रबोधिनीकी पारणां 
रेवतीका अन्तिम त॒तीयडा हो तौ उसको त्यागकर भोजन करना चाहिय । 

(९८) भीष्मपञ्चकं (पद्यपुराण) -- यह तरत कार्तिककरौ प्रबोधिनीसे 
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प्रारम्भ होकर पूर्णिमाकरो पूर्ण होता है । इस निमित्त काम-क्रौधादिका त्यागं 
कर ब्रह्मचर्यं धारण करके क्षमा, दया ओर उदारतायुक्त होकर सोने या 
चोँदीकी छक्ष्मीनारायणकी मूर्तिं बनवाकर वेदीपर स्थापितं करे । ऋतुकाले 
प्राप्न होनेवाते गन्ध, पुष्प, धप, दीप ओर्‌ नैवेद्यादिसे पुजन करक पाच 
दिनपर्यन्त निराहार, फलाहार, एकभुक्तं, मिताहार या नक्तत्रतादिमें जौ वन 
सके, व्रत करै । प्रतिदिन पद्यपुराणोक्त कथा सुने । पूजनम सामान्य पूजाकते 
सिवा-- पके दिन भगवानकै हदयका क्रयलके पुरष्पोसे, दूसरे दिन 
करिग्रदैङ्ाक्रा निल्वपतरये, तीसरे दिन घुटनोका केतकी (कैचड) क पुष्पोसे, 
चौथे दिन चरणोका चमेलीक पुष्यसे ओर पांचवें दिन सम्पूर्ण अङ्खकता 
तुलसीकी म॑जियसि पूजन करे । नित्यप्रति "ॐ नमो भगवते वासुदेचाय' 
के सौ, हजार, दसं हजार या जितने बन सके जप करे ओर त्रतान्तमें 
पारणाक्रै समय ब्राह्मणदम्पतिको भोजनं करवाकरं स्वयै भोजन करे । इस 
दामे अधिकीडा ल्जियोँ एकादज्ी ओर द्वादङीको निराहार, जयोद्ीक 
जाकाहार ओर चतर्दी तथा पूर्णिमाको फिर निराहार रहकर प्रतिपदाके 
प्रभाते द्विजदम्पतिको जिमाकर स्वयं भोजन करके ' तंचभीखण' नहाती हँ । 
(९९) तुलसीविव्राह (विष्णुयामल) - पद्यपुराणमें कार्तिक शङ्क 
नवमीको त॒लसीतिवाहका उल्केख किया गवा है; किंतु अन्य यरन्थोकि 
अनुसार प्रबोधिनी पूर्णिमापर्यन्तकै पाँच दिन अधिक फल देते हँ । त्रतीकी 
चाहिये किं तिनाहके तीन मास पूर्व तुकसीके पेड़को सिंचन ओर पूजनसे 
पोषित करे । प्रबोधिनी या भीष्पपञ्चक अथवा ज्योतिःदास्रोक्तं विवाह- 
मुहूर्तम तोरण-मण्डपादिकी रचना करके चार ब्रादयर्णोको साथ लेकर 
गणपति-मातृकार्ओका पूजन, नान्दीश्राद्ध ओर पुण्याहवाचन करके मन्दिरकी 
साक्षात्‌ मूर्तिके साथ सुवर्णके छक्ष्मीनारायण ओर पोषित तुलसीके साथ 
सोने ओर चाँदीकी तुलुसीको दाभासनपर पूर्वाभिमुख विराजमान करे ओर 
सपत्नीक यजमान उत्तराभिमुखं नैठकर 'तुलसी-विवाह-विधि' के अनुसार 
गोधृलीय समयमे "बर' (भगवान्‌) का पजन, "कन्याः (तुलसी) क्रा दान, 
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कुदाकष्डीहवन ओर अप्नि-पर्रिमा आदि करके व्राभृषणादि दे ओर 
यथाहाक्ति ्राह्मण-भोजन कराकर स्वर्यं भोजन करै । 

(२०) त्ुकसीवासं (स्कन्दपुराण) -- कार्तिक शङ्खं नवमीको प्रातः- 
स्नानादि करके मकानके अंदर बाली वेदी बनाय । उसपर तुलसीका प्रत्यक्ष 
परेड ओर चाँदीकी सपत्र डाखा तथा सोनेकी म॑जरीयुक्त निर्मित पेड रखके 
यथाविधि पजन करे । ऋतुकाकके फल-पुष्पादिका भोग काव । एक 
दीपक्रको घीसे पूर्ण करके रम्ब बाती उसे अखण्ड प्रज्वलित रखे ओर 
निराहार रहकर रातिम कथातरर्ता श्रवण करनेके अनन्तर जमीनपर्‌ सायन करै । 
इस प्रकार नवमी, दङ्ञमी ओर पक्रादञ्ीका उपवास करनेके अनन्तर 
द्रादङीको (रवतीके अन्तिम तुतीयोडाकी २० घड़यां हौ तौ उनकौ त्यागकर्‌ } 
ब्राह्मणदम्पतिको दान-मानसदहित भोजन कराकर स्वये भोजन करे । 

(२९) ब्रह्मक्र्च (हेमाद्रि) - कार्तिक शङ्क चतुर्दशीको स्नानादिके 
अनन्तर उपवासका संकल्प करके देवको तोयाक्षतादिसे ओर पितर्योको 
तिकतोयादिसे तृप्त करके कपि गौका ' गोमूत्र, कृष्ण गौका "गोमय ', शेत 
गौका "दूध, पीठी गौका "ददी" ओर कर्वुर (कबरी) गौका घी ठेकर्‌ वख्से 
छान करके एकत्र करे । उसमे थोडा कुोदक (डाभक्ता पानी) भी मिला 
दे ओर रात्रिक समय उक्त "पञ्च गव्य' पीये तो उससे तत्काल ही सच 
पाप-ताप ओर रोग-दोष दूर होकर अद्भुत ्रकारके बल, पौरुष ओर 
आयेग्यकी वृद्धि होती है । 

(२२) पाषाणचतुर्दशी (देवीपुराण) -- उसी चतुर्ददीको जौके 
चूर्णकी चौकोर रोटी बनाकर गौरीकी आराधना करे ओर उक्त रोरीका नैतेद्य 
अर्पण करके स्वयं उसीका एक नार भोजन करे तो सुख-सम्पत्ति आर 
सुन्दरता प्राप्त होती है । 

(२३) वैकुण्टचतुर्दज्ञी (सनत्कुमारसंहिता) --हेमलम्ब संवत्सरकी 
कार्तिक शुक्र अरुणोदयव्यापिनी चतुर्दञ्ीको मणिकर्णिक' ब्राह्ममुहूर्ते 
प्रातःस्नानादिके पश्चात्‌ विश्वेश्वरी ओर विश्चेश्वरका पूजन करके त्रत करे तो 
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वैकुण्ठवास होता दै । 

(२४) कार्तिक्री (बहसम्मत) --इसको ब्रह्मा, विष्णु, हिव, अङ्गिर 
ओर आदित्य आदिने महापुनीत पर्व प्रमाणित किया हे । अतः इसमें किये हए 
स्नान, दान, होम, यज्ञ ओर उपासना आदिका अनन्त फल होता दै । इस दिन 
कृत्तिका हो तो यह महाकार्तिकी' होती है,* भरणी हो तो विरोष फल देती 
हैर ओर रोहिणी हो तो इसक्रा महत्त्वे बद्‌ जाता दै । इसी दिन सा्यकातकैः 
समय मत्स्यावतार हुआ था । इस कारण इसमें दिये हए दानादिका दस यज्ञकि 
समान फल होता दै" । यदि इस दिन कृत्तिकापर चन्द्रमा ओर बहस्पति हँ तो 
यह "महापूर्णिमा' हौती दै“ । इस दिन कृत्तिक्रापर चन्द्रमा ओर विज्ञाखापर 
सूर्य हो तो "पद्यक' योग होता दै । यह पुष्करे भी दुर्तभ है^ । कार्तिकीको 
संध्यकै समव 'त्रिपुरोत्सच' करक "कीटाः पतङ्खा मज्ञकाश्च वृक्षे जके स्थते 


` ये विचरन्ति जीवाः । दृष्टा प्रदीपे न हि जन्पभागिनस्ते मुक्तरूपा हिं भवन्ति 


तत्र ॥' ये दीपदान कर तौ पुनर्जन्पादिका कष्ट नहीं होता” । यदि इस दिन 
१. आश्चयं तु यदा ऋक्ष कार्तिक्यौ भवति क्रचित्‌ । 
महती सा तिधिर्ञेया स्नानदानेषु चोत्तमा ॥ (यम) 
२. यदा याभ्य॑ तु भवति ऋक्षं तस्यौ तिथौ कचित्‌ । 
तिथिः सापि महापुण्या मुनिभिः परिकीर्तिता ॥ ( स्मृत्यन्तर) 
३. प्राजापत्य॑ यदा ऋक्ष तिथौ तस्यौ नराधिप । 
स्रा पहाकार्तिकौ प्रौक्ता ``" ॥ (स्मृतिसारः) 
४. वरान्‌ ट्वा यतो विष्णुर्मत्स्यरूपोऽभवत्‌ ततः । 
तस्यां रत्तं दूतं जत्र दरायज्ञफरछं स्मृत्तम्‌॥ (पदयपुगाण) 
५५. पूर्णा महाकार्तिकौ स्याच्नीवेन्द्रोः कृत्तिकास्थयोः | (ब्राह्म) 
६. विलाखरासु यद्दा भानुः कृत्तिकासु च चनमा: । 
सख चौगः पद्यकौ नाम पुष्करे त्वतिटभः॥ (परद्यपुराण ) 


७. पौर्णमास्यौ तु संध्यायो कर्तव्यल्निपुरोत्सवः। 
दद्यात्‌ पृवेक्तिमन्लेण सुदीपाश्च सुरालये ॥ (भविष्यः) 
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क्रत्तिकामें स्वामी (विश्वस्वामी) क्रा टर्न किया जाय तौ ब्राह्मण सात 
जन्मतक वेदपारग ओर धनवान्‌ होता है । इस दिन चन्द्रौदयके समय 
हिवा, सम्भृति, प्रीति, संतति, अनसूया ओर क्षमा---इनं छः तपस्विनी 
कृत्तिकाञभका पूजन करे (क्योकि ये स्वाभिकार्तिककफी माता है) ओर 
कार्तिकेय, खड्गी (दिवा), वरुण, हताङान ओर सुक (बालियुक्त) 
धान्य- यै निलागममें द्रारके ऊपर शौभित्त करनेयोम्य हँ; अत्तः इनका 
उत्कृष्ट गन्धादिसे पूजन करे तो जौर्य, वीर्य ओर धैर्यादि वृते र । 
कार्तिकीको नक्तत्रत करके वृषदान करे तो दिवपद्‌ प्राच होता है । यदि गौ, 
गज, रथ, अश्च ओर धृतादिका दान किया जाय तो सम्पत्ति बद्ती दे" 
कार्तिकीको सोपवासं हरिस्परण करे तो अग्निष्टोमके समान फल होकर सूर्य- 
लोककी प्रि होती दै“ । कर्तिकीको अपनी या परासी अलकुता कन्याका 
दान करे तौ 'संत्ानत्रत' पूर्ण होता हैर । कार्तिक्रीकौ सुवर्णका मेष दान करे 





९. कऋार्ति्यौ कृत्तिकायोगे यः कुर्यात्‌ स्वापिद शनम्‌ । 
सप्त जन्म भ॑चैदः विप्रौ धनात््यो व॑ट्पारणः॥ ( काङ्ी खण्ड} 
२.ततश्चद्रोदये पृन्यास्तापस्यः कृत्तिकास्तु षर्‌ । 
कार्तिकेयस्तथा खड्गो करुणश्च दहुतादानः ॥ 
धान्यैः सरुकैद्रगिध्वंभुषितच्यं निद्धामुखे । 


माल्यैधुषैस्तथा “` दौपादिभिः पूजयेत्‌ ॥  (बरह्यपुराण ) 
३. कार्तिक्या तु चुषोत्सग कंच्वा नक्तं समाचरत्‌ । 

दौव॑ पदमवाप्नोति हौवत्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥ { मत्स्यपुराण) 
४. गजाश्चरथदानं त घृत्तधैन्वादयस्तद्ा । 

प्रदेयाः पुण्यकद्धिस्तु ॥ (निर्णयायत) 
५. कार्तिके पौर्णमास्यो तु सोपवासः स्मेद्धसिम्‌। 

अपिष्टौपफरठं विन्देत्‌ सूर्यलोकं च विन्दति ॥ ( नेह्यपुराण ) 
६.कार्तिक्यामुप्वासी यः कन्या दद्यात्‌ खल्कृताप्‌ । 

स्वकीयो परकीयां चा अनन्तफलदायिनीौ ॥ (हेमाद्रि) 





>. व्रत-परिच्य 
तो हयोगके कष्ट नष्ट हो जाते हैः ओर कार्तिकी पूर्णिमासे प्रार्य करके 
प्रत्येक पूर्णिमाको नक्तन्नत करे तो उससे सम्पूर्णं मनोरथ सिद्ध होते दै ।२ 

(२५) कार्तिकीका उद्यापन (त्रतोद्यापन-प्रकाङ्ख) -- कार्तिक डु 
चतुर्दरीको गणपत्ति-मातृका, नान्दीश्राद्ध, पुण्याहवाचन, सर्वतोभद्र, ग्रह 
ओर हतनकी यथापरिपित वेदी बनवाकर रात्रिके समय उनपर्‌ उक्त देर्वोका 
स्थापन ओर पुजन करर । इसक्ते लिये अपनी सामर्थ्ये अनुसार सुवर्णकी 
भगवानकी सायुध-मूर्ति बनवाकर व्रतोद्यापनकौमुदी या त्रतोद्यापन- 
प्रकाञ्ादिके अनुसार सर्वत्तोभद्रमण्डल स्थापित किय हुए सुवणादिके 
कलदापर उक्त मूर्तिका यथाविधि स्थापन, प्रतिष्ठा ओर पूजन करके रात्रि भर्‌ 
जागरण करे ओर पूर्णिमाके प्रभातमें प्रातःस््ानादि करके गोदान, अन्नदान, 
ङाय्यादान, ब्राह्मणभोजन (३० जोडा-जोडी) ओर त्रततिसर्जन करक 
जाति-वान्धवों सहित भोजन करे । 

+ = 


६. कंर्तिक्यौ नक्तभुग्‌, दद्यान्मेषं हेमविनिमितम्‌ | 


एतद्‌ रारित्रतं नाम अ्होपद्रतनाङनम्‌ ॥ ( भकिष्यः) 
२. कार्तिक्यो तु समारभ्य सम्पुणी इाद्ालक्षणम्‌। 
पृजयेदुदये राजन्‌ सदा नक्ताशनो भवेत ॥ (देमादि) 
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(९) धन्यत्रत (वाराहपुराण) -- यह त्रत मार्मीर्षे शङ्क ओर कृष्ण 
टोनौँ पर्षोकी प्रतिपदासे प्रारप्प होकर प्रत्येक चक्रं या कृष्ण प्रतिपदाको 
वर्षभर्‌ करनैसे पूर्ण होता दै । इसमें नक्तत्रत किया जाता है । उस दिन रात्रिके 
समय विष्णुका पूजन करते समय-- "वैश्वानराय पादौ ', “अग्रये उदरम्‌", 
'हविर्भुजे उरः', द्रविणोदाय भुजे ', “संवर्ताय हिरः" ओर ^ज्वलनायेति 
सर्वाङ्गम्‌" (पूजयापि ) से अङ्कपूजा करके गन्ध-पुष्पादि अर्पण करे । वर्षके 
अन्तमं त्रतकै पूर्णं होनेपर सुवर्णकी अरिकीं मतिं ननवाकर उसे लाल वसख्रसे 
भूषित करके ल्ल रेगकै गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे ओर्‌ प्रतिदिन विष्णुकी 
शक्ति रसे तो निर्धन भी धनान्‌ हो सक्रत्ता द । 

(२) सङ्कष्टचतुर्थीत्रत (भविष्यपुराण) -- यह त्रत मार्गहीर्षं कृष्णक 
चन््रोदयव्यापिनी पूर्वविद्धा चतुर्थीक्रो करना चाहिय । उख दिन श्रातःस्नानादिके 
पश्चात्‌ व्रत करनेका संकल्प करके सायेका्के समय अनेक प्रकारके 
गन्ध-पुष्पादिसे गणेडाजीका पजन करे । चन्द्रोदय होनेपर उनका पूजन करे 
ओर अर्घ्य देनेके पश्चात्‌ वायन-दान करके भोजन कर । इस त्रतसे स्ियोके 
सौभाग्यकी वुद्धि होती हे। 

(३) अनघात्रत (हेमाद्रि) --मार्मरीषं कृष्णाष्टमीकौ डाभके अनघ 
ओर अनघा निर्माण करके गोबरसे पोती हई वेदीपर विराजमानकर्‌ 
गन्धादिसे उनका पजन करै । इस प्रकार प्रत्येक कष्णाष्टमीको एक  वर्षतक 
करे तो सम्पुर्ण प्रकारके पाप दुर हो जाते है| 

(४) भैरवजयन्ती (हिवरहस्य) --मार्गीर्ष कृष्णाष्टमीको त्रत स्खे 
अौर प्रत्येक प्रहस्मे भैरवका यथाविधि पजन करके ' चैरवार्घ्यं गृहाणेहा 
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भ्रीपरूपाव्ययानघ । अनेनार्ध्यप्रदानेन तुष्टो भव शिवप्रिय ।।' ' सहस््राक्षि- 
हिरोबाहो सहस्रचरणाजर । गृहाणार्घ्यं भैरवेदं सपुष्पं परमेश्वर ॥' 
'पुष्पाञ्चक्तिं गृहाणेङ्ा रदो भव भैरव । पुनर्य गृहाणेदं सपुष्पं 
यातनापह ।\' इन तीन मन्तेसि तीन बार अर्घ्य दे । रात्रिम जागरण करे ओर 
दिवजीकी कथा सुने तो सब पार्पौसे मुक्त हो जाता है । भैरवक्ता मध्याहमं 
जन्म हआ था, अतः मध्याहल्यापिनी अष्टमी लेनी चाहिये । 

(५) क्राल्लाष्टमी (शिवरहस्य) --मार्गहीर्ष कृष्णा्टमीको कालाष्टमीका 
कृत्य किया जाता है । इस दिन "जागरं चोपवासं च कृत्वा कालाष्टमीदिने । 
प्रयतः पापनिर्मुक्तः रौवो भवति दोधनः।' के अनुसार उपवासं 
करके रात्रिम जागरण करे तो सब पाप दर हौ जाते हैँ ओर व्रती रौव बन 
जाता ह। 

(६) कृष्णैकादीव्रत (भविष्येत्तर) - मार्गरीर्षं कृष्ण एकादशीक 
प्रातःस्नानादिकै पश्चात्‌ "पपाखिकपापक्षयचूर्वकश्रीपरमेश्चरघ्रीतिकामनया 
मार्गहीर्षकृष्णैकादटशीत्रतं करिष्ये ।' यह संकल्प करके उपवास करे । 
तिथि निर्णय ओर व्रत-नियम यथापूर्व देख ठे । "कथाका सार' यह दै कि 
“सत्ययुगे तालजंघका पुत्र “मुरः नामका दानव था । वह महाबली ओर 
विलक्षण बृद्धिमान्‌ था । उसने समय पाकर स्वर्गकै देवताओंको मार भगाया 
आौर उनके स्थानम =ये देवता बनाकर धर दिये । इससे स्वर्गके देवताओंकर 
बड़ा कष्ट हुआ, वे शिवजीके समीप गये ओर विवजीने उनको गरुडध्वज 
(भगवान्‌) क पास भेज दिया । तन भगवानूनै उनकी रक्षाका विधान 
किया । उसमें भगवानके डरीरसे एक परप रूपवती खरी उत्पन्न हुई । उसको 
देखकर मुर मोहित हयो गया ओर उस सुन्दरीपर आक्रमण करने लगा, तब 
उसने मरको मार डालर । यह देखकर भगवाननै उस खरीक तर्‌ दिया कि 
"त्‌ मेरे दारीरसे उत्पन्न हई दै, अतः तेरा नाम “उत्पन्ना होगा ओर तू 
देवताओंका संकट निवारण करनेमे समर्थ है; अतएव जो तेरा व्रत करणे, 
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उनकी अभीष्ट-सिद्धि होगी ।' इस चरको प्राप्त करके वह कन्या अलक्षित हौ 
गयी । कैटभ देशा (काठियावाड़) कै महादरिद्रि सुदामानै पलीके सहित 
“ठत्पन्ना एकादशी का तरतं किया था, इससे वह सब दुः खसि मुक्त होकर 
पत्रवान्‌, सुखी ओर सम्पत्तदाटी बन गया । 

(७) ग्रदोषत्रत (व्रतोत्सव) - यह प्रत्येक महीनेके कृष्ण ओर र 
दोनों पक्षोमे जयोददीको किया जाता है । इस दिनं प्रातः स्नानादि करके 
दिनभर शिवा स्मरण स्वे ओर सूर्यास्तसे पहल पुनः स्नान करके प्रदोषके 
समय श्ितेपुजन करे तो इच्छानुसार फलकी प्रि होती हे । 

(८) गौरीतपत्रत (अङ्धिर) यह त्रत मार्गजीर्षकी अमावास्यासे 
अारम्प किया जाता है। उस दिन प्रातःस्नान करके हाथमे गन्ध, अक्षत, 
पुष्प, दूर्वा ओर जल छेक "ईखाद्धाङ्गढरे देवि करिष्येऽहं ब्रतं तव । 
पतिपत्रमखावा्रिं देहि देवि नमोऽस्तु ते ।' से संकल्प करके मध्याहमं 
सूर्मनारायणको अर्ध्यं देकर "अहं देवि व्रतमिदं कर्तुमिच्छामि शाश्वतम्‌ । 
तवाज्ञवा महादेवि निर्विघ्नं कुरु तत्र वै ॥' से प्रार्थना क्रे । पीक्ते अपने 
निवासस्थानमे जाकर गौरीका पूजन ओौर उपवास करे । पूजनम आवाहनादि 
छः उपचारक पीरे--१ पार्वत्यै नमः (पादौ ), २ हैपवत्यै (जानुनी ) , 
३ अभ्बिकरायै (जङ्के), उ भिरिावल्लभायै (गुह्यम्‌), ५ गम्भीरनाभ्ये 
(नाभिम्‌), ६ अपणयि (उदरम्‌), ७ महादेव्यै (हदयम्‌) , 
८ कण्टक्रामिन्यै (कण्ठम्‌), ९ षण्मुखायै (मुखम्‌), ९० लोकमोहिन्ये 
(ललाटम्‌), ९१ मेनकाकुक्षिरल्लायै (शिरः पूजयामि) - इस प्रकार 
अङ्घपूजा करनेके अनन्तर गन्ध-पुष्पादि रोष दस उपचारोसे पजन करे ओर 
गौरीके दक्षिण भागमें गणेडाजीका ओर वामभागे स्कन्द (खवामिकार्तिकेय) 
का पूजन करे । तत्पश्चात्‌ तबि अथवा मिद्रीके दीपकक गौके घीसे पूर्ण 
करके उसमें आठ बत्ती जकाये ओर (सूर्योदय होनेतक) रात्रिभर प्रज्वलित 
र्खे । फिर ब्राद्य-मुहूर्त (प्रतिपदाके प्रभात) मेँ स्ानादि करनेके अनन्तर 








१५५८ व्रत-परिचय 
द्विजदम्पती (त्राह्यण-ब्राह्यणी) का पूजन करक तीन धातुओं (तने, पीतल 
ओर सील) के वने हुए पात्रमे गुड़, पक्ात्त (हद्ुभा-पूरी-पूआा)., 
तिल-तण्डुल ओर सौभाग्यद्रव्य रखकर उनपर उपर्युक्तं दीपक रखे ओर 
जवतक बक-काकादि पश्चीगण अपना करव करते हए. उसको ग्रहण न 
कर तचततक वहीं वैठी रहे । यदि उड खडी दो तौ उससे सौभाग्यकी हानि 
होती है। इस प्रकार पहकते वर्षमे अमातस्ासे, दूसरे प्रतिपदासे ओौर्‌ 
तीसरेमे द्वितीयासे--इस क्रमसे चौथे-पांचरतँ आदि वर्षेमिं तृतीया-चतुर्थी 
आदि तिथिर्योको तरत करक सोरे वर्षके मार्गरीर्षकी पूर्णिमाको आद 
द्विजदम्पत्ती बुखुवाकर मध्याहकरे खमय अक्षतोके अष्टदलपर (सुपूजित 
गौरीकै समीप) सोम ओर शिचा पूजन करे ओर नैवेद्यमं सुहाली, कसार, 
पृखा, पूरी, खीर, घी, शर्करा ओर मोदक--इन आठ पदार्थेक्रा भोग 
लगाये । फिर इन्दीं आठ पदार्थेसि आठ कटोरदान (हक्नदार भोजनपान) 
भरकर उपर्युक्त आठ दम्पती (जोडा-जोडी) कौ भोजन कराकर 
वख्रालङ्कारादिसे भूषितकर एक-एक करके आरं करौस्दान दान कम । यह 
व्रतं खियेकि करनेका है--इससे सभी स्तरियोको सुतादिकी प्रापि हो सकती 
है ओर उनके सार्ण अभीष्ट सिद्ध हो सकते हैँ । 

शुङ्कपश्ष 

(१) धन्यत्रत (वाराहपुराण) -- यह त्रत मार्गरीर्षके दोनों पक्षों 
किया जाता है, इस प्रकार कृष्णपक्षके व्रतम आरम्भहीमें इसका उल्छेखं हो 
गया है । पृ विधान वहीं देख लेना चाद्ये । 

(२) पितृपरूनन (लिद्रपुराण) - मार्गहीर्षं शङ्क द्वितीयाकौ पितर्योका 
पुजन करके तरत करनेसे पितृगण प्रसन्न होते हैँ ओर न कररनैसे उन्दँ 
दुःख होता दहै। 

(३) कच्छ्चतुर्थी (स्कन्दपुराण) -- यह त्रत मार्गजीर्ष शुक्र चतुर्धीसि 
आरण्भ होकर प्रत्येक चतुर्थीको वर्षपर्यन्त करक फिर दूसरे, तीसरे ओर चौथे 
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वर्षमे करनेसे चार वर्षे पूर्ण होता है। विधि यद है कि पहले वर्षमे 
(मार्गरीर्षं सुक्क ४ को) प्रातःखानके पश्चात्‌ त्रतका नियम गहण करके 
गणेशजीका यथाविधि पूजन करे । नैवेद्ये ल -तिलकुटा, जौका मडका 
ओर सुहाली अर्पण करके "त्वत्रसादेन देवेश त्तं वर्षचतुष्टयम्‌ । निर्विघ्नेन 
तु मे चात्तु परमाणं मूषकध्वज ॥' "संसारार्णवदुस्तारं सच॑विघ्रस्रमाकुलम्‌ । 
तस्पाद्‌ दीनं जगन्नाथ त्राहि मो गणनावक्र ॥' से प्रार्थना करके एक तार 
परिगित भोजन करे । इस ग्रकार प्रत्येक चतुर्थको करता रहक्रर दूसरे चषं 
उसी मार्मीर्ष स्क चतुर्थको यथापूर्वं नियम-ग्रहण, त्रत ओर पूजा कर्के 
नक्त (रात्रिम एकर बार) भोजन कर । इसी प्रकार प्रत्येक चतुथीकौ चर्षपर्यन्त 
करके तीसरे वर्षं फिर मार्गरीर्षं शाङ्ग चतुधीक्रो व्रत-नियम ओर्‌ पुजा करके 
अयाचित (निना मागि जो कुक जितना मिक उसीक्रा एक वार) भोजन करे । 
इख प्रकार एक वर्षत्तक प्रत्येक चतुर्थीकरो त्रत करके चौथे वर्षमे उसी 
मार्गशीर्ष सा चतु्थीको नियम-ग्रहण, त्रत- संकल्प ओर्‌ पूजनादि करके 
निराहार उपवास करे । इस प्रकार वर्षपर्यन्तं प्रत्येक चतुर्थीको त्रत करके 
चौथा वर्ष समाप्त होनेपर सफेद कमकपर तांबेका कलश स्थापन करके 
सृवण्ि गणेद्यजीका पूजन करे । सवत्सा गौका दान करै, दवन करे ओर 
चौनीस सपत्नीक ब्राह्मणको भोजन करवराक्रर्‌ च्राभृषणादि देकर स्वये 
भोजन करे तो इस व्रतके करनैसे सब प्रकारके विघ्न दूर्‌ हो जाते हँ ओर 
सन प्रकारकी सम्पत्ति प्राप होती दै । 

(४) बरचतुर्थी (स्कन्दपुराण) - पूर्वक्ति कच्छरचतुर्थकि समान यह 
त्रत भी मार्गदीर्षं राङ्क चतुर्थि आरम्भ होकर चार वर्षमे पूर्ण होता हे । 
ग्रथम वर्षमे प्रत्येक चतुर्थक दिनार्धकरि समय एक वार अलेन (जिना 
नमकका) भोजन, दूसरे वर्षमे नक्त (रात्रि) भोजन, तीसरे आयाचित 
भोजन ओर चौथेमे उपवास करके यथापूर्वं समाप्र करे । यह तरतत सन 
प्रकारकी अर्थसिद्धि करनेवाला दै । परिमित भोजनक विषयमे करिसीन 
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३२ ग्रास ओर किसीने २९ ग्रास बताये है । “स्मत्यन्तर मँ "अष्टौ ग्रासा 
मुनेर्भक्ष्याः बषोड्ञारण्यवासिनः । दवात्रिंडाद्‌ गृहस्यस्या परिपितं 
ब्रह्मचारिणः ॥* मुनिको आट, वनवासिर्योको सोल, गृहस्थोको बत्तीस 
ओर ब्रह्यचारिर्योको अपरिमित (यथारुचि) ग्रास भोजन करनेकी आज्ञा है । 
ग्रासा प्रमाण है एक आंवलेके बरार अथवा जितना सुगमतासे हमें जा 
. सके, उत्तना एकर ग्रास होता है । न्यून भोजनक लिये (याज्ञवल्क्यने) तीन 
रास नियत क्रिये है| 

(५) नागपञ्रमी (हेमाद्रि) -- यद्यपि यह त्रत श्रावणे ही परसिद्ध दै 
परतु (स्कन्दपुराणके) “शुङ्गा मार्गरिरे पुण्या श्रावणे या च पञ्चमी । 
स्नानदानैर्बहूफला नागलोकप्रदायिनी ॥' के अनुसार मार्गदीर्षं॑राकत 
पञ्चमीको भी नार्गोका पूजन ओर एकभृक्त व्रत करना फलूदायक होता है । 

(६) श्रीपञ्चमी (भविष्योत्तर) -- यह तरत मार्गज्ीर्ष शङ्क पञ्चमीसे 
आरम्भ किया जाता हे । एतन्निमित्त कमलपुष्य हाथये छ्य हए कमलासनपर 
लिराजमान ओर दो गजेन््रोके छोड़ हुए दुग्ध या जसे खान करती ह 
छक्ष्मीका हदये ध्यानकर सुवर्णादिकी मूर्तिकि समक्ष त्रत करनेका नियम 
करे ओर तीन प्रहर दिनं नीतनेके बाद गङ्गा या कुरत आदिपर खान करके 
उक्त मूर्तिको सुवर्णादिके कठदापर स्थापित करके सर्वप्रथम देव ओर 
पितरोको तृप्त करे (अर्थात्‌ गणपति-पूजन, मातृका-पूजन ओर नान्दीश्राद्ध 
कर), फिर उस ऋतुके फल -पुष्पादि लेकर यथाप्ाप्न उपचारोसे लक्ष्मीक 
पुजन करे । उसमे गन्ध-लेपनके पहके १ चञ्चला, २ चपला, ३ ख्याति 
४ मन्मथा, ५ कलिता, & उत्कण्ठिता, ७ माधवी ओर ८ श्री- इन आख 
नामोँसे १ पाद, २ जंघा, ३ नाभि, ४ स्तन, ५ भजा; ६ कण्ठ, ७ मुख ओौर 
८ मस्तककी अङ्घपूजा करके. नैवेद्य अर्पण करे ओर सौभाग्यवती स्त्रीक 
तिलक करके उसे मधुरान्नका भोजन करावे तथा उसके पतिकरो “श्रे 
म्‌' का उच्चारण करके प्रस्थ (लगभग एक सेर) चावल ओर 





देकर भोजन करे । इस प्रकार १ मार्गरीर्षमे श्री, २ पौषमं लक्ष्मी, ३ माघं 
कमता, ४ फाल्गुने सम्पत्‌. ५ चैनम पद्या, ६ वैाखमे नासयणी, 
७ ज्येष्ठमं धति, ८ आषाद्में स्मृति, ९ श्रावणमें पुष्टि, ९० भाद्रपदमं तुष्ट 
१९१९ आश्िनरमे सिद्धि ओर ९२ कार्तिके क्षमा--इन बारह दैवि्योका 
यथापूर्व ओर यथाक्रम पूजन करके मण्डपादि बनाकर उस्म वख- 
आभूषण ओर्‌ बर्तन आदिसे समन्वित हाय्यापर्‌ लक्ष्मीक पुनः पूजन करके 
सवत्सा गौसदहित विद्वान्‌ ब्राह्मणको दे ओर फिर भौजन करे तो इस व्रतसे 
सुत-सुख-सौभाग्य ओर अचल छक्ष्मी प्रप्र होती हे । 

(७) स्कन्दषष्ठी (भविष्योत्तर) --मार्गरीर्प शुक्रः षष्ठको 
स्वामिकार्तिकजी तारककरौ मारकर अभिषिक्त हए थे, अतः यह पुण्यप्रद, 
प्रापहर ओर यश्चस्करी दै । इसमे खान, दान ओर त्रत कस्नेसे पुण्य होता है । 

(८) त्रितयसघ्तमी (देमादि) - मार्गहीर्ष शकक सप्रमीको हस्त हो तो 
जगत््रसूति (सूर्यनारायण) का उत्तम प्रकारके गन्ध-पुष्पादिसे पूजन कर्के 
उपवास करे ओर फिर इसी प्रकार प्रत्येक शङ्क सप्तमीको वर्घभर करता रहे तो 
अच्छे कलमे जन्म, स्थायी आरोग्य ओर बथेच्छ धन-- ये तीनो मिते है 

(९) पित्रसप्नमी (निर्णयामृत) -- मार्गसीर्ष जुङ्क सप्तमीके पठे दिन 
वपन (मुण्डन) करावे, फिर स्नान करके उपरास करे । सप्तमीको .सूर्यका 
आवाहनादि षोडदोपचार पुजन करके ब्राह्मणको भोजन करवाकर्‌ ङाहदमं 
भीगे हए मधुरान्नका स्वयं भोजन करे । इस विषयमे (ब्रह्मपुराणका) यहं भत 
है कि सूर्यनारायण क्रिसीके बनाये हए नहीं हैँ । यह विष्णुकरे दक्षिण नेत्र ओर 
अदिति एवं कङ्यपके पुत्र हैँ । मित्र इनका नाम है। इस कारण इनकी 
मित्रसप्रमीको उपवास करके फल््हार करे ओर्‌ अष्टमीको ब्राह्मणों ओर 
नर-नर्तकादिको भोजन करवाकर मधुष्रावित अन्रका स्वये भोजन करे । 

(१०) विष्णुसप्तमी (हेमाद्रि) -- मार्गरीर्ष शङ्क सप्तमीको छलः 
रेगके चन्दन ओर प॒ष्पोसे भगवान्‌ विष्णुका पूजन करके वटक (नारी) का 
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नैवेद्य अर्षणरकेर्‌ त्रत करे । इन तीनों व्र्तसे अभीष्टकी सिद्धि होती रै। 

(१९) नन्दासप्तमी (भविष्य) -- मार्गहीर्षं राक्क सप्रमीको सूर्यका 
पुजन करक दध्योदन (दही-भात) अर्पणकर उपवास करे तो सर्वानिन्दकी 
प्राप्ति होती हे । 

(९२) भद्रासप्रमी (भविष्योत्तर) इसी दिन (मार्गजञीर्ष शक्क ७ 
को) घी-दूध ओर इक्षु (ग्ने) क रससे सूर्यक स्नान करवाकर उपवास कर 
अर अष्टमीको पारण करके भोजन करे । 

(१३) निश्ुधार्कचतुष्टय (भविष्योत्तर) -- १. मार्गरीर्ष शङ्क षष्ठी 
ओर सप्तमीकौ उपवाससहित सूर्यका पृजनकर अष्टमीको भोजन कमै, 
२. केवल कृष्ण सप्तमीको उपवास करके सूर्यका पृजन करे, ३. सप्तमीकौ 
निराहार उपवास करक चक्रा हाथी बनाकर निवेदन करे ओर ४. मार्गरीर्ष 
या माघकी कृष्ण सप्रमीको दुढत्नत होकर उपवास करे, यथानियम पूजन कर 
ओर एक वर्ष समाप्त होनैपर्‌ गन्धादिसे सूर्यका पुनः पृजन करके ब्राह्मणको 
मणि-मुक्ता ओर भोजनादि देकर स्वयं भोजन करे । इस प्रकार सूर्यपत्ी 
(निक्षुभा) ओर सूर्यका उपर्युक्तं चार भ्रकारसे व्रत ओर पजन करे तो 
भ्रणहत्यादि सव पाप दूर होते दै । 

(१४) नन्दिनी (मदनरल) - मार्गहीर्ष शक्रं नवमी "नन्दिनी है। 
इस दिनसे तीन रत्रितक दैवीका यथाविधि पूजन करके उपत्रास करे तो 
अश्चमेधके समान फर होता हे । 

(१५) पदार्थदङ्ञमी (विष्णुधर्मोत्तर) - मार्गहीर्ष॒ज्ाक्क दरामीसे 
आरण्भ करके एक वर्षपर्यन्त पत्यैक शकक दमीको दसो दि गीर (१ इन्र, 
२ अत्रि, ३ यम, ४ निरति, ५ चरुण, ६ वायु, ७ कुबेर, ८ ईडान, ९ ब्रह्मा 
ओर १० अनन्त) का गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करक वर्षकरे बाद दूध देती हई 
गौकरा दान करे ओर ब्राह्य्णोको भोजन कराये तो व्यापार, व्यवहास्मे यथेच्छ 
सफलता प्राप होनेके सिवा विद्या ओर धनादिकी वृद्धिं होती दै ओर 
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डत्रुर्ओका नाडा होता ह । त 
(१६) धर्मत्रयत्रत (विष्णुधर्मत्तर) -- १. मार्गङीषं शक्त ददामीक 
उपवास करके धर्मका पूजन करे, घीकी आहुति दे ओर्‌ ब्राह्यर्णोको भोजन 
कराये । २. कष्णपक्षकी दामी धर्मका पूजन करके तरत करे । ३. कृष्ण 
ओर रक दोनोकी दडमीको धर्मका यथाविधि पूजन करक व्रत करे तो इस 
त्रत्रयसे पापका नादा ओर आयु, आरोग्य एवं रेशर्यकी वृद्धि होती है । 
(९७) दह्ञादिव्यत्रत (स्कन्दपुराण) -- यद्यपि यह व्रत किसी भी 


। शाङ् दडामीको रविवार हो उसी दिन किया जाता दै तथापि मार्गशीर्ष, माघ 


ओर वैदाखके त्रतारस्भका अधिक फल होता है । मार्गहञी्षं शङ्क दञ्मी 
रविवारको नदी, तालाब या इरन आदिपर जाकर प्रातःस्नानादि नित्यकमं 
करके मध्याहमें स्नान करे ओर घर आकर दैव तथा पितररोको तृप्त करके वेदी 
बनाये । (१) उसपर १२ आर (नोक या कोण) का कमल लिखे ओर 
उसपर स्वर्णनिर्मित सूर्यमूरति स्थापित्त करके सूर्यके मन्त्ौसि आवाहन, आसन, 
पाद्य, अर्घ्य, आचमन, खान, वस्र, यज्ञोपवीत, गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, 
दीप, नैवेद्य, आचमन, फल, ताम्बूल, दक्षिणा ओर विसर्जन--इन 
उपचाररोसे पूजन करे । (२) गोबरसे पोती हई वेदीपर्‌ काठ रगको-- 
१ दुर्मुखी, २ दीनवदना, ३ मलिना, ४ सत्यनाशिनी, ५ वुद्धितारिनी, 
६ हिसा, ७ दुष्टा, ८ मित्रविरोधिनी, ९ उच्चारनकारिणी ओर ९०.दुश्चिन्त- 
प्रदा- ये दस पुत्रिका (पुतली) छिखकर इनकी नाम-मन्चसे पूजा ओर 
प्रतिष्ठा करे ओर “नित्यं पापकरे पापे देवद्विजविरोधिनी । गच्छ त्वं दु्दंरो 
देवि नित्यं ्ाख्रविरोधिनि ।' से प्रार्थना करके विसर्जन करे । (३) सूत 
या रेङ्ामके दस तारका डोरा बनाकर उसमे दस ग्रन्थि (गोंड) लगाये । 
आवाहनादि षोडडा उपचारोसे पृजन करे ओर सूर्यकी प्रार्थना करर । फिर 
दक्षिणासहित दस फल केकर "भास्करो बुद्धिदाता च द्रव्यस्थो भास्करः 
स्वयम्‌। भरास्करस्तारकोभाभ्यां भास्कराय नमोऽस्तु ते ॥' से वायन-दान 
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करके भोजन करे ओर (४) वेदीके स्थानमें चन्दनकी १ सुबरद्धिदा 
२ सुख-कारिणी, ३ सर्वसम्पत्तिदा, ४ इष्टभोगदा, ५ (लक्ष्मी, ६ कान्तिदा, 
७ दुःखनाईिनी, £ पुत्रप्रदा, ९ विजया ओर १० धर्मदाचिनी-ये दस 
पुतली लिखकर नाममन्त्रौसि इनका षौडखोपचार पूजन करे तथा 
“विज्ञुद्धवसनां दैर्वीं सर्वाभरणभूषिताम्‌ । ध्यायेद्‌ दादा दैवीं 
वरदाभयदायिनीम्‌ ॥' से प्रार्थना करके भोजन क्रे तौ दुर्दञ्चा दुर्‌ हयौ जाती 
है । 'दर्दला क्यो होती दै 2" इस निषय्ँ नारदजीनै करयपजीसे पृष्ठा, तन 
उन्होने बतलाया था कि--^तुष, भस्म ओर मुसलका उल्लङ्घनं करनैसे-- 
कुमारी, रजकी (धोविन) ओर वृद्धाके साथ संयोग होनेसे, अयोनि- 
(मुख, हाथ, गुदा) या ब्राह्मणी आदिसे ब्रहाचर्य नष्ट हौनैसे, साम, सुबह 
या पर्वमे रजस्वछके समीप जानेसे--संकटके समय मां बाप ओर 
मालिकको छोड देनेसे ओर अपने परम्परागत धर्म-कर्म ओर सदाचारका 
त्याग कर देनेसे दुर्द्ा होती ह । अतः न्यायमार्ग ओर सत्कर्ममें प्रवृत्त रहे 
ओर आपत्तिमे दडादित्यका त्रत करै । आपदूम्स्त होनेपर नल राजान ओर 
पाण्ड्वोनि सह त्रत किया धा । 

(१८) जुङकैकादञ्ची (ब्रह्याण्डपुराण) -- इसके राद्धा, विद्धा ओर 
नियमादिका निर्णय यथापूर्वं करके अनन्तर मार्गक्ञीषं शक्र टदशमीको 
मध्याहमें जौ ओर ्मुगकी रौरी-दालका एक बार भोजन करके एकादञ्ञीको 
प्रातःस््नानादि करके उपवास रखे । भगवानका पजन करे ओर रात्रिम जागरण 
करके द्रादसीको एकभुक्तं पारण करे । यह एकादरी मौहका क्षय करनेवाली 
दै । इस कारण इसका नाम "मोक्षदा" रखा गया दै । इसी दिन भगवान्‌ 
श्रीकष्णने अर्जुनको गीताका उपदेडा किया था; अतः उस दिन मीत्ता, 
श्रीकृष्ण, व्यास आदिकी पूजा करके गीता-जयन्तीका उत्सव मनाना चाहिये । 
गीतापाट, गीतापर व्याख्यान आदि हौ । सम्भवे हो तौ गीताक्रा जुलस भी 
निकाल्ना चाहिय 
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(९९) व्यञ्जनद्वादरी (त्रतोत्सव) - मार्मजीषं शृङ्क॒द्वादश्ीको 
भ्रगवान्‌का षोडञोपचार पूजन करके अन्नकूटके समान अनेक प्रकारके 
भोजन -पदा्थं बनाकर विष्णुके अर्पण क्रे ओर प्रसादके अभिलाषी 
भगवन्धक्तौको आदर ओर चेमके साथ प्रसाद्‌ दे। बादमं एक बार 
भोजन करे । 

(२०) द्वाददादित्यत्रत (विष्णुधरमेत्तर) -- मार्गज्ीर्ष रक्त द्वादज्ञीसे 
आरम्भ करके भव्ये शकक इादङीको १ मार्गरीर्षमे धाता, २ पोषम मित्र, 
३ माघे अर्यमा, ४ फाल्गुनमे पूषा, ५५ चैत्रमे इक्र, £ वैडाखमं अंशुमान्‌. 
७ च्येष्टमे वरुण, ८ आषाढम भग, ९ श्रावणे त्वष्टा, ९० भाद्रपदमं 
विवस्वान्‌, १९ आश्िनमे सविता ओर १२ कार्तिकमे विष्णु--इन नारमेसि 
सूर्यभगवानूकरा यथाविधि पूजन करे ओर जितेन्द्रिय होकर त्रत करे तौ सन 
प्रकारकी आपत्तियोका नाडा ओर सब्र प्रकारके सुखोकी वृद्धि होती है । 

(२९) जनार्दनपूजा (कृत्यरल्नावली) - मार्गञीर्ष शुङ्क द्रादशीको 
प्रातःस्नानसे पवित्र होकर उपवास करके देवदेवा भगवानका पूजन करे । 
पञ्चगव्यसे स्नान कराये । उसीका स्वयं पान करे ओर जौ तथा चावलका 
पात्र त्रा्यणको दे । साथ री "सप्तजन्पसु यत्‌. किंचिन्मया खण्डव्रत कृतम्‌ । 

गगवंस्त्वत्मसादेन तदखण्डमिहास्तु ये ॥' "यथाखिकतं जगत्‌. सर्व त्वमेव 
पुरुषोत्तम ! तथाखिलान्यखण्डानि हतानि मम सन्तु वे ॥ से प्रार्थनां करे । 

(२२) अनङ्गत्रयोदङ्षी (भविष्योत्तर) --मार्गरीर्ष शु तरयोदरीको 
नदी, ताला, कुआं या घरपर स्नान करके अनङ्गं नर्मदेश्वर महादेवका गन्ध 
अक्षत, पुष्य, धूप, दीप ओर नैवेद्य आदि उपचारोसे पूजन करके व्रत करे । 
विरोषता यह ड कि मार्मरीर्षादि महीनेमिं--१ मधु, २ चन्दन, ३ न्यग्रोध 
४ बदरीफल, ५ करञ्ज, ६ अर्कपुष्प, ७ जामुन, ८ अपामार्ग, ९ कमलपुष्प 
९० पलास, ९१ कन्न अपामार्गं ओर ६२ कदम्ब--इनका पूजन आौर 
परादानमे यथाक्रम उपयोग करे । विदोष विधान मूल ग्रन्थे देखें । इस व्रतसे 
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(२३) यमादर्ान (स्कन्दपुराण) -- यदह त्रत मार्गीर्ष ओक्ककी जिस 
त्रयोदडीको क्रूर (सूर्य, श्ौम ओर डानि) तार्‌ न हौ ओर सौम्य (सोम, बुध, 
बृहस्पति एवं राक्र) वार हँ उसी त्रयोदज्ीसे आरण्थ करक वर्षपर्यन्त करे । 
इसका विधान स्वयं यमने ही इख प्रकार प्रकारित किया दै कि उख दिन यम 
नामके "काल, दण्डधर, अन्तक, रीर्णपाद, कङ्क, हरि ओर चैवस्वत' जैसे 
नार्पोवारे -आठ-पांच (तेरह) व्राह्म्णोको पचित्र स्थानें अलग-अलग 
पर्वाभिमुख बैठाकर मस्तक आदि अमि तैक-मर्दन करके कवोष्ण 
(साधारण गर्म) जसे स्वान कराये ओर सुगन्धयुक्तं गन्धादिसे चर्चित करके 
दूसरे स्थानम उसी प्रकारं पूर्वाभिमुख बैठाकर गुडके सुलिग्ध ओर सुस्वादु 
माकपूर्ओका यथारुचि भोजन करायै । उस्कै पीछे आचमनं करवाकर तांबेके 
तेरह पात्रमिं सोलह-सोलह सेर ति ओर चावल भरकर "लोकपाल्लोऽधिना 
क्रूरो रौद्रो घोराननः शिकः । मम प्रसादात्‌ सुमुखो ददात्वभयदक्षिणाम्‌ ॥' 
से म्रणाम ओर प्रार्थना करक दक्षिणासहित उक्तं तैरह पात्र उनक्रै अर्पण कर 
तौ इस त्रतकै प्रभावस्रं खमक्ा भर्यकर्‌ रूप नहीं दीखता । 

(२४) पि्ञाचमोच्चनयात्रा (काञ्ीखण्ड ) -- यह सौवत्सरिक्रि यात्रा 
सार्गज्ीर्ष शकक चतुर्दशीको होती दै । उस दिन करपर्दीश्चिर (हिव) कर समीपम 
स्नान करके यात्रा क । इस यात्राके करनैवाके मनुष्यकी अन्यत्र मृत्यु होनैपरं 
शी वह पिडाच नदीं होता ओर तीर्थपर लिये हए दानादिका पाप नहीं रहता । 

(२५) किवचतुर्दल्लीत्रत (मत्स्यपुराण) -- "जासि इस त्तका 
विधान विरौष प्रकारसे कर्णन किया है, यहाँ उसका सम्पूर्णं समावेरा नहीं 
हौ सकता । इसलिये संश्षोपसे प्रकाडित करते हैँ ।' इसके निमित्त मार्गहीर्ष 
इक्क त्रयोदरीको एकभृक्त त्रत करके चतुर्दजीको निराहार उपवास करे ओर 
हिवजीका पजन करे । उस्म स्नान करानैके पीके “शिवाय नमः पादौ । 

सर्वत्पिने नमः हिरः । ज्िनेत्राय नमः ललारम्‌। हराय नपः नेत्रयुग्पम्‌ । 
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इन्दुमुखाय नमः मुखम्‌ । श्रीकण्ठाय नमः स्कन्धौ । सद्योजाता नमः 

कर्णौ । वामदेवाय नमः भजौ । अघोरहदयाय नमः हदयम्‌ । तत्पुरुषाय 
नमः स्तनौ । ईदानाच नमः उदरम्‌। अनन्तधर्माय नमः पार्श्वम्‌ । 

ज्ञानभूताय नमः कटिम्‌। अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः ऊरू । प्रधानाय नमः 

जद्धे । व्योमात्मने नमः गुल्फौ ओर व्युपकेशात्परूपाय नमः पृष्ठम्‌ 
अर्चयामि ।' से अङ्गपूजा करके नमः पुषछ्यै, नमस्तुष्ट्यै" से पानतीका 
पूजन करे । उसके बाद वृषभ, सुण जतपूर्ण कडा, गन्ध, पञ्चरल ओर्‌ 
अनक परकारकी भोजनसामग्री-- ये सब “ग्रीयतों देवदेवोऽत्र सद्योजात 

पिनाकधृक्‌ ।' से प्रार्थना कर्के ब्राह्यणके अर्पण करे ओर थोड़ा घी खाकर 
भमिमें उदङ्मुख इायन करे । फिर पूर्णिमा ब्राहयर्णोका पूजन करके उनको 
शरोजन कराये ओर इसी प्रकार कृष्ण चतुर्दशीकोौ भी करे । आगे हर महीनेमं 
दोनों चश्चकी चतुर्दकीको रिव-पूजनादिक पश्चात्‌ मार्गडौर्षमे गोमूत्र, पौषमे 
गोचर, माघे गोद्ग्ध, फाल्गुनमें गोदधि, चैत्रमे गोघृत, वैशाखमें कुदोदक, 
व्येषठमे पञ्चगव्य, आषादमे बिल्व, श्रावणमें जौ, भाद्रपदमें गोश्रूङ्वजल, 
आश्चिनमे जल ओर कार्तिकरमे काठ तिल-इनको यथाविधि भक्षण करे । 
िवके पजय मासभेदसे भौ पुष्पादि अर्पण किये जाते हे । यथा मार्गम्‌ 
सफेद कमल, पौषमे मन्दार, माघ्मेँ मालती, फाल्गुने धतूर्‌, चैत्रं 
सिन्दुवार, वैशाखमे अरोक, ज्येष्टये मल्लिका, आषाद्में पाटल; श्रावणमं 
अर्क -पुष्य, भाद्रपदमे कदम्न, आश्चिनमे रातपत्री ओर कार्तिकं 
उत्पल - इनसे देवदेवे महादेवका पूजन करे तो महाफल प्राप्त होता दै । 
जाखेमिं इसका अनन्त फल लिखा दे । 

----- ४ च === 





पोषके त्रत 
कृष्णाश्च 

(१) संकष्टचतुर्थी (भविष्योत्तर) -- पौष कष्ण (चन्द्रोदयव्यापिनी 
पूर्तविद्धा) चतुर्थीको गणपति-स्मरणपूर्वक प्रातः खानादि नित्यकर्म करनेके 
पश्चात्‌ मम सकलाभीष्टसिद्धये चतुर्थीत्रतं करिष्ये" इसं भ्रकार संकल्प 
करके दिनभर मौन रहे । रत्रिमे पुनः स्नान करके गणपति-पूजनके पञात्‌ 
चन््रोदयके बाद चन्द्रमाका पूजन करके अर्घ्य दे, फिर भोजन करे । 

(२) अष्टकाश्राद्ध (आश्वलायन) -- पौष कृष्ण अपराह्नव्यापिनी 
अष्टमीको रास््रोक्त विधिसे आष्टकाश्राद्ध करके ब्राह्मणभोजन करानेसे उत्तम 
फक मिलता है ओर न कराये तो दोष लगता दै । 

(३) रुकिमिणी-अष्टमी (त्रतकौस्तुभ) -- पौष कष्ण अष्टमीको 
कृष्ण, रुक्मिणी ओर प्रद्युम्रकी स्वर्णमयी मूर्ति्योका गन्धयुक्त गन्धादिसे 
पूजनकर उत्तम पदार्थं अर्पण करे ओर शक्ति हो तो सुवासिनी अच्छे वस्र 
वारी (सौभाग्यवती) आठ चिर्योको भोजन करवाकर दक्षिणा दे तो 
रुक्िमिणीजीकी प्रसन्नता प्राप्न होती हे । 

(४) कृष्णैकादशी (पद्यपुराण) --पौष कृष्ण एकादञ्ीको उपवास 
करके भगवानकरा यथाविधि पूजन करे । यह सफल एकादङ्ली है; अतः 
नैवेद्ये केला, बिजौरा, जंनीरी, नारियल, दाडिम (अनार) ओर पुगफलादि 
अर्पण करके रात्रिम जागरण करे । प्राचीन कार्ये चम्पावतीके माहिष्यन्‌ 
राजाका लुम्पक नामक पुत्र कुमार्गी होकर धन-पुत्रादिसे हीन हो गया था । कई 
वर्ष कष्ट भोगनेकरे नाद एकं रोज (एकादङ्ीको) उसने फल बीनकर किसी 
पुराने पीपलकी जडम रख दिये ओर असमर्थ होनेके कारण खाये नहीं । वह 
सतभर्‌ जागता रहा । इस प्रकार अनायास किये गये त्रतसे भी भगवान्‌ प्रसन्न 
हुए ओर उसे उसके पितासे आदरपूर्वकं चम्पावतीका राज्य दित दिया । 

(५) सुरूपद्वाद्ी (त्रतार्कं) -- पौष कृष्ण पुष्पयुक्त द्वादङीके पहले 
दिन रात्रिम जितेन्द्रिय होकर विष्णुका ध्यान करे ओर सफेद गौके छतपर 
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तरे । दूसरे दिन द्वादज्ञीको नदी या तालाब आदिष्‌ स्नान करके भगवान 

सुवर्णमयी मूर्तिको तिलपूर्णं पात्रे रखकर गन्धादिसे पूजन करे ओर तिल, 

फल आदिका भोग कगाकरं 'नमः परम्ान्ताय विरूपाक्ष नमोऽस्तु ते' से 

अर्घ्य दे तथा विद्वान्‌ त्राह्मणको भोजन कस्वाकर उक्त मूर्ति उन्हँ दान कर दे । 
दुङ्खपन्ष 

(९) आरेोग्यत्रत (विष्णुधमेत्तर) --पौष शङ्क द्वितीयाको 
गोशद्धोदक (गायके सीर्गोकरो श्रोकर लिये हुए जक) से स्नान कर्के सफेद 
शखर धारणकर्‌ सूर्यास्तके बाद बिन्दु (द्वितीयके चन्द्रमा) का गन्धादिसे 
पजन करे । जबतक चन्द्रमा अस्त न हो, तनतक गुड्‌, दही, परमान ( सीर) 
ओौर छुबणसे ब्राह्मणोको संतुष्ट करके केवल गोरसं (छाछ) पीकर जमीनपर 
ङायन करे । इस प्रकार प्रत्येक शङ्क द्वितीयाको एक वर्षतक चन््रपूजन ओर 
भोजनादि करके नारहर्वे महीने (मार्ग्ञीर्ष) मे नलेन्दुका यथापूर्व पूजन करे 
जर इक्षरस (ईखके रस) का घड़ा, सोना ओर वस्त्र ब्राह्मणको देकर भोजन 
करे तो सेगौकी निवृत्ति ओर आरोम्यताकी परवृत्ति होती है तथा सव प्रकारके 
सुख मिते हे । 

(२) विधिपूजा (ब्रह्मपुराण) -- पौष शुह् द्वितीयाको गुरुवार हो तो 
परातःस्नानादिके अनन्तर यथाविधि विधिपूजा (ब्रह्माजीक्ता पुजन) करके 
नक्तव्रत (रात्रिये एक बार भोजन) करे तो उत्तम सम्पत्ति प्राप होती दै । 

(३) उथयसप्नरमी (आदित्यपुराण) -- यह त्रत पौष रुक्त सप्तमीको 
उपवास करके तीनों संधियों (भरातः, मध्याह्न ओर सायैकाल) में गन्ध, पुष्य 
अओौर घृतादिसे सूर्यका पूजन करे ओर्‌ क्षारसिद्ध मोदक निवैदन करैः (पकते 
हए घीमे नमक डारकर्‌ उसे निकाल दे ओर फिर अटिको संककर मोदक 
बनावे) । ब्राह्यणोको भोजन कराये, गोदान करे ओर भूमिपर रायन करे तो 
सन कामना सफल होती है । 

(ड) मार्तण्डसप्नमी (कृत्यकल्पतर) -- पौष शुक्क सप्रमीकौ मार्तण्ड 
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(सूर्य) करा पूजन करके गोदान करे । इस प्रकार वर्षपर्यन्त करे तौ उत्तम 
फल प्राप्त होता हे। 

(५) महाभद्रा (कत्यकल्पतरु) -- पौष दक्कं अष्टमीको बुधवार हो 
तो उस दिनके सनान-दानादिसै रिवजी प्रसन्न होते है । 

(६) जयन्ती अष्टमी (निर्णयामृत) --उसी (पौष रुङ्काष्टमी बुधके) 
दिन भरणी हो तो वह 'जयन्ती' होती दै । उस दिन स्नान, दान, जप, होम 
देवर्षिपिततर्पण करनैसे तथा ब्राह्मणभोजन करनय कोरिगुना फल होता है । 

(७) दङरैकादद्ी (ब्रह्मवैवर्त) --परष राङ्क एकादङी "पुत्रदा' हे | 
इसके उपवाससे पुत्रकी प्रापि होती है । प्राचीन काल्ये भद्रावत्ती नगरीके राजा 
वसुकरतुके पुत्र न होनैमे यजा, सनी दोनों दुःखी थ । उनके मनम यह विचार 
उठा कि "पुत्रके विना गज, तुरग, रथ, राज्य, नौकर-चाकर ओर सम्पत्ति- 
सब निस्थक दै; अतः पुत्रप्ा्ठिकता उपाय करना चाहिये ।' यह सोचक्तर्‌ राजा 
एक पसे गहन वनमें चला गया जिस्म बड़, पीपल, वैल, जामुन, केले, 
कदम्ब, ठंड , लीची ओर आम आदि भरे हुए थे; जहाँ सिंह, व्याघ्र, वराह, 
सङ, मृग, शमा ओर चार्‌ दोतिकति हाथी आदि घुम रहे थे; शुक्त, सारिका, 
कबृतर, पपीहा ओर उल आदि बोर रहे थे तथा सांप, विच्छ, गोह ओर 
कीट-पतंगादि डरा रहे थे । एेसे सुहावने ओर डरावने जंगम एक अत्यन्त 
सुन्दर, मनोहर ओर मधुरतम जलपूर्णं सरोवरकरे तरपर मुनिलोग सत्कर्मोक्रा 
अनुष्ठान कर रहे थे । उनको देखकर राजाने अपना अभीष्ट निवेदन किया । 
तब महात्माओने बतलाया कि आज पुत्रदा एकादङी है, इसका उपवास 
करो तो पुत्र प्राप्र हौ सकता है ।' राजाने वैसा ही किया ओर भगवत्करृपासे 
उसके यहां सर्वगुणसम्पन्न सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ । 

(८) सुजन्मद्वाद्ी (वीरमित्रोदय) - यदि पौष श द्रादज्ञीको 
ज्येष्ठा नक्षत्र हौ तौ उस दिन भगवान्‌करा पूजन करके घीका दान करे, गोमूत्र 
पीकर उपवास करे ओर आगे माघादि महीनेमिं नियत वस्तुका दान ओर 
भोजन करके उपवास कर । जैसे माघे चावलृदान, जल -पाडान; फाल्गुनमे 
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जौदान, घतभोजनः; चैत्रमे सुवर्णदान, सुपक्र जाकभोजन; वैशाखमें जौदान 
ूर्वाभोजन; ज्येष्ठे जकृदान, दधि-भोजनः; आषाद्म सोना, अन्न ओर 
जलदान, भात-भोजनः; श्रावणमें चत्रदान, जौभोजन; भार्दमिं दूधरान 
तिकुभोजन; अश्विनो अन्नदान, सूर्यकिरणोँसे तपाये हुए जलका भोजनः, 
कार्तिकमे गुड-फौटदान, दृधभोजन ओर मार्गहीर्षमे मलयागिरिंचन्द 
दान ओर दृधका भोजन कर्‌ उपवास करे तो कुले प्रधानता ओर घरमे 
सम्पत्ति होती इ । 

(९) घृतदान (कृत्यतत्त्वार्णव) --पौष शुक्त १३ कौ भगवानका 
पूजनं करक ब्राह्मणको घीका दान दे तो स करामनार्प्‌ सिद्ध होती दहै 

(१०) विरूपाक्षपूजन (हेमाद्रि) --पौष शङ्क १४ को विरूपाक्षका 
पृजन करके तदनुकूर उपकरण मदश्च (बड़ा बैल-- सड आदि) का दान 
क्रे । इस अ्रकार प्रत्येक शाङ्ग चतुर्ददीकौ वर्षभरं करनैसे राक्षसादिका भव 
नहीं होता ओर घरमे सुख, रान्ति एवं समद्धिकी वृद्धि होती दै । 

(९९) ईहानत्रत (कालिकरापुराण) -- पौष शक्र चतुर्दङीका व्रत करके 
पुष्ययुक्त पूर्णमासीको सुश्वेत वरस आच्छादितं की हुई वेदीपर्‌ चार दिंडा ओम 
अक्षतोकी चार ढेरियां बनाये । एक वैसी ही मध्यमे बनाये । उनपर्‌ पूर्वं 
विष्णु", दक्षिणमें "सूर्य", पश्चिमम "ब्रह्या' ओर उत्तरे “रुद्रः को स्थापित के 
तथा सवक मध्यमे "ईडान' की स्थापना करके उत्तम प्रकारके गन्ध-पुष्पादिसे 
पूजन कर आर कर्पूरादिसे नीयजन (आरती) करके गोमिथुन (एक गौ ओर 
एकं बै) का दान करे । ब्राह्मणोको भोजन कराये ओर स्वयं गोमूत्र पीकर 
उपवास करे । इस प्रकार पाँच वर्षं करनैसे यह त्रत पूर्ण होता द । गोदानमें यह 
विरोषता दै कि पह वर्षमे एकं गौ, एक नैकः दूसरे वर्षमे दो गौ, एकत बे; 
तीसरे तीन गौ, एक वैल; चौथेमें चार गौ, एक नैर ओर पांचवे पांच गौ 
ओर एक वैल दान करे । बैर बरह्मचारी या सां हो-- खेती आदिमे जोता हुआ 
न हो तो इस त्रतके कसनेसे सब प्रकारका सुख होता दै ओर लक्ष्मी बढ़ती हे । 
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(१) माघस््रान (नानापुराणादि) - माघ, कार्तिक ओर वैरा 
महापुनीत महीनै मानै गये ह । इनमें तीर्थस्थानादिपर या स्तदेर्मे रहकर 
नित्यप्रति स्नान-दानादि करनेसे अनन्त फल होता द । स्नान सूर्योदयके 
समय श्रेष्ठ दै । उसके बाद जितना विलम्बर हो उतना दी निष्फल होता हे । 
स्नानके ल्य कारी ओर प्रयागः उत्तम माने गये दै । वहाँ न जा सके तो 
जहाँ भी स्नान करे, वहीं उनका स्मरण करे अथवा “पुष्करादीनि तीर्थानि 
गङ्ाद्याः सरितस्तथा । आगच्छन्तु पवित्राणि स्नानकाले सदा मम ॥ 
"हरिद्वारे कुवर्ते िल्वके नीलपर्वते । स्नात्वा कनखक्ते तीर्थे पुनर्जन्म नं 
विद्यते ।।' "अयोध्या मश्युरा माया काङ्ी काञ््ली अवन्तिका । पुरी 
द्वारावत्ती ज्ञेयाः सपैत्ता मोक्षदायिकाः ॥' "गङ्के च यमुने चैव गोदावरि 
परस्वति । नम्दे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधिं कुरू ॥।' का उच्चारण 
करे । अथवा वेगसे* बहनैवाली किसी भीं नीके जरसे स्नान करे अथवा 
रत्तभर छतपर्‌ रखे हए जलपूर्णं घटसे स्नान करे। अथवा दिनभर्‌ 
सूर्यकिरणोँसे तपे हए जसे स्नान करे । स्नानके आरम्भर्मे "आपस्त्वमसि 
दैवैक्ना ज्योतिषा पत्तिरेत च । पापं नादाय ये देव बादमनः कर्मभिः 
कृतम्‌ ॥' से जलकी ओर "दुःखदारिद्रयनाराय श्रीविष्णोस्तोषणाय च । 








९. "स्नानकाल्छश्च सूर्योदयः ।' 

२. उत्तम॑तु सनरकषत्र लप्ततारं तु मध्वमम्‌। 
खवितर्युदिते शप ततौ दीनं पकीर्तितम्‌ ॥ (रहो) 

३. कार्युद्धवै अयागे ये तपसि स्नान्ति मानचाः । 
ददाश्वमेधजनितं ककं तेषां भवेट्‌. धुवम्‌ ॥ 

ॐ. सरिततोयं महावेग नवक्रष्मस्थित्ते त्था । 
चायुना ताडितं सत्रौ गद्गास्नानसमं स्मृत्तम्‌ ॥ 


(तिस्यलीसेतौ ) 


{ करात्री खण्ड) 
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प्रातःखरानं करोम्यद्य याघे पापविनाङ्ञनम्‌ ॥।' से ईश्वरकी प्रार्थना करे ओर 


स्नान करनेके पश्चात्‌ "सवित्रे प्रसवित्रे च परं धाम जले मम 1 त्वत्तेजसा 
परिश्रषठं पापं यात्तु सहस्रधा ॥' से सूर्यको अर्ध्यं टकर हरिकां पूजन या 
स्मरण करे । माघस््रानके लिये ब्रह्मचारी, गृहष्य, संन्यासी ओर 
वनवासी-- चायो आश्रमोकर; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय ओर सुद्र चा वणक 
बाल, युवा ओर वृद्ध-- तीनों अवस्थाओकि स्री, पुरुष या नपुसके जो भी 
हो सबको आज्ञा रै; सभी यथानियम नित्यप्रति माघस्नान कर सकते रै । 
स्नानकी अवधिः या तो पौष राङ्क एकादसीसे माघ रङ्गं एकादश्ीतक या 
पौष चङ्क पूर्णिमासे माघ रष्क पूर्णिमातक अथवा मकरार्कर्भ (मकस्यलिपर 
सूर्यं आये, उस दिनसे कुम्भ रहिपर जानेतक) नित्य खान करे ओर उसके 
अनन्तर यथावकारा मौन रहे । भगवान्‌करा भजन या यजन करे । ब्राह्म्णोको 
अवारितः (विना रोक) नित्य भोजन कराये । कम्बल, मृगचर्मः, रल, कपड 
(कररता, चादर, रूमाल, कमीज, टोपी), उपानह्‌ (जृते), धोती ओर पगड़ी 
आदि दे । एक या एकाधिक ३० द्विजदम्पती (व्राह्यण-त्राह्यणी) के जोक 





नन्तः 


, ब्रह्मचारी गृहस्थो चा चानप्रस्थौऽथ धिक्षुकः । 


चावृद्धयुतानश्च नरनारीनपुसकाः ॥ 

बरह्मक्षत्रियविट्रद्रा ००५००५०० पा 

स्नात्वा माघे शुध तीर्थे प्ाप्रुवन्तीप्पितै फम्‌ । ( भविष्ये) 

“सर्वेऽधिकारिणो हात्र विष्णुधक्तौ यथा नृप । ' (पाय) 
२. एकादहया शफ़पक्षे पौषमासं समारभेत्‌ । 

द्वादङ््यौ पौर्णमास्यो त्रा शुरृपश्चौ समापनम्‌ ॥ (ब्राद्ये) 

(पुण्यान्यहानि त्रितात्नु सकरस्थै दिवाकरे । ' (विष्णु) 
३. "एवं स्नात्वाकवसाने तु योज्यं दैयमवारिततम्‌ । ' (भविष्य) 
. कम्बत्जिनरल्रानि वासांसि विविधानि च। 

चोक्तकानि च देयानि अच्छादनपरास्तथा ॥ 

उपानहौ तथा गुप्रमोचकौ पापमोचकौ । (भविष्ये) 
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षट्रस भोजन करवाकरर "सूर्यो मे श्रीयत देवो विष्णुमूर्तिनिरञ्जनः ।' से 
सूर्वकी भरार्थना करे । इसके बाद उनको अच्छे वस्र,!, सप्तधान्य ओर तीस 
मोदकं दै । स्वय निराहार, शाकाहार, फलाहार सरा दुग्धाहार्‌ त्रत अथवा 
एकभक्त त्रत करे । इस प्रकार काम, क्रोध, मद्‌, मौहादि त्यागकर भक्ति, 
श्रद्धा. विनय- नम्रता, स्वार्थत्याग ओर विश्वास--भातकैे साथ स्नान करे 
तो अश्वमेघादिके समान फल होता है ओर सन्न प्रकारके पाप-ताप तथा 
दुःख दुर्‌ हौ जाते हं । 

(२) वक्रतुण्डचतुर्थी (भविष्योत्तर) --माघ कृष्ण॒ चन्द्रोदयः 
व्यापिनी चतुर्थको वक्रतुण्डचतुर्थी कहते हैँ । इस ॒तव्रतक्रा आरम्भ 
"गणपतिप्रीतये संकष्ठचतुर्थीत्रतं करिष्ये" इस प्रकार संकल्प करके 
करे । सायेकालमे मणेक्ाजीका ओर्‌ चच्रोदयके समय चन्द्रक्रा पूजन कर्के 
अर्ध्य दे । इस त्रतको माघसे आरम्भ करके हर महीनेमें करे तौ संकटका 
नाडा हो जाता है। 

(३) संकष्टचतुर्थी (त्रतोत्सव) -- यह प्ररास्त॒व्रत॒ उप्यक्त 
वक्रतुण्डचतुर्थी्रतके समान किया जाता हे । 

(ड) सर्वाच्निसप्तमी (हेमाद्रि) -- माघ कृष्ण सप्तमीको सनान-दानादिं 
करनेसे इच्छानुसार फल मिता है । 

(५) कृषणौच्ारदङ्ी (हेमाद्रि) -- माघ चण्प्पा एकादङ्गीको प्रातः- 
स्नान करके 'श्रीकृष्ण' इस मन्तकरे ८, २८, १०८ या १००० जप करे । 
उपवास रखे । रात्रिम जागरण ओर हवन करे । भगवानक्रा पूजन करे ओर्‌ 
"सुब्रह्मण्य नपस्तेऽस्तु महापुरुषयूर्वज । गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह 








१. दम्पत्योर्वाससरौ सूक्ष्मे सप्तधान्यसमन्विते । 
तरिङत्त॒ मोदका दयाः राकरातिलसंयुताः ॥ (नारद) 


(विहष माघी पूर्णिमा ओर अमाकै उल्टैखमं देखना चाहिय ।) 
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जगत्पते ॥' - इस मन्त्रसे अर्घ्यं दे । सह 'षटतित्म' एकादञ्ी हे । इसमे 
(१) तिके ज्ये खान कर, (२) पिस हुए तिका उबटन करै, 
(२) तिलका हवन करे, (४) तिर्‌ मिल हआ जरू पीये, (५) तिक्र 
दान करे ओर (६) तिके बने (मोदक, बर्फ या तिकसकरी आदि) का 
भोजन करे तो पापोका नादा हो जाता है। इस त्रतकी कथा संक्षेप इस 
प्रकार है करि प्राचीन काले भगवान्‌की परमा भक्ता एक ब्राह्मणी थी; कह 
भगवत्सम्बन्धी उपवास-्रत रखती, भगवानकरी विधिवत्‌ पूजा करती ओर 
नित्य-निरन्तर भगवानका स्मरण किया करती शी । कठिन त्रत करने ओर 
पतिसेवा एवे घरकी सभा रखने आदिसे उस्रका ङरीर सख गया था, कितु 
आपने जीवनमें उसने दानके निमित्त किसीकौ एक दाना भी नहीं दिखा था । 
एक दिन स्वयं भगवानूते कपाल्ठीका रूप धारणकर्‌ उससे भिक्षाको याचना 
की, परेतु उसने उन्हे भी कुक नहीं दिया । अन्तर्मे कपालीके ज्यादा 
बड़बड़ानेसे उसने मिद्धीका एक बहुत बड़ा ढेला दिया तो भगवान्‌ उससे 
प्रसन्न हो गये ओर ब्राह्मणीको वैकुण्ठका वास दिया । परंतु वहां मिद्ीके 
परम मनोहर मकानेकि सिना आओौर कुक भी नहीं था । तब उसने भगवानूकती 
आज्ञासे षट्तिलाका त्रत क्रिया ओर उसके प्रभासे उसको सब कुछ 
प्राप्न हआ । 

(६) माघी अमा (वायु, देवी, ब्रह्म, हारीत, व्यासादि) अमा 
ओर पूर्णिमा ये दोनो पर्वतिधियाँ दै । इस दिन पुथ्वीके किसी-न-किसी 
भागमें सूर्य या चन्द्रमाका ग्रहण हौ हौ जाता है । इससे धर्मप्राण हद्‌. इस 
दिन अवङय दान-पुण्यादि कर्म करते हँ । दिमपिण्ड चन्द्रका आधा भाग 
काला ओर आधा सफेद दै । सफेदपर सूर्यक्रिरण पड्नेसे वह प्रकराडित होता 
है । जब चन्द्रमा श्ीण होकर दीखता नहीं, तब उस तिथिको अमा कहते हँ 
ओर पूर्ण चन्स पूर्णिमा होती है । जिस अमामें चन्द्रकी कुक सफेदी दो, वह 
सिनीवाली ओर कोयकके शन्द करने जितनी हो वह "कुहूः दोती है । 
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प्रकार्‌ पुर्ण चन्द्रकी पूर्णिमा "राक्ता ओर कलामात्र कमकी "अनुमती होती 
हे । सिनीवाली ओर कुहक भेदसे अमा तथा रका ओर अनुमतीकै भेदसे 
पूर्णिमा दोनों दो घरकार्की रै । चच्धमा सूर्यसै नीचा है; अतः पूर्णिमाकौ इसका 
काला भाग ओर्‌ अमाको सफेद भाग सूर्यकी ओर रहनेसे पृथ्वीपर किये गये 
दान, पुण्य ओर भोजनादिके बाष्यसम्भूत अला सूर्यकी किरर्णोसे आकर्षितं 
होकर चन्द्रमण्डले (जहां पितुगण रहते है) चकते जाते हँ । इसी कारण 
अमाको पितृ-श्राद्धादि करनेका विधान किया गया है । अमाके दिन चन्द्रका 
प्रकाडामान भाग सूर्यके आगे आ जानैसे सूर्यग्रहण ओर पूर्णिमाको नीचै गये 
हुए सूर्यस उठी हई पृथ्वीकी छाया चन्द्रके सामने आ जानेस चच्धयहण होता 
हे । 'लोकान्तरमें कहीं भी ग्रहण हुआ होगा- इस सम्भावनासे धर्मज्ञ 
मनुष्य अमा ओर पूर्णिमाको स्नान-दानादि पुण्य कर्म किया करते हैँ । यहण 
तन होता दै, जन सूर्य, चन्द्र ओर्‌ पृथ्वी (तीनों) एक सीधमें आते दैः 
अन्यथा नहीं होता । त्रतादिमें अमावस्या परविद्धा (प्रतिपदायुक्त) लनी 
चाहिये । चतुर्दीयुक्त यानी पूर्वविद्धा अमा निषिद्ध मानी गयी हे । "पूर्वाह्णो 
वै देवानाम्‌, मध्याह्नो मनुष्याणामपराह्नः पितृणाम्‌" कै अनुसार दिनको 
(लगभग १०-१० घडीकै) तीन भागमिं विभाजित मानकर जप, ध्यान ओर 
उपासना आदिक कार्यं प्रथम ततीय (क्गभग १० घड़ी दिन चदेतक) 
करने चाहिये । संस्कारादि एवं आयुर्बखवित्तादिप्रापठिके प्रयोगादि 'मनुष्यकार्य' 
दूसरे तृतीयोङा (मध्य दिनकी कगथग १० घड़ी) मेँ करने चाहिये ओर 
श्राद्ध, तपण एवं हंतकारादि 'पित्रुकार्य' तीसरे तृतीयोडा (दिनास्तसे 
पहकेतककी लगभग १० घडी) ये करने चाहिये । 

(७) चिधिपूजा (भविष्योत्तर) --पाघ्री अमाक्रौ प्रतिदिनके 
स्नान-दानादिके पश्चात्‌ वस््ाच्छदित वेदीपर वेद-वेदाङ्गभूषित ब्रह्माजीका 
गायत्रीसहित पूजन करे ओर नवनीत (मक्खन) की देनेवाली गौका तथा 
सुवर्ण, छत्र, वस्र, उपानह्‌, डाय्या, अञ्जन ओर दर्पणादि 'स्थानं स्वर्गेऽथ 
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पाताले यन्पर्त्ये किञ्चिदुत्तमम्‌ । तदवाघ्रोत्यसंदिग्धं पदायोनैः प्रसादतः ॥ 
इस मन्तसे निवेदन करके ब्राह्मणको दे ओर "यत्किञ्चिद्‌ ताचिक पापं 
मानसं कायिकं तथा । तत्‌ सर्वं नादापायाति युगादित्िधिपूजनात्‌ ।\' को 
स्मरणकर शुद्ध भावस सजातिर्यसहित भोजन के । 

(८) अर्थोद्य (महाभारत) -- माघ कृष्णं अमावस्याको रविवार्‌, 
व्यतीपात ओर श्रवण हो तो "अर्धेदय' योग होता है । दस्र योगमें स्कन्द- 
पुराणके केखानुसार सभी स्थारनोका जक गङ्खातुल्य हो जाता है ओर सभी 
ब्राह्मण ब्रह्यसंनिभ शुद्धात्मा हौ जाते रँ । अतः इस योगमें यत्किञ्चित्‌ किये 
हए सनान-दानादिका फल भी मेरुसखमान होता है । 

(९) पात्रदान (स्कन्दपुराण) --अर्घोदय योगवाली अमावस्याको 
साट, चालीस या पचीस मारी सुवर्णका थवा चंदीका पात्र बनाकर उसमें 
खीर भरे ओर पुथ्वीपर अक्षतोका अष्टदकछ लिखकर उसपर ब्रह्मा, विष्णु 
ओर शिवस्वरूप उपर्युक्त पात्रको स्थापित करके गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे 
ओर फिर सुपरित ब्राह्यणको दे तो समुद्रान्त प॒थ्वीदान करनेके समान फल 
होता है । यह अवय स्मरण रखना चाहिये किं इस त्रतमें गोदान, इाय्यादान 
ओर जो भी देय द्रव्य हौं तीन-तीन दे। अर्धोद्य चोगक्रै अआवसरपर 
सत्ययुगमें वसिष्ठजीने, त्रेतामे रामचन्द्रजीने, द्वापर धर्मराजने ओौर्‌ 
कलियुगे पुणेदिर (देवविरोष) नै अनैक प्रकारके दान, धर्म किये थे 
अत्तः धर्मज्ञ सत्पुरुषोको अब भी अव्य करना चाहिये । 

शुक्कपश्च 

(९) गुड़-लवणदानत्रत्त (भविष्योत्तर्‌) -- माघ शङ्क तृतीयाकौ गुड़ 
ओर वणका दान करे तो गुडुसे देवी ओर कूवणसे प्रभु प्रसन्न होते दै । 

(२) वरदा चतुर्थीं (निर्णयामृत) -- माघ चक्क चतुर्थको कुन्दके 
पष्पोसे रिवजीका पुजन करनेसे श्रीकी मराति होती है । 

(३) गौरीन्रत (ब्रह्मपुराण) - माघ राक चतुर्थको गन्ध, पुष्प, 
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घुप-दीप आर नैवेद्य आदिसे उमाका पुजन करके गुड, अद्दरख, लवण, 
पारक ओर खीर इनसे बलि देकर ब्राह्म्णोको भोजन कराये । 

(४) कुण्डचतुर्थी (देवीभागवत) -- माघ शुक्त चतुर्थको उपवास 
करके दैवीका पुजन करे । अनेक प्रकारके गन्ध, पुष्प, धृष, दीप, फल, पत्र, 
धान्य, ब्रीज ओर खव प्रकारकी नैवेद्य-साममरी अर्पण करे तथा सर्पं या 
मिह्ीके पात्रम उक्त नैवेद्य-सामग्री भरकर ब्राह्मणको दे तो संतति ओर 
सौभाग्य दोनो प्राप्र होते हे। 

(५५) दुण्िपूजा (त्रिस्थलीसेतु) -- माघ शङ्क चतु्थीको नक्तव्रतमें 
परायण होकर काद्रीवासी दण्डियाजका पुजन क्र, सफेद तिक्त ओर चीनीके 
मोदक अर्पण करे, तिललकी आहति दे ओर रत्नि एकभुक्तं करक जागरण 
करे तो उसके सम्पुर्ण पाप नट हो जाते हैँ 

(६) शान्तिचतुर्थी (भविष्यपुराण) -- माघ डूक चतुर्थीको 
गणेराजीका पजन करके घीमें सने हए गुडके अपुप (पुआ) ओर छवणके 
पदार्थं अर्पण करे ओर गुरुदेवकी पूजा करके उनको गुड, छलेण ओर घी 
दे तो इस त्रतसे सब प्रक्रारकी स्थिर शान्ति प्राप्न होती है। 

(७) अङ्घारकचतुर्थी (मस्स्यपुराण) -- यदि माघ ज्रं चतुर्थको 
प्गलूवार्‌ द्यौ तो उस्र दिन प्रात्तःस््नानके पके उारीरमैं मिह लगाकर राद्धं 
स्नान करै, लर धौती पहने, पद्यरागमणि धारण करे ओर उत्तराभिमुख 
तैटकर्‌ 'अभिमूरद्ा-' इस मनका जप करे । जिसके यज्ञोपवीत न हो, वह 
"अङ्कारक्ाय भौमाय नपः' का जप करे । फिर भूमिको गोबरसे लीपकर्‌ 
उसपर ल्ल चन्दनका अष्टदल बनाये तथा उसकी पूर्वादि चारों दिशामि 
भक्ष्य-भोजन ओर चावल्त्रँसे भरे हए चार क्रसवै रसे तथा उनका 
गन्धाक्षतादिसे पूजन करके कपिला गौ आर लाक रगक्रा अतीत सौम्य 
धुरर चैल दे ओर साथमे डाय्या द तो सहस्नगण फल होता है । 

(८) गणेश्चन्नत (भविष्यपुराण) -- माघ जङ्घ पूर्वविद्धा चतुर्थीको 
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प्रातःसनानादि  करनेके पश्चात्‌ “समाखिलाशिलषितकार्यसिद्धिकामनय 
गणेरीात्रतं करिष्ये" इय मनसे संकल्प करके वैदीपर्‌ लार वसन चिच्छाये । 
लाल अक्षर्तोका अष्टदल बनाकर उसपर सिन्दूस्चर्चित गणेदराजीको स्थापित 
करे । स्वयं लाल धोती पहनकर खाल वणक फल्-पुष्यादिसे षोडडोपचार 
पृजन करे । यैवेदयमे (भिगोकर खटी हई) हल्दी, गुड़, राक्तर ओर 
घी-इनको मि्छकरं भोग लगाये ओर नक्तत्रत (रात्रिम एक बार भोजन) 
करैः तो सम्पूर्ण अभीष्ट सिद्ध होते दै । 

(९) सुखचतुर्थीं (भविष्यपुराण) - सुमन्तुरुके "चतुर्थी तु चतुर्थीं तु 
यदाङ्गारकसंचुता । चतुध्या तु चतुर्थ्या तु विधानं श्यृणु यादृहाम्‌ ।।' के 
अनुसार माघ दक्र चतुर्थको यदि मंगलवार हौ तौ त्र चर्णकै गन्ध, अक्षत 
ओर पुष्य, नैवेद्यसे गणेडाजीका पूजन करके उपवास करे । इस प्रकार 
चतुर्थ-चतुर्थ (चौथी, चौथी) चतुर्थी (माघ, वैराख, भाद्रपद ओर पौष) 
का एक वर्ष त्रत करै तो सन प्रकारके सुख प्राप्न होते हँ । प्रत्येक चतुथीको 
भौमवार होना आवद्यक ह । 

(९०) यमन्रत (ठेमाद्रि) -- माघ शङ्क चतुथीक्तो भरणी नक्षत्र ओर 
ङानिवार हो तो उस दिन यमका पजन आओौर तन्निमित्त तरतत करनेसे यमके 
भयकी निवृत्ति ओर स्वर्गीय सुखकरी प्रवृत्ति, होती दै । 

(९९) श्रीपञ्चमी-वसन्तप्मी (पुराणस्य) -पाघ राक्र 
पूर्वविद्धा पञ्चमीको उत्तम वेदीपर्‌ वन निछाकर्‌ अक्षर्तौका अष्टदल कमल 
बनाये । उसके अग्रभागमें गणेदाजी ओर पष्ठधागमें "वसन्त -- जौ, गेहकी 
बालका पुञ्ञ (जो जलपूर्णं कलदामें डटलसहित रखकर बनाया जाता है) 
स्थापित करके सर्वप्रथम गणेदाजीका पूजन करे ओर पीके उक्त पुञ्जयें रति 
ओर कामदेवका पूजन करे तथा उनपर अन्रीर आदिक पुष्पौपम चीरि 
लगाकर वसत्तसदृडा बनाये । तत्पश्चात्‌ "ज्रुभा रतिः भकर्तव्या 
वसन्तोज्ज्वलभूुषणा । नृत्यमाना शुभा दैवी समस्ताथरणैर्युता ॥ 
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वीणाबादनङीला च मदकर्पूरचर्चिता ।' से "रति' का ओर “कापदेवस्तु 
कर्तव्यो रूपेणाप्रतिमो भुवि । अष्टबराहुः स कर्तव्यः ङाङ्कुपद्मविभूषणः ॥ 
चापवाणकरश्चैव मदादञ्खितत्मेचनः । रत्ति: शरीतिस्तथा इाक्तिर्मदशक्ति- 
स्तथोज्ज्वत्ा 1 चतस्नस्तस्य कर्तव्याः पल्यो रूपमनोहराः । चत्वारश्च 
करास्तस्य कार्यां भार्यास्तनोपगाः ॥ केतुश्च मकरः कार्य; पच्नवाणमुखो 
महान्‌ ।' सै कामदेवक्ा ध्यान करके विविध प्रकारके फल, पुष्प ओर पत्रादि 
समर्पण करे तौ गार्हस्थ्यजीवन सुखमय दोकर्‌ प्रत्येक कार्यम उत्याह 
प्रप्र होता हे । 

(१२) मन्दारषष्ठी (भविष्योत्तर) -- यह त्रत तीन दिनम पूर्ण होता 
है । एतन्निमित्त माघ शङ्क पञ्चमीको सम्पूर्ण कामना त्याग करक जितेन्द्रिय 
होकर धोडा-सा भोजन करकै पकभुक्तं त्रत करे । षष्ठीको प्रातःस्नानादि 
नित्यकर्म करनेके बाद ब्राह्यणसे आज्ञा केकर दिनभर तरतत रखे ओर्‌ त्रि 
होनैपर्‌ केवल मन्दारके पृष्पकौ भक्षण करके उपवास कर तथा सप्तमीके 
प्रभाते पुनः स्नान करक ब्राह्यर्णोका पूजन करे ओर मन्दार (आक) के 
आठ पुष्प लाकर ताबिके पात्रमे काके तिलका अष्टदल कमल बनाये । 
उसकी प्रत्येक कर्णिका (कली या कोण) पर एक-एक पुष्प रखे आओौर 
बीचमें सुवर्णनिर्मित सूर्यनारायणकी मूर्तिं स्थापित करके-- "भास्कराय 
नपः' से पूर्वके, “सूर्याय नपः' से अभिक, "सूर्याय नमः से दक्षिणके, 
"यज्ञे्ाय नमः' से नैत्यके, 'वसुधाम्ने नमः' से पश्िमकैे, 'चण्डभानवे 
नमः' से वायव्यक्रे, "कृष्णाय नमः' से उत्तरके ओौर "श्रीकृष्णाय नमः' से 
ईद्ानके अर्कपुष्पक्ता स्थापन आओौर्‌ पूजन करे ओर प्यके मध्यमे स्थापित की 
हई सुवर्णमूर्तिका ` सूर्याय नमः" इस मन्लसे पूजन करे । तैल तथा 
रवणवर्जित भोजन करे । इस प्रकार प्रतिन्ञापूर्वक महीने-के-महीने प्रत्येक 
सप्तमीको वर्षपर्यन्त व्रत करके समाप्रिके दिन कच्डापर रक्तं सूर्यमूरतिं स्यापित- 
कर्‌ पूजन करे ओर नमो मन्दारनाथाय मन्दारभवनाय च। त्वं रवे 
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तारयस्वास्मानस्मात्‌. संसारसागरात्‌ ॥' से प्रार्थना करक सूर्यमूर्तिं सुपरिते 
ब्राह्मणको दै तौ उसक्तै सन पाप दूर्‌ ह्ये जाते हँ ओर वह स्वर्गे जाता दै । 

(१३) दारिद्रयहरषष्ठौ (स्कन्दपुराण) -- माघ ङक षष्ठीसे आर्थ 
करके प्रत्येक षष्ठीको एकभक्त, नक्त, अयाचित या उपवास करके ब्राह्मणको 
भोजन कराये ओर करटोरेमे दुध, घी, भात ओर्‌ रा्छर्‌ भरकर्‌ (प्रति 
षष्ठको) वर्षपर्यन्त दान करे तो उसके कलसे दर्द्र दूर हो जाता दै । 

८९४) भानुसप्नतमी (बहुसम्मत) -- यह माघ शुक्क सप्तमीको होती 
है । प्राणिमात्रकी जीवनङक्तिको जीवित रखनैवाक्ते प्रत्यक्ष ईश्वर सूर्य 
नारायण मन्वेन्तरके आदिमं इसी दिन अपना धरकान्च प्रकारचितं किया था। 
अत्तः सह जयन्ती भी है। इस दिन सूर्यकी उपासनाके कई कृत्य करई 
प्रयोजनों ओर प्रकारोँसे करिये जाते रै । इस कारणं इसके *अर्क-अचल- 
रथ-सूर्य ओर भानुसप्तमी' आदि करट नाम है । यह अरुणोदयव्यापिनी ली 
जाती दै। यदि दो दिन अरुणोदयव्यापिनी हो तो पहली लेना चाहिये । 
स्नानके विषयमे यह स्मरण रहे कि जो माघ-स्नान करते हां, वे इसी दिन 
अरूणोदय (पूर्व दिज्ञाकी प्रातःकाल्ीन च्ल्िमा) होनेपर ओर भानुसप्तमी- 
निमित्त सान करनैवाछकौ सृ्येदियके बाद स्नान करना चाहिये । सान 
करनेके पहले आकके सात पत्त ओर नरके सात प्तौकौ कसुम्भाकी 
बत्तीवाले ति्छ-तैकपूर्ण दीपके रखकर उसको सिरपर सखै ओर सूर्यका 
ध्यान करके गन्रेसे जलको हिलाकर दीपकको प्रवाहे बहा दे । दिवोदासके 
मतानुसार दीपकके बदले आकके सात पत्ते सिरपर्‌ रखकर ईखसे जलको 
हिलाये ओर “नमस्ते स्द्ररूपाय रसान पतये नम: । वरूणाय नमस्तेऽस्तु 
पदकर दीपकको बहा दै। फिर "यद्‌. यज्नन्पकरृतं पापं यच्च 
जन्पान्तरार्जितम्‌ । मनोवाच्वायजं यच्च ज्ञातताज्ञातते च ये पुनः ॥ इति 
सप्रविधं पापं स्नानान्ते सप्तस्चिके । सप्तव्याधिसमाकीर्णी हर भास्करि 
सप्तमि ।\' इनका जप करके करैदाव ओर सूर्यको देखकर पादोदक 
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( गङ्गाजल अथवा चरणामृत) को जलें डालकर स्नान कर तो क्षणभरये 
पाप दूर्‌ हौ जाते ह । इसके बाद अर्धमेँ जल, गन्ध, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, सात 
अर्कपत्र ओर सातं बदरीपत्र रखकर “सप्सपिवह प्रीत सप्रलोक्छपरदीपन । 
सप्तम्या सहितो दैव गृहाणार्घ्यं दिवाकर ॥' से सूर्यकोौ ओर “जननी 
सर्वत्मीकानां सप्रमी सप्रसप्िके। सप्व्याहतिके देवि नमस्ते 
सूर्यमण्डले ।।' से सप्रमीको अर्घ्य रे। इसी दिन ताकू्क-दानके निमित्त 
नित्यनियमसे निवृत्त होकर चन्दनसे अष्टदल लिखे । पुर्वादिक्रमसे उसकी 
आलो कर्णिका (कोणो) पर रिव, दिवा, रवि, भानु, वैवस्वत, भास्कर, 
सहस्रकिरण ओर सर्वात्मा--इनका यथाक्रम स्थापन ओर पूजन करके-- 
ताघ्रादिके पात्रे काञ्चन कर्णाभरण (कुण्डल), घी, गुड ओर तिल रखकर 
ताछ वस्रसे कै ओर गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करके “आदित्यस्य षस्रादेन 
प्राततःस््नानफलेन च । दुष्दुर्भाग्यदुःखघ्रं मया दत्तं तु तालकम्‌ ॥' से 
ब्राह्यणकरौ दे 'भानुसप्तमी' के निमित्त पातःस्नानादिसे निधिन्तं होकर समीपे 
सूर्यमन्दिर हो तो उसके सम्मुख बैठे अथवा सुतर्णीदिकी छोरी मूर्ति हौ तो 
उसे अष्टदल कमक्तके बीच स्थापितकर "ममाखिल्कामनासिन्यर्थे 
सूर्यनारायणप्रीतये च सूर्यपूजनं करिष्ये ।' से संकल्प करके--* ॐ 
सूयय नपः' इस नाममन््से अथवा पुरुषसूक्तादिसं आवाहनादि 
षोडडोपचार पृजन करे । ऋतुकालके पत्र, पुष्प, फल, खीर, माकूपुओा, 
दा-भात या दध्योदनादिका नैवेद्य निवेदन करे ओर भगवान्‌को सर्वा्गपूर्ण 
रथँ विराजमान करक गायन-वादन ओौर स्वजनपरिजनादिकौ साथ कैक 
नगर-श्रमण कराकर यथास्थानं स्थापित क्रे । ब्राद्यणोकौ खीर आदिका 
भोजन कराकर दिनास्तसै पक्त स्वयं एक्तं लार भोजन करे । उस दिन तैल 
ओर लवण न खाय । इस पकार प्रतिवर्ष करे तो सूर्योपरागादिमें कियेके 
समान अक्षय पुण्य होता है । 

(१५) पहती सप्रमी (मत्स्यपुराण) --इसी माघ जङ्ग सप्रमीको 
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रथारूढ सूर्यनारायणका पूजन करके उपवास करे तो सातं जन्मके पाप दूर 
होते है । यदी रथसप्तमी भी दै । 

(१६) रथाङ्सघ्तमी (हेमाद्रि) --इसी सप्तमीको उपवास करके 
सूर्यका पूजन करे, उनको सुवर्णके रथमें स्थापित करके ओर प्रत्येक र 
सप्रमीकरो पूजन कर्के चर्षके अन्तम ब्राह्मणको दे । 

(१७) पुत्रसप्नमी (आदित्यपुराण) -- माघ रङ्क षष्ठीको उपवास 
करके सप्तमीके प्रातःकालमे स्नान करे ओर सूर्यनारायणका पुजन एवे 
तन्निमित्त हवन करके दूध, दही, भात या खीर आदिका ब्राह्र्णोको भोजन 
करावे । इसी पकार कृष्णपक्षमे उपवास करके लाल कमक्तके  पुष्पादिसे 
सूर्यका पूजन करे तो वर्षपर्यन्त करनेसे उत्तम पुत्रकी उपलब्धि होती हे । 

(१८) सप्रसप्तमी (सूर्यारुण-हेमाद्रि) -- जिस प्रकार योगविरौषसे 
वारुणी, महावारूणी, महामहावारुणी या माघी, महामाघी, महामहामाघी 
अथवा जया, विजया, महाजया आदि होती है उसी प्रकार वारादिके 
योगविदोषसे माघ इक्क सप्तमीके भी कर्द भेद होते हैँ । यथा--१९ जया, 
२ विजया, ३ महाजया, ४ जयन्ती, ५ अपराजिता, £ नन्दा ओर ७ भद्रा | 
अथवा १ अर्कसम्पुटक, २ मरीचि, ३ निम्बपत्र, ४ सुफला, ५ अनोदना, 
६ विजया ओर ७ कामिका ये सत्र रविवारको पञ्चतारकर (रो इठे° 
मः ह°) अथवा पुत्नाम (मृ° पुन पु= हः अनु") नक्षत्र होनेसे सिद्ध होती दै । 
इनमे त्रत-उपवासर, पूजा-पाठ, दान-पुण्य, हवन ओर ब्राह्मण -भोजनादि 
करनै-करानैसे अनन्त फल होता दै । विह्ोषकर ९ अर्कसम्पुटकसे धनवृद्धि, 
२ मरीचिसे प्रियपुत्रादिका सङ्खम, ३ निम्बपत्रीसे रोगनाडा, ४ सुफलासे 
पुत्र-पौतर-दौहित्रादिकी अपूर्वं अभिवृद्धि, ५ अनोदनासे धन-धान्य, सुवर्ण, 
चोँदी ओर आरोग्यलाभ, ६£ विजयासे रात्रुनाडा ओर ७ कामिकासे सब 
ग्रकारकी अभीष्टसिद्धिं होती दै । इनके निमित्त माघ रदत सप्तमीको प्रातः- 
स्नानादिके पश्चात्‌ आकाङ्ञस्थ सूर्यका अथवा सुवर्णादिनिर्मितं सूर्यमूर्तिका 


न 
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यथालब्ध उपचारोसे पजन करके खीर, मारपा, दाकू-भात, दूध-दही 
अथवा दध्योदनादिका नैवेद्य अर्पण करे ओर पीछे ब्राह्यर्णोकरो भोजन 
कराकर स्वयं भोजन करे तो यथोक्त फल मिता दै । 

(१९) भीष्माष्टमी (धतलनिनन्ध) -- माघ र अष्टमीको जौ 
तिक, गन्ध, पुष्प, गङ्गाजल ओर दर्भ आदिसे भीष्मजीका श्राद्ध अथवा 
तर्पण करे तो अभीष्टसिद्धि होती है । यदि तर्पणमात्र भी न करिया जाय तो 
पाप होता हे। श्राद्धके अवसरमें भीष्मका पुजन भी किया जाता है, अतः 
उसमें “वसुनापचताराय कौतनोरात्पजाय च । अष्य॑ददापि भीष्याय 
आवाल्यब्रह्मचारिणे ॥ ` इस मन््रसे अर्घ्य द्‌ । 

(२०) दकैकादश्ी (पदापुराण) - माघ शुङ्क एकादङ्ीका नाम 
"जया" है । इसका तरत करनैसे पिड्ाचत्व मिर जाता दै । एक लार्‌ इन्द्रकी 
सभामें युवक माल्यवान्‌ ओर युवती पृष्पवतीके ल्नाहीन बर्तावसे रुष्ट 
होकर इन्द्रने उनको पिङ्ाच ना दिया था, उससे उनको बड़ा दुःख हआ । 
अन्तर्मे उन दौनेनि माघ शङ्क एकादशीका उपवास किया, तन अपनी 
पर्वावस्थाको प्राप्त हृए्‌ 

(२९) तिलद्वादङ्ी (ब्रह्मपुराण) -- यह त्रत षट॒तिराके समान है । 
हसके लिये माघ दाहक द्वादद्ीको तिचछकि जसे स्नान करे । तिरसि विष्णुका 
पजन करे । तिलके तेरका दीपक जलाये । तिका नैवेद्य बनाये । तिलका 
हतन करे आओौर तिलका दान करक तिका दही भोजन करे तो इस त्रतके 
प्रभावसे खाभाविक, आगन्तुक, कायकान्तर ओर सांसर्गिक सम्पूर्णं व्याधि 
दुर होती है ओर सुख मिलता दै । 

(२२) भीमद्वादरी (हेमाद्रि) -- यह भी इसी माघ रुङ्क दाद्रीको 
होती है । इसमे व्रतको ब्रह्मार्पण करके ब्राह्मणको भोजन कराये ओर फिर 
पारण करे । रोष तिधि एक्तादडीके समानं केरे । 
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(२३) दिनत्रयत्रत (पद्यपुराण) -- माघस्नान ३० दिने पूर्ण होता है, 
परंतु इतने समयकी सामर्थ्यं अथवा अनुक्ता न हो तो माघ रुक 
तरयोदजी, चतुर्दज्ी ओर पूर्णिमाके अरुणोदयमें स्नानादि करके त्रत करे ओर 
यथानियम दान-पुण्य कौ तो सम्पूर्णं माघस्नानका फक मिरुता दै । 

(२४) माघी पूर्णिमा (दानचन्द्रोदय) -- माघ शुक पूर्णिमाकौ 
प्रातःसखनानादिके पीछे तिष्णुका पजन करे, पितरयोक्रा श्राद्ध करे, असमर्थोको 
भोजन, वस्र ओर आश्रय दे, तिल, कम्बल, कपास, गुड़, घी, मोटक्त, 
उपानह्‌, फल, अन्न ओर सुवर्णोदिका दान करे ओर त्रत या उपवास करके 
ब्राह्मणको भोजन कराये ओर कथा सुने । 

(२५) महामाघी (कत्यचन्द्रिका) -- माघ शृङ्क पर्णिमाको मेषका 
डानि, सिंहके गुरु-चन्द ओर श्रवणका सूर्यं हो तो इनके सदयोगसे 
महामाघी सम्पन्न होती है । इसमे स्तान-दानादि जो भी किये जायं, उनका 
अभिर फल होता है । 








फाल्गुनके त्रत 
कृष्णापि 

) संकछचतुथीं ( भविष्योत्तर ) - यह त्रत प्रत्येक मासकी कष्ण 
चतुर्थीको किया जाता है । इसमे चन्द्रोदयव्यापिनी चतुर्थी लेनी चाहिये । यदि 
व्रह दौ दिन चन्द्रोदयव्यापिनी हौ तो "पातृचिद्धा षरडास्यते' के अनुसार पहल 
दिन व्रत करे । व्रतीको चाहिये कि वह प्रातःस््नानादिके पश्चात्‌ त्रतं करनैका 
संकल्प करके दिनभर मौन रहै ओर सायेकात्वमें पुनः खान करके लाल वस्त 
धारणकर ऋतुकालके गन्ध-पुष्पादिसे गणैडाजीका पजन करे, उसके बाद 
चन्द्रोदय होनैपर चनद्रमाका पूजन करे ओर अर्घ्यं एवं वायन देकर स्वयं 
भोजन करे तो सुख, सौभाग्य ओर सम्पत्तिकी प्राति होती दै । इसकी कथा 
यह है करि सत्ययुगे राजा युबनाश्चके पास सम्पूर्ण शाख्त्रके ज्ञाता ब्रह्मडार्मा 
नामके ब्राह्मण थे, जिनके सात पुत्र ओर सात पुत्रवधू थी । बरद्यशार्मा जब 
वृद्ध हुए, तन बड़ी छः बहु्ओंकी अपेक्षा छोरी बहून शडुरकी अधिक सेवा 
कौ । तब उन्होने संतुष्ट होकर उससे संकष्टहर्‌ चतुर्थीका त्रेत करवाया, 
जिसके प्रभावसर वह मरणपर्यन्त सब प्रकारके सुख-साधननोँसे संयुक्त रही । 

(२) जानक्कीन्रत (निर्णयसिन्धु) - यह त्रत फाल्गुन कृष्ण 
अष्टमीको किया जाता है । इसमे जनकनन्दिनी श्रीजानकीजीका पजन होता 
है । गुरुवर वसिष्टजीके कहनैपर भगवान्‌ रामचन्द्रजीने समद्रतरकी तपोमय 
भुमिपर नैठकर यह व्रत किया था । अतः सर्व-साधारणको चाहिये किं चै 
अपनी अभीष्टसिद्धिके च्य इस व्रतको अवङ्य करे । इसमें सर्वधान्य 
(जौ-चावरु आदि) के चरु (खीर) का हवन ओर अपूप (पृए) आदिका 
नैवेद्य अर्पण किया जाता है । इसे 'व्रतमात्रेऽष्टमी कृष्णा पूर्वा शङ्धेऽष्टमी 











फाल्गुनके तरत १८७ 
परा' के अनुसार पूर्वविद्धा अष्टमी ली जाती है ।* अन्य वैष्णम्रन्ोकि 
मतानुसार वैाख ङ नवमीको जानकीजीका जन्म हुआ धा, जो 
जानकी -नचमीकरे नामसे प्रसिद्ध है। 

(३) कृष्णैकादज्ञी (स्कन्दपुराण) -- यह त्रत प्रत्येक मासम किया 
जाता दै । डाद्धा, विद्धा आदिका पूरा निर्णय चैत्रकै व्रत -पर्चियर्मँ दिया गया 
है । वहीं इसके सम्बन्धकी अन्य ज्ञातव्य वाते भी बतायी गयी हँ । इस 
एकादहीका नाम “विजया है । इसके प्रभात्रसे त्रतीका जय होता हे । 
ठका-विजय क्ररमनैकी करामनासे “चकदाल्भ्य' मुनिके आज्ञानुसार समुद्र 
तटपर भगवान्‌ रामचन्दरनै इसी एकरादसीका त्रत किया था, जिससे राचणादि 
मरे गये ओर श्रीरामचन्द्रकीं विजय हई । 

(४) प्रदोष (त्रतोत्सव) - इस सुप्रडास्त व्रतका उल्लेख पिके 
सभी महीनेमिं कयां गया है ओर मासानकृल विधान भी प्रत्येक त्रतके साथ 
लिख दिया द । अतः त्रतीकौ चाहिये कि सभी महीनोकि प्रदोषत्रतका 
निधान दैखकरर्‌ बतत करे ओर इसके उपयोगी जो कुछ विदोष विधान रौ, 
उनका पालन करे । 

(५) शिवराननि (नानापुराणड्ञाख्ाणि) -- चह त्रत फाल्गुन कृष्णः - 


१. फाल्गुनस्य च मासस्य करष्णाष्टम्यो महीपते । 
जाता दाङ्ारथः पली त्स्मिनहति जानकर ॥ 
उपोषिते रघुपतिः समुद्रस्य तदै तदा। 
सर्वसस्यैश्चरुर्तस्मात्‌ तत्त्‌ कर्तव्यमैवं दहि ॥ 
सापुषैसतैश्च सप्युज्या विप्रसम्बन्धिवान्धचाः । 
यमपन्नीं च सम्पूज्य स्रीतौ जनकनन्दिनीम्‌ ॥ (निर्णयसिन्धु) 


२. चत्तर्दङ्यां तुं कृष्णायो काल्गुन हिवपुजनम्‌ । 
त्तामुपोष्य प्रयन्नैन विषयान्‌. परिवर्जयेत्‌ ॥ (दिवरहस्य) 
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चतुर्दङीको किया जाता है । इसको प्रतिवर्ष करनैसे यह "नित्य' ओर किसी 
कामनापूर्वक करनेसे "काम्य' होता हे । प्रतिपदादिर तिथियेकिं अग्रि आदि 
अधिपति होते है । जिस तिथिका जौ स्वामी हो उसका उस तिथिमें अर्चन 
करना अतिशय उत्तम होता ह । चतुर्दद्रीके स्वामी शिव हैँ (अथवा हिवकी 
तिथि चतुर्दज्ली है) । अतः उनकी रात्ने त्रत करिया जानैसे इस व्रतका नामं 
हिवरात्नि' होना सार्थक हो जाता है । यद्यपि प्रत्येक मासकी कृष्णचतुर्दङ्ञी 
शिवरात्रि होती दै ओर शिवभक्त प्रत्येक कृष्णचतुर्दशीका त्रत करते ही दै 
किन्तु फाल्गुन कृष्ण चतुर्दरीके निरीथ (अर्धररत्रि) म “ङ्िवलिङ्गतयोद्ध 
कोरिसूर्यम्रषभः ।' ईरानसंहिताके इस वाक्यके अनुसार ज्योतिर्हिद्गका 
प्रादुर्भाव हु धा, इस कारण यह महाशिवरात्रि मानी जाती दै । "शिवरात्नि- 
व्रतं नाम सर्वपाप्रणाह्नम्‌। आचाण्डालमनुष्याणां धुक्तिमुक्ति- 
प्रदायकम्‌ ।'-के अनुसार ब्राह्मण, कषत्रिय, वैरय, दद्र, अच्त, स्री -पुरुष 
ओर बाल-युवा-वृद्ध--ये सब इस व्रतको कर सकते हैँ ओर प्रायः करते 
ही है । इसके न करनैसे दोष होता है । जिस प्रकार राम, कृष्ण, वामन ओर 
नृसिंहजयन्ती एवं प्रत्येक एकादङ्ी उपोष्य है, उसी प्रकार यह भी उपोष्य है 
ओर इसके त्रतकालादिका निर्णय भी उसी प्रकार किया जाता है। 
सिद्धान्तरूपमे आजक सूर्योदयसे करके सूर्योदयत्तकं रहनैवाली चतुर्दडी 
"शद्धा ओर अन्य "विद्धा मानी गयी है । उसमें भी प्रदोष (रात्रिका 








१. 'नित्यकाम्यरूपस्यास्य त्रत्तस्यैति ।' (मदनरन) 


२. तिथीदा चह्निको गौरी गणेहोऽदिर्गृहो रविः । 
चिवो दर्गान्तको विशे हरिः मः शिवः ङाज्ञी ॥ (मुर चिर) 


३.'सूर्योदयमारभ्य पुनः सूर्योदयपर्यन्ता 'दुद्धा' तदन्या "विद्धा, सा प्रदोषनिक्ीथो- 


भयव्यापिनी मह्या ।' (तिथिनिर्णय) 
त्रयोदङ्यस्तगे सूर्ये चतसूक्ै्व॒ नदिषु । 
भूतचिद्धा तु या तत्र हिचरात्नित्रते चरेत्‌ ॥ (वायुपुगण) 
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आरम्भ) ओर निस्रीथ (अर्धरत्रि) की चतुर्दडी ग्राह्य होती दै । अर्धरात्रिकी 
पृजाके लिये स्कन्दपुराणमे लिखा टै कि (फाल्गुन कृष्ण श को) 
“निहिभ्रमन्ति भूतानि राक्तयः द्युलभुद्‌ यतः । अतस्तस्यां चतुर्दश्यां सत्यां 
तत्यूजनं भवेत्‌ ॥।' अर्थात्‌ रत्रिके समय भूत, प्रत, पिशाच, राक्तियाँ ओर 
स्वयं शिवजी भ्रमण करते हैँ अतः उस समय इनका पूजन करनेसे मनुष्यके 
पाप दुर्‌ दो जाते हैँ । यदि यह (ङ्िवरत्रि) त्रिस्पुला^(१३-९४-२०- इन 
तीनकि स्पर्हाकी) हो तो अधिकं उत्तम होती है। इसमें भी सूर्यं या 
भौमवारका योग (हिवयोग) ओर भी अच्छा हे । "पारण' के लिये "व्रतान्ते 
पारणम्‌", *तिथ्यन्ते पारणम्‌" ओर "तिथिभान्ते च पारणम्‌' आदि 
वाक्योके अनुसार व्रतकी समाघ्रिये पारण किया जाता हँ, कितु हिवरात्रिक 
व्रते यह विद्रोषता दै किं 'तिथीनामेव सवसिापुपवासनत्रतादिषु । तिथ्यन्ते 
पारणं कुर्याद्‌ विना शिवचतुर्दक्ञीम्‌ ।1' (स्मृत्यन्तर) रिवरात्निके त्रतका 
पारण चतुर्दङीमें ही कना चाहिये ओर यह पूर्वविद्धा (प्रदोषनिङ्ञीथोभय- 
व्यापिनी ) चतुर्दशी होनेसे ही हो सकता है । व्रतीको चाहिये किं फाल्गुन 
कृष्ण चतुर्दक्षीको प्राततःकालकौ संध्या आदिसे निवृत्त होकर भारूप भस्मका 
त्रिपुण्ड तिक ओर गले रुद्राक्षकी माल धारण करके हाथमे जल लेकर 
शिवरात्रिव्रतं होत करिष्येऽहं म्रहाफलम्‌। निर्वि्नमस्तु, मे चात्र 
त्वल्मसादाज्जगत्यते ।' यह मन्न पढकर जूक छोड़ दे ओर दिनभर 
(दिवस्मरण करता हुआ) मौन रहे । तत्पश्चात्‌ सार्यैकाके समय फिर स्नान 
करक रिव-मन्दिरमें जाकर सुविधानुसार पूर्वं या उत्तरमुख होकर बैठे ओर 
तिलक तथा रुद्राक्ष धारण करके "ममाखिलपापक्षयपूर्वकसकलाभीष्ट- 
सिद्धये शिवपूजनं करिष्ये" यह संकल्प करे । इसके बाद ऋतुकारूके 








१. जयोदकी कल ह्येका मध्ये चैव चतुर्दडी । 
अन्ते चैव सिनीवाली 'त्रिस्पज्ञा' जिवमर्चयेत्‌ ॥ (माघव) 





९९६० न्रत-परिच्य 


च जि छि तिं ति लि ति लि ति नि नि त ति नि नि नि निषत्त पि पः ति नि निः न ति चिं निः न नि छो त लि तः म चिं निं ति ति तिं ति तिं ह नि नि नि न त निनि निषि 


गन्ध-पुष्प, बिल्वपत्र, घतुरेके फू, घतपिधित गुणुरूकी धुप, दीप, नैवेद्य 
ओर नीराजनादि आवङ्यक सामग्री समीप रखकर रात्रिक प्रथम प्रहरे 
"पहली, द्वितीयपें "दूसरी" तृतीययें ' तीसरी" ओर चतुर्थे "चौथी" पूजा करे । 
चारो पूजन पञ्चोपचार, षोडदोपचार्‌ या राजोपचार-- जिस विधिसै चन सके 
समानरूपसै करे ओर साथमे रुद्रपाठादि भी करता रहे । इस प्रकार करनेसे 
पाठ, पुजा, जागरण ओर उपवास्--सभी सम्पन्न हो सकते दँ । पूजाकी 
समाप्निमे नीराजन, मन््पुष्पाञ्जलि ओर अर्घ्य, परिक्रमा करे तथा म्त्येक 
पूजनम “मया कृतान्यनैकानि पापानि हर शङ्कर । शिवरात्रौ 
दटाप्यर्ष्यमुमाकान्त गृहाण ये ॥'--से अर्व्यं देकर "संसारङ्केहादग्धस्य 
ब्रतेनानेन राङ्कर । प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञानदृष्टिप्रदो भव ॥' से प्रार्थना 
करे । स्कन्दपुराणका कथन दहै कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दज्ञीको हिवजीका 
पूजन, जागरण ओर उपवास करनेवाला मनुष्य माताका दूध कभी नहीं पी 
सकता अर्थात्‌ उसक्रा पुनर्जन्य नहीं होता है । इस त्रतकी दौ कथा है| 
एकका सादा यह दै करं एकत लार एक धनवान्‌ मनुष्य कुसङ्घलरा 
क्िवरत्रिके दिन पूजन करती हृं किसी स्रीका आभूषण चु लेनैके 
अपसम मार डाल गया, किंतु चौरीकी ताके बह आठ प्रहर भूखा-प्यासा 
ओर जागता रया था, इस कारण स्वतः त्रत हो जानेसे रिवजीने उसको 
सद्गति दी । दुसरीका साराडा यह है कि शिवरत्रिके दिन एक व्याधा दिनभर 
शिकरारकी खोजें रहा, तो भी हिकार नहीं मिला । अन्तमं वह गे हए एक 
आडकी ओमें बैट गया । उसके अंदर स्वयम्भू हिवजीकी एक मूर्तिं ओर 
एक बिल्ववृक्ष था । उसी अवसरपर्‌ एक हरिणीपर्‌ वधिककां दृष्टि पडी । 
उसने अपने सामने पड्नैवाठे विल्चपर््रोको तोड़कर रिवजीपर गिरा दिया 
ओर धनुष केकर बाण छरोडने छगा । तब हरिणी उसे उपदे देकर जीवित 
चटी गयी । इसी प्रकार वह प्रत्यत प्रहरे आयी ओर ची गयी । परिणाम 
यह हुआ कि उस अनायास किये हए त्रतसे ही हिवजीने उस व्याधाकौ 
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सद्रति दी ओर भवनाधासे मुक्तं कर्‌ दिया । नन सके तो हितरात्रिका तरत 
सदैव करना चाहिये ओर न बन सकर तौ १४ वर्षकरेः लाद "उद्यापन' कर 
देना चाहिये । उसके लिय चावल, मुंग ओर उड़द आदिसे 'लिद्धतोभद्रः 
मण्डल तरनाक्तर उसके बीच सुवर्णादिकरे सुपुजित्त दौ कल्दा स्थापन करे 
ओर चारो कोणोमें तीन-तीन कलदा स्थापन करे। इसके बाद तांबिके 
नादियेपर विराजे हुए सुवर्णमय शिवजी ओर चदीकी बनी हई पार्वतीको 
ब्रीचके दोनों कलडोपर यथाविधि स्थापन करके पद्धतिके अनुसार साङ्गोपाञ्ख 
घोडदोपचार पूजन ओर हवनादि करे । अन्तमं गोदान, शाय्यादान, भूयसी 
आदि देकर्‌ ओर ब्राह्मणभोजन करके खयं भोजनकर व्रतको समाप्र कर । 
पृजनके समय रद्लु, घण्टा आदि बजानेके विषयमे (योगिनीतन््रमं) लिखा 
है कि “शिवागारे हल्लकं च सूर्यागारे च शङ्खकम्‌ । दुर्गागारे वंड्ावाद्ं 
मधुरं च न वादयेत्‌ ।' अर्थात्‌ ितजीकै मन्दिरं आर, सूर्यके मन्दिरं 
शाङ्खं ओर दुगकिं मन्दिरं मीठी नखरी नहीं बजानी चाहिये । हिवरत्रिके 
व्रतम कठिनाई तो इतनी है कि इसे वेदपाठी विद्वान्‌ दी यथाविधि सम्पन्न कर्‌ 
सकते है ओर सरलता इतनी है क्रि पटित-अपठित, धनी-निर्धन--सभी 
अपनी-अपनी सुविधा या सामर््यक्रे अनुसार उइातदाः रुपये लगाकर भारी 
समारोहसरे अथवा येहनत-मजदूरीे प्राप हए दो पैसेके गाजर, बेर ओर मूली 
आदि सर्वसुरुभ फल-फुर्‌ आदिये पूजन कर सकते हैँ ओर दयालुं रिवजी 
छरोरी-से-क्ोरी ओर बड़ी-से-बड़ी-- सभी पृजाओंसे प्रसन्न होते है । 
(६). मास-दिवरात्रि (मदनरत) --यह व्रत चैत्रादि सभी 
महीर्नोकी कृष्ण चतुर्दहीको किया जाता है । इसमें त्रयोदज्ञीविद्धा बहुत 


९. चतुर्दताव्ट कर्तव्यं शिवरात्रि शुपम्‌। (काल्लोत्तरखण्ड ) 
२. यत्तः प्रतिचतु्दश्यौ पूजा यन्नैन मे कृत्ता । 
तथा जागरणं तत्र संनिघौ मे कृतं तथा ॥ (स्कन्दपुराण) 
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राततक  रहनेवालौ चतुर्द्ञी ली जाती है। कारण यह है कि इसे भी 
महािवरात्रिके समान चारों परमं पूजा ओर जागरण किया जाता है । इसमे 
जया (त्रयोदस्ी) का योग अधिक फलदायी होता है। इसं त्रतक्रा 
प्रथमारम्भ दीपावली या मार्गरीर्षसे करना चाहिये 

(७) फाल्गुनी अमा (लि द्कपुराण) -- फाल्गुन कृष्ण अमावस्याको 
सद्र, अम्नि ओर ब्राह्मर्णोका पूजन करके उन्हें उडद, दही ओर पूरी आदिका 
नैवेद्य अर्पण करे ओर स्तय भी उन्हीं पदार्थोका एक बार भोजन करे । यदि 
"अमा सोमे शनौ भौमे गुरुवारे यदा भवेत्‌। तत्पर्व पुष्करं नाम 
सर्यपर्वङाताधिकम्‌ ॥' अर्थात्‌ अमावास्यके दिन सोम, मगल, गुरु या 
ङनिवार्‌ हो तो यह सूर्यग्रहणसे भी अधिक फल देनेवाली होती दै । फाल्गुनी 
माके दिन युगक्रा भरारम्भ होनैसे इस दिन पित्रादिकोका अपिण्ड श्राद्ध 
करना चाहिये । 





द्रुञक्कपश्च 

(१) पयोत्रत (श्रीमद्धागवत) -- यह त्रत फाल्गुन शङ्क प्रतिपदासे 
द्रादीपर्यन्त बारह दिने पूर्णं होता है । इसके लिये गुरु-शक्रादिका उदय 
ओर उत्तम मुहूर्तं देखकर फाल्गुनी अमावस्याकौ वनम जाकर "त्वं 
देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानपिच्छता । उदधृतासि चमस्तुभ्यं पाप्मानं मे 
प्रणाङ्ञय ।'-- इस मन्से जंगली इुकरकी खोदी हई मिट्टीको इारीरमे 
लगाये ओर समीपक्रे सरोवरमें जाकर शुद्ध खान करे । फिर गौके दूधकी 
खीर बनाकर दो विद्वान्‌ ब्राह्मणको उसका भोजन कराये ओर स्वयं भी 
उसीका भोजन करे । दूसरे दिन (फाल्गुन शङ्क प्रतिपदाको) भगवान्‌को 
गौके दुधसे स्नान कराकर हाथमे जरु कैकः मम सकलगुणगणवरिषठ- 
महत्त्वसप्यन्नायुष्पत्पुत्रपा्तिक्ापनया चिष्णुप्रीतये पयोत्रतमहं करिष्ये ।' 
यह संकल्प कर । तदनन्तर सुवर्णे बने हए हषीकेदाभगवान्‌का “ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय' इस मन्तसे आवाहनादि षोडडोपचार पूजन करके- 
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९ महापुरुषाय, २ सृष््माय, ३ द्विहीर्व्ण, ४ डिवाच, ५ हिरण्यगर्भाय 
& आदिदेवाय, ७ मरकतङ्यामवपुषे, ८ त्रयीविद्यात्मने, ९ योगैश्र्य- 
हारीराय नमः-- से भगवानकरो प्रणाम ओर पुष्पाज्ञलि अर्पण करके परिमित 
दृध एक तरार पीये । इस प्रकार प्रतिपदासे द्वादरीपर्यन्त ९२ दिनतक त्रत 
करके योदज्ञीको विष्णुका यथाविधि पजन करे । पञ्चामृत्तसे स्नान कराये 
ओर तेरह गोदुग्धकी सीरका भोजन कराये । तदनन्तर सुपूजित 
मूर्तिं भूमिके, सूर्यके, जलके या अग्निके अर्पण करके गुरुको दे ओर त्रत- 
विसर्जन करके तेरहर्वे दिन स्वयं भी स्वल्पमात्रामें खीरका भोजन करे । यह 
व्रत पुत्रप्रा्तिकीं इच्छा रखनेवाले अपुत्र खरी -पुरुषेकि करनेका है । देवमाता 
अदितिके उद्रसे वामनभगवान्‌ इसी त्रतकरे भ्रभावसे प्रकर हूए थे । 

(२) म्रधुकतृतीया (पगणसमु्चय) -- यह त्रत्त फाल्गुन शङ्कं 
तुतीयाकौ करिया जाता है । उस दिन प्रातःसरानादिके पश्चात्‌--९ भूमिकायै, 
२ देवभूषायै, ३ उमायै, ४ तपोवनरतायै ओर ५ गौर्यै नमः--इन पाँच 
मन्त्रके उच्चारणके साथ क्रमडाः गन्ध, पुष्प, धुप, दीप ओर्‌ नैवेद्य--इन 
पाँच उपचारोसे उमा (पार्वती) का पूजन करे ओर "दौर्भाग्यं मे जमयतु 
सुप्रसन्नं पनः सदा । अतैधव्यं कुठे जन्म ददात्वपरजन्यनि ।।' इस यन्लसे 
प्राना करे । . 

(३) अविघ्रकरब्रत (वाराहपुराण) --फाल्गुन शुक्क चतुर्थीकि 
सुवर्णके गणेडाजीका गन्धादिसे पूजन करे, तिलके पदार्थका भोग लगाये, 
तिका हवन करे, ताम्रादिकै पाँच पार््रोपिं तिल भरकर ब्राद्यणोको दे एवं 
उनको तिकि पदार्थका भोजन कराये तथा स्वयं भी तिका भोजन ओर 
तिक्ौसे ही पारण करे । इस प्रकार चार महीनेतक प्रत्येक राङ्क चतुर्थीका त्रत 
करके पांचर्वे महीने (आषाद्) मे पूर्वोक्त पूजित मूर्ति ब्राह्मणको दे तो सब 
विघ्र दूर होते ह) प्राचीन कालम अश्वमेधके समय महाराज सगरने, 
त्रिपुरासुरयद्धमे िवजीने ओर समुद्रमन्थनमें विघ् न होनके लिये स्वयं 
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भगवान्‌नै यही त्रत किया था । 

(४) यनोरथचतुर्थी (मसस्यपुराण) -- फाल्गुन शक्र चतुर्थको 
सुवर्णके गणेङ्ञजीका गन्धादिसे पूजन करके नक्तव्रत करै । इस प्रकार बारह 
महीनैकी प्रत्येक शङ्कं चतुर्थको करता रहकर सारभर बाद उक्त मूर्तिका दान 
क्रे तो सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होते है। 

(५) अ्कपुटसप्नमी (भविष्यपुराण) --फाल्मुन शुक सप्तमीको 
प्रातः स््ानादिके पथात्‌ "खखोल्काय नमः' इसं मन्तसे सूर्यनारासणका 


- पजन करे । इसके पहले दिन (षष्ठीको) एकभुक्त, उस दिन (सप्तमीको) 


निराहार ओर अष्टमीको (तुखुसीपत्रके समान) अर्कपत्र (आकके पततो) का 
प्रदान करे तो सम्पूर्ण व्याधियां नष्ट हौ जाती दै । 

(६) त्रिवर्गेषदा सप्तमी (भविष्यपुराण) -- फाल्गुन इक्क सप्तमीको 
"ॐ वेत्टीदेवाय नमः' इस मन्रसे परूजनाद्वि करके उपवास करनैसे त्रिवर्ग 
(अर्थ, धर्म ओर काम) की सिद्धि होती है। 

(७) कामदा सप्रमी (भविष्यपुराण) - फाल्गुन सुक्क सप्रमीको 
स्री या पुरुष जो भी हौ, सूर्याय नमः' इस मन्लसे "तमोऽपह' (सूर्य) का 
गन्धादिसे पृजन कर्के उठते-नैठते, सोतै-जागते, सर्वत्र ही सूर्यका स्मरण 
करता रटे ओर फिर अष्टमीको स्नान करके सूर्यका यथोक्त विधिसे पूजनकर्‌ 
ब्राह्मणको दक्षिणा दे। सूर्यके उद्ैडयसे हवनकर भगवान्‌को नमस्कार 
करे । नैवेद्य्मे कसार (घी सेके हए दार्करासंयुक्त खुले हए आरे) का भोग 
लगाये । सातं घोडाका पजन करे ओर पृजन-सामम्री ब्राह्मणको दे । इस 
प्रकार प्रतिमास करनैसे अपुत्रको पुत्र, निर्धनकोौ धन, रोमीको आरोग्य ओर 
निराश्रयको पदग्राप्ति आदि सन कृ होते दै । 

(८) कल्याणसप्तमी (पुराणसमुच्चय) -- फाल्गुन रुक्क सप्तमीको 
सूर्यका पूजन करके सुवर्णसहित जलसे पूर्णं कलदा ओर घी, गुड़ आदिका 
दान दे ओर दूसरे दिन ब्राह्यणोका पूजन करके खीरका भोजन कराये ओर 
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स्वयै भी एकत नार्‌ सीर खाये | 

(९) द्वाददासप्रमी (हेमाद्रि) -- यह त्रत माघ शुक सूर्यसप्तमीसे 
आरम्भ किया जाता है । विधान यह है कि १ माघमें “भानवे, २ फाल्गुनमं 
।सूर्याय', २३ चैत्रे “वेदारावे', ८ वैराखमें " धात्रे", ५, ज्येषठमें "इन्द्राय", 
६ आषादमे “दिवाकराय', ७ श्रावणे "आतपिने', ८ भाद्रपद “र्वये', 
९ आध्चिनमं "सवित्रे, १० कार्तिकं 'सप्राश्चाय', ९९१ यार्गलीर्षमें "भानवे 
ओर १२ पौषमें भास्कराय नमः'--इन नार्मोसे सूर्यनारायणका पूजन करके 
उपवास क्तरे ओर माघ कृष्ण सप्रमीके शुद्ध भूमिके प्राङ्गणे लाल चन्दनका 
क्तेप करके उसपर एक, दौ या चार हाथकरे विस्तारका सिन्दूरसे सूर्यमण्डल 
जनाये ओर उसपर लाक वस्त्रे ठके हुए तितपूर्ण ओर दक्षिणासहित बारह 
कलर स्थापन करके लाल गन्ध-पुष्पादिसे उनमें सूर्यका पूजन करे ओर 
"आकृष्णेन" से हवन करके ब्राह्मणको भोजन कराये ओर उक्त कखशादि 
ब्राह्मणोको दे । इस प्रकार एक वर्षपर्यन्त करलेसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती दै ¦ 

(१०) लक्ष्मी-सीताष्मी (वीरमित्रोदय) -- फाल्गुन शुक्र 
अष्टमीकौ एक चौकीपर लाल वसन निच्छकर उसपर्‌ अक्षतोका अष्टदल 
कमल नाये ओर उसपर्‌ छक्ष्मी तथा जानकीकी सुवर्णमयी मूर्ति-स्थापन 
करके गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे । फिर्‌ प्रदोषके समय हजार (अथवा जितनी 
सामर्थ्य हो उतने) दीपक जत्य ओर ब्राह्मर्णोको भोजन कराके बान्धर्वो- 
सहित स्वयं भोजन करे तथा दूसरे दिन पृजन-सामग्री आदि दो ब्राह्मणको 
दे। यह अष्टमी प्रदोषव्यापिनी ल्वी जाती हँ । यदि दो दिनदहौ तो परा 
लेनी चाहिये । 

(९९) व्रुधाष्टमी (निर्णयामृत) --जब-जनब शुङ्काष्टमीको 
(विशेषकर फाल्गुन शङ्क आष्टमीको) ब्रुधवार हौ तो उसका बत करनेसे 
यथोक्त फल होता है, कितु संध्याकालमें ओर देवडायनके दिनेमिं इस त्रतके 
करनेसे दोष होता हं । 
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(१२) आनन्दनवयी (भविष्यपुराण) - यह व्रत फाल्गुन रक्त 
पञ्चमीसे प्रारम्भ होता है । विधि यह दै कि फाल्गुन शक्त पञ्चमीको एकभुक्त, 
षष्ठीको नक्त, सप्रमीकौ अयाचित, अष्टमीकौ निसहार ओर नवमीको 
उपवास क्रे। फिर देवी (सरस्वती) का यथाविधि पूजन करके दूसरे 
दिन विसर्जन करे । 

(१३) रुङ्कैकादस्ी (ब्रह्माण्डपुराण) -- फाल्गुन शङ्क एकादी 
"आमलकी' कहत्तरती है । इस दिन आंविलेके समीप चैठकर* भगवान्‌का 
पुजन करे । ब्राह्मणको दक्षिणा दे ओर कथा सुन । रात्रिँ जागरण करके 
दुसरे दिन पारण करे । इसकी कथाक्ता सार यद दै क्रि वैदेशिक नगरमे 
चैत्ररथ राजाकरे यहाँ एकादरीके त्तका अत्यधिक प्रचारं था । एकं बार 
फाल्गुन राङ्क एकादज्ञीके दिन नगरके सम्पुर्ण नर-नारिर्योको त्रतके 
` महोत्सवे मग्र देखकर कौतृहलवा एकं व्याधा वहाँ आकर बैट गया ओौर 
भूखा-प्यासा दूसरे दिनतक वहीं चैठा रहा । इस प्रकार अकस्मात्‌ ही त्रत 
ओर जागरणं हो जानैसे दूसरे जन्मगे वह जयन्तीका राजा हुआ । विरोष 
विधि-विधान ओर निर्णय आदि चैत्रके तत-परिचयमे दिये गये है, वहाँ 
देखने चाहिये । 

(१४) पापनारतिनी द्वादङी (ब्रद्याष्डपुराण) -- फाल्गुन री 
एकादटद्ीको प्रातःस्नानादिके पश्चात्‌ हाथमं जल केकर "द्रादङयां तु निराहारः 
स्थित्वाहमपरेऽहनि । शोक्ष्यापि जापदगन्यैङ्ञ श्चरणं पे भवाच्युत ॥'-इस 
सन्लके उच्चारणसे त्रत ग्रहण कर । फिर ओंवलेके वक्षके नीचे एक वेदी 


क फाल्गुने मासि शुक्रायामेकादङ्यौ जनादनः। 
वसत्यामल्कीवुक्षे लक्ष्म्या सह जगत्पतिः ॥ 
तत्र सम्पूज्य दैवैङौ शक्त्या कुर्यात्‌ प्रदक्षिणाम्‌ । 


उपोष्य चिंधिचत्त्‌ क्य विष्णुरछोकै महीयते ॥ (नुिंहपरिचया) 


फाल्वुनके त्रत ९९.७ 
खनाकर उसपर करडा स्थापन कर्के उसीपर्‌ तानि या बसके पात्र लाजा 
(खील) भरकर रखे ओर्‌ उसमे सुवर्णनिर्मित परशुरामकी मृतिं रखकर 
'श्चत्रान्तकरणं घोरमुद्रहन्‌. परद्र करे । जामदग्न्यः भ्रकर्तव्यो रामो 
रोषारुणेश्चणः ॥'से ध्यान करे ओर उनको पञ्चामृतसे स्नान कराकर 
घोडदोपचार्‌ पुजन करे । इसके अतिरिक्त 'पादयोर्विंोकाय', "जान्वोः 
सर्वरूपिणे', "नासिकायां चोकनाराय', "ललाटे वामनाच', ` भ्रुलो 
रायाय' ओौर “शिरसि सर्वरत्न नमः' से अद्घपजा ओर नाममन्लसे 
आयुध-परजा करे । फिर 'नपस्ते देवदेवा जामदग्न्य नमोऽस्तु ते। 
गृह्यणार्घ्य मया दत्तं मालत्या सहितो हरे ॥ ' से अर्घ्यं॑देकर “माता 
पितापहश्चान्ये अपुत्रा ये च गोत्रिणः । ते पिलन्तु मया रत्तं धान्ीपूले सदा 
पय; ॥' से आंवकेका अभिषेक करके १५०८, २८ या ८ परिक्रमा करे ओर 
ब्राह्मण-भोजनादिये पीते त्रतक्रा विसर्जन करे । 

(९५) सुगतिद्वादङ्ञी (पृथ्वीचद्रोदय) -- फाल्गुन शुक द्रादरीकी 
भगवान्‌का पृजन करके 'श्रीकष्ण' इस मन्तके १०८ जप करे ओर 
उपरास रखे । 

(९६) सुकृतद्वादज्ञी (पुराणसमुच्चय) --इस त्रतमं फाल्गुन शुष 
दङामीको मध्याहभोजन, एकादङ्ीको उपवास, द्रादञ्ीको एकभुक्तं ओर 
जयोदरीको अयाचित भोजन करे । | 

(१७) नन्दत्रयोदज्ञी (विष्णुधर्मोत्तर) -- फाल्गुन दक्र जयोदरीको 
श्रीकृष्णके उद्ेङ्यसे त्रत करे ओर उत्सव करके भगवान्का पूजन करे । 

(१८) श्रदोषत्रत (त्रतोत्सव) -- यह सुपरिचित पूर्वागत त्रत प्रत्येक 
त्रयोदक्तीको किया जाता रै। इसके उपयोगी विरोष विधि-विधान ओर 
वावयादिं चैत्रके तरतमे दिये गये हँ। 

(९९) महेश्चरनव्रत (विष्णुधर्मेत्तर) -- फाल्गुन शङ्कं चतुर्दशीको 
पोपवास रिवपूजन करके गोदान करनेसे अच्िष्टोमके समान फर होता हे । 
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यदि प्रतिमास दोनों चतुर्दरिर्योको एकं वर्षतक त्रत किया जाय तौ कुल्का 
उद्धार ओर पुष्डरीकाक्षका आश्रय प्राप्न होता है । 

(२०) चृषदानन्रत (वीरमित्रोदय) --इसी दिन (फाल्गुन रङ्ग १४ 
को) यथोक्तगुण* -सम्पन्न वृषकां गन्ध-पुष्यादिसे पृजन करके विद्वान्‌ 
ब्राह्मणको दे तो सम्पुर्ण पाप दूर्‌ हौ जाते दै । 

(२९) सर्वर्तिहरत्रत॒ (सनत्कुमारसंहिता) -- फाल्गुन शर्क 
चतुर्दशीको प्रातःसानादि नित्यकर्मसे निवत्त होकर "पम सकलपापताप- 
परहापनकापनया इश्वरमीतये स्वर्ततिहरत्रतं करिष्ये ।' - यह संकल्प करक 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अनाचार ओर मिथ्या-पाषणादि दोषका त्यागकर 
सूर्योदयसे सूर्यास्तपर्यन्त करबद्ध ओर विनम्र होकर सुर्यकरे सम्मुख अतिचल 
खड़ा रहे । सूर्यास्तकै समय पुनः सखनानकर भगवानक्रा तिंधिवत्‌ पूजन करके 
निराहार व्रत रखे ओर दूसरे दिन भोजन करे तो इस व्रतके करनैसे ज्वरसे 
उत्पन्न होनेवाले सब रोग, फोडा-फुन्सी, प्रीहा (तिल्ली), सब प्रकारके डुल 
(दर्द), सब प्रकारके कोद, अरुचि, अजीर्ण, जलाघात, अपिमान्द्य ओर 


नै लोहितो यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः । 
शतः खुरविषाणाभ्यां सर नीच्छं चृष उच्यते ॥ ( हरिर्‌) 
चरणासरमुश पुच्छं यस्य॒ श्ेत्तानि गोपत्तैः। 
त्क्षाग्ससवर्णश्च ते नीलमिति तिर्दिडेत्‌॥ 
भूमौ कर्षति त्वक्गुट प्रलम्बं स्थूर्वाखधिः । 
पुरस्तादू्रतो नीले वषपः स प्रहास्यते ॥ 
धैतोदरः कृष्णपुष्ठो ब्राह्मणस्य प्रकास्यते । 
च्िग्धवर्णेन रक्तेन क्षत्रियस्य प्रास्यते ॥ 
काञ्चनाधेन वैश्यस्य कृष्णः शूद्रस्य जस्यत । (अन्यतर) 
यस्य॒ प्रागायते शद्ध श्रुमुखराधिमुखे सद्धा । 
सर्वेषामेव वर्णनां स च सर्वार्थसाधकः ॥ (स्मृत्यन्तर) 


फाल्युचके त्रत १९९ 
अतिखारादि परायः सभी रोग ओर भव-बाधादि सभी दुःखं दूर्‌ होकर 
देवदुकभ सुख सुभ हो जाते है । सूर्यके सम्मुख खड़ा रहनेके लिये कुछ 
दिन पहलेसे दो-दो, चार-चार घंटेतक खड रहनैका क्रमोत्तर अभ्यास करके 
फिर उक्त चतुर्ददीको दिनभर खड़ा रहे । सूर्यबिम्बकी विरोष न देखे । नेत्रोको 
नीचा र्खे । यथासाध्य पृथ्वीको या तत्रस्य फल-पुष्य ओरं दुर्वा आदिको 
देखता रहे तो कष्ट नदीं होता । सूर्याभिमुख खड़ा रहे, उस दिन दिनके तीन 
प्राग बनाये । फिर प्रातःकालीन पहले सवा परमे पूर्वाभिमुख, यध्याह- 
कालीन दूसरे सवा पद्ये उत्तराधिमुख ओर सार्यैकाीन तीसरे सवा पहं 
पश्चिमाभिमुखं रहें । 

(२२) फाल्गुनी पूर्णिमा (बहदयम) -- यद पूर्वविद्धा री जाती 
है। इस दिन सा्यकालके समय भगवानको हिंडोके्मे विराजमानकर्‌ 
आन्दोलित करे (उनका उसीमे पूजन करके िंडोठेको हित्त्रये) ओौर 
नीराजन करके यथास्थान विराजमानकर एकभुक्तं भोजन क्रे । इसी दिन 
चन्रमा प्रकर हुआ था, अतः चन्द्रोदय होनेप्रं उसका पूजन करे । 

(२३) ब्रतद्वयी पूर्णिमा (कृत्यतत्त्वार्णव) -- फाल्गुन रष्क 
ूर्णिमाको क्यप ऋषिके ओरस ओर अदितिके गर्भसे अर्यमा (आदित्य) 
एव अन॒सूयके गर्भसे नि्याकर (चन्द्रमा) उत्पन्न हूए. थे । अतः सूर्योदियके 
समय आदित्यका ओर चद्द्रोदयके समय चन््रमाका (अथवा चन्द्रोदयक 
समयं सूर्यं ओर चन्द्र दोर्नोका) विधिपूर्वक पूजन करके गायन, वादन ओ 
नृत्यसे जागरण करे । इस दिन उपवास न करै । नक्तत्रत (रत्रिं एक नार 
भोजन) करे । 

(२४) फाल्गुन्यां पूर्वाफल्गुनी (विष्णु) -- यदि फाल्गुन शूष 
पूर्णिमाको पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र हो तो बिस्तर, चादर, रजा ओर तकिया 
आदिसे युक्त ओर सुपूजित डाय्याको “अद्यन्य॑ हायन नित्यमनूनौ 








जि 





२०० त्रत-परिचय 


४ ॐ -धिः कः > निः लि नि न 1.॥.8॥4.6.॥.6॥4^4058>447-2;/71};71. 18787117}; ; । ॥॥/॥॥ /॥ १55१7177 7771717211;77 1. 


श्रियसुन्नतिम्‌ । सौ भाग्यं देहि ये नित्यं शय्यादायैन केडञाव ॥ ` --इस मन्लसे 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको दे तो आज्ञाय रहनैवाली सुरसुन्दरी खरी प्राप्न होती दै । यदि 
यह दान स्री कर तो उसको धन, विद्या ओर सम्मानयुक्त सुन्दर पति 
प्राप होता दै। 

(२५) अह्योकत्रत्त (विष्णुधर्मोत्तर) -- फाल्गुन शङ्क पूर्णिमाको 
मृत्तिका पिले हए जसे स्नान करे, मस्तकरम भी मृत्तिकाका मर्दन करे ओर 
मृत्तिकाका भक्षण भी कररे। तत्पश्चात्‌. शुद्ध भूमिमें तरेदी लनाकरर उसपर 
भूधर ' नामक्रे देवताकी कल्पना करके भूधराय नमः', इस नाम-यन्लसे 
उसका पूजन करे ओर “धरणीं च तथा देवीमश्योकेति च कीर्तयेत्‌ । यश्चा 
विज्लोकां धरणि कृतवास्त्वं जनार्दनः ॥' इस मन्तसे प्रार्थना करे । 
इस त्रतके करनेसे सब्र दोक निर्म हो जाते हँ ओर दस पीढ्ियोतक 
सब सुखी रहते है । 

(२६) लक्ष्मीनारायणत्रत॒ (विष्णुधर्मोत्तर) -- फाल्गुन राङ्क 
ूर्णिमाको प्रातःकालसे सायंकार्पर्यन्त सभी प्रकारके धूर्त, मूर्खं, पापी, 
पाखण्डी, परद्रव्यादिका अपहरण करनैवाले व्यभिचारी, दुर्व्यसनी, 
मिथ्याभाषी, अभक्त ओर विद्रेषी मनुरष्योसे वार्तालपतकका संसर्ग त्यागकर 
मौन रहे ओर मनम भगवान्का स्मरण करे ओर उनका प्रीतिपूर्वकं 
प्रातःकालीन पजन करक व्रत रखे । फिर सायका चन्द्रोदय होनेपर उसके 
निम्बे ईश्वर (परमेश्वर), सूर्य ओर लक्ष्मी--इनका चिन्तन करके पजन 
करे ओर श्रीर्मा चन्दरूपस्त्वं वासुदेव जगत्यते । मनोऽथिलषितं देव 
पूरयस्व नमो नयः ॥' इस मन्त्रये अर्घ्य दे ओर रात्रे तैलवर्जि एक नार 
भोजन करे । इस प्रकार फाल्गुनी, चैत्री, वैडाखी ओर ज्येष्ठीका तरत करके 
पञ्चगव्य' (गोके दूध, दही, घी, गोबर ओर गोमूत्रको वख्रसे छानकर 
प्रमाणका) पीये । आषादी, श्रावणी, भाद्र ओर आश्चिनीका व्रत करके 
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"कृदोदक' (दिनभर ज्म भीगी हई डाभकरा जरू) पीये ओर कार्तिकी, 
मार्गदीर्षी, पौषी ओर माघीका त्रत करके सूर्यकी किरणोँसे दिनभर तपे हुए 
जरूको पीये । इस प्रकार वर्षपर्यन्त व्रत करके उसका निसर्जन क्रे तो 
सम्पूर्ण अभिलाषा पूर्ण होती है । 

(२७) कूर्चत्रत (विष्णुधरमेत्तर) -- फाल्गुन शुक् पूर्णिमाके पहले 
दिन उपवास करके पूर्णिमाक्रौ पञ्चगव्य पीये ओर म्रतिपदाको हविष्यान्नका 
भोजन करे तो उस महीनेके सब पाप दूर हो जाते है । यह त्रत इन््रकी 
प्रसत्रताका दै, अतएव किया जाय तो ओर भी अच्छा दै। 

(२८) पृथक्छ्‌-पथक्‌ तीर्थश्चेत्रीय त्रत्त (गर्गसंहिता) -- खस्थानक 
उपेक्षा तीर्थस्थानेिं किये हए त्रतादिका अधिक फल होता है । यथा 
फाल्गुनकी पूर्णिमाको 'चैमिषारण्य' मे; चैत्रीको 'गण्डकी' मे, वैलाखीको 
"हख्द्रार' मे, ज्येष्ठीको 'जगदीङ्ञपुरी' (पुरुषोत्तमक्षेत्र) म, आषादीको 
कनखल" यै, श्रावणीको 'केदार' में, भाद्रीको 'बदरिकाश्रम' मे, आधिनीको 
"कुल्जाद्रि' (कुमुदगिरि) ये, कर्तिकीको "पुष्कर" म, मार्गाको ` कान्यकुन्न' 
मे, पौषीको 'आयोध्या' मै ओर माघीको “्रयाग' में अभीष्ट तरत, दान ओर 
यजन करनैसे कई गुना अधिक फल होता हे । 

(२९) होलिक्रादहन (नानापुराण-स्म॒ति) -- यह फाल्गुन शङ्क 
पूर्णिमाको होता दै । इसका मुख्य सम्बन्ध होलीके दहनसे है । जिस प्रकार 
श्रावणीकौ ऋषिपृजन, विजयादश्षमीकौ देवीपूजन ओर दीपावलीको लक्ष्मी 
पुजनके पीके भोजन किया जाता हे, उसी रकार होलिकाके त्रतवारे उसकी 





ज्वाल देखकर भोजन करते हैँ । होकिकाके दहनमें ूर्वविद्धा प्रदोषव्यापिनी 
१. प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या पूर्णिमा फत्नुनी संदा । (नारद) 

नि्ञागमे त पुज्येत होलिका सर्वतोमुखैः । (दुर्वासा) 

प्रायाहे होलिका कुर्यात पूर्वहि क्रीडनं गवाम्‌ । (निर्णयामृत) 
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पूर्णिमा ली जाती है । यदि वह दो दिनः प्रदोषव्यापिनी हौ तो दूसरी छेनी 
चाहिये । यदि प्रदोषे भद्रा हो तो उसके मुखकीः घडी त्यागकर्‌? प्रदोषमें 
दहन करना चाहिये । भद्र्म होलिकादहन करनैसे जनसमृहका नाञ्च होता 
दै । प्रतिपदा,“ चतुर्दसी, भद्रा ओर दिन--इनमें होली जलाना सर्वथा त्याज्य 
है । कुयोगवदा यदि जला दी जाय तौ वहक राज्य, नगर ओर मनुष्य अद्भुत 
उत्पातोसे एक ही वर्षमे हीन हौ जाते हैँ । यदि पहक्ते दिन प्रदोषके समय 
भद्राः हौ ओर दूसरे दिन सूर्यास्ते पहले पूर्णिमा समाप्त होती हो तौ भद्राके 
समाघ्र हौनैकी प्रतीक्षा करके सूर्योदय होनैसे पहले होलिकादहन करना 
चाहिये । यदि पहले दिन प्रदोष नदो ओरदहो तो भी रात्रिभर भद्रा रहे 
(सूर्योदय होनेसे पके न उतरे) ओर दूसरे दिन सूर्यास्तसे पहले दी पूर्णिमा 
समाप्त होती हो तो एेसे अवसरे पहले दिन भद्रा हो तो भी उखके पुच्छर्म* ८ 
हौल्िकादीपन कर दैना चाहिये । यदि पहले दिन रत्रिभर धद्रा रहे ओर दुसरे 
१. दिनद्वये प्रदोषे चतत्‌ पुणी दाहः परेऽहति। (स्मतिसार ) 
२. पूर्णिमायाः पूर्वे भागे चतुर्थप्रहरस्य पञ्चघरीमध्य 


धद्राया मुखं सेयम्‌ । (ज्योतिर्तिनश) 
३. तस्यां भद्रामुखं त्यक्त्वा पुज्या होत निज्ञापुखे । (पथ्वीचन्द्रोटय ) 
द, द्रायां डे च कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। (स्मृत्यन्तर ) 
५५. प्रतिपद्धूतमद्रासु यार्चिता होलिका दिचा। 

सत्स तु तद्रा प्र टष्ति साद्धुतम्‌॥ (चन्द्रप्रकाङया) 
६. दिनार्धात्‌ परतो या स्यात्‌ फाल्नुनी पूर्णिमा यदि । 

रात्रौ भद्रावसाने तु हौलिकौ तत्र पुजयेत्‌॥ (भतिष्योत्तर) 
७. पृथिव्या खानि कार्याणि जुभानि ह्यद्युभानि च। 

तानि सर्वाणि सिद्ध्यन्ति विष्िपच्छै ज संडायः॥ ( ललल्त्ठ ) 


ट, पूर्णिमायाः पूर्ते मागे त॒तीयप्रह्रस्य घरीत्रयं मद्रायाः 
पुच्छं ज्ञेयम्‌ । (पञ्चद्रवद्विकृताष्टेति म॒हूर्तचिन्तामणौ ) 
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दिन प्रदोषके समय पूर्णिमाका उत्तरार्धं मौजूद भी हो तो भी उस समय यदि 
चन््रम्रहणः हो तो ेसे अवसरमें पहले दिन भद्रा हो तब भी सूर्यास्तके पीके 
हरी जल देनी चाहिये । यदि दूसरे दिन प्रदोषके समय पूर्णिमा हो ओर भद्रा 
उससे पहल उत्तरनैनाटी हो, किंतु चन्धयहणः हो तो उसके शुद्धं होनैके पीछे 
खान करके 'होलिकादहन करना चाहिये । यदि फाल्गुन दौ हँ (मलमास 
हो) तो शुद्ध मास (दूसरे फाल्गुन) की पूर्णिमाकरो दोलिकादीपन करना 
चहिये । स्मरण रहै कि जिन स्थानें माघ सङ्क पूर्णिमाको ˆहोल्िकारोपण 
क्रा कृत्य किया जाता है, वह उसी दिन करना चाहिये; क्योकि चह भी 
होलीका दी अद्ध दै । होटी क्या है ? क्यो जायी जाती है 2 ओर इसमे 
पुजन किंसका होता दै? इसका आंिक समाधान पूजाविधि ओर 
कथासारसे होता दै । होलीका उत्सव रहस्यपूर्ण है । इसमें होली, दढा, प्रह्ाद 
ओर स्मरद्ञान्ति तौ है ही; इसके सिवा इस दिन 'नवान्रेष्टि' यज्ञ भी सम्पन्न 
होता है । इसी अनुरोधसे धर्मध्वज राजाओंके सहाँ माघी पूर्णिमाके प्रभाते 
रर, सामन्त ओर रिष्ट मनुष्य गाजे-बाजे ओर लवाजमेसहित नगरसे बाहर 
नमे जाकर दाखासहित वृक्ष ताते हँ ओर उसको गन्धादिसे पुजकर्‌ नगर 
या गँवसे बाहर पश्चिम दिद्वामें आरोपित करके खड़ा कर देते ह । जनतां 
यह "हौली, "होलीदड' (दौलीका डंडा) एवं प्रह्लादक नामसे प्रसिद्ध होता 
है; कितु इसे "नवानरष्टि का यज्ञस्तम्भ माना जाय तो निरर्थक नहीं होगा ।' 
अस्तु, त्रतीको चाहिये कि कह फाल्गुन उक्तं पूर्णिमाको भ्ातःस्नानादिके 
अनन्तर "मम बालकवाल्िकादिभिः सह सुखक्ान्तिग्राप्त्यर्थं होलिकात्नतं 


१. दिवाभद्रा यदा रात्रौ गत्रिभद्रा यदा दिवा। 


स्रा भद्रा अद्रदा यस्माद्‌ भद्रा कल्याणकारी ॥ (ज्योतिष-तत्व) 
२. खहणजुद्धौ “स्नात्वा कर्माणि कुर्वीति शतमन्नं विसर्जयेत्‌ (स्मृतिकौस्तुभ) 
३; स्पष्टमासविहोषाख्याचिहितं कर्जयन्मतै । | ( धर्मसार) 
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करिष्ये ।' से संकल्प करके काष्ठखण्डके खड्ग बनवाकर्‌ वचचोको दे ओौर 
उनको उत्साही सैनिक बनाये । वे नि-कङ्क होकर खेल-कूद करे ओर परस्पर 
हसे । इसके अतिरिक्त होक्िकाके दहन-स्थानको जके प्रोक्षणसे रुद्ध 
करके उसमे सुखा का, सूखे उपल ओर सूखे कटि आदि भलीभाति 
स्थापित करे । तत्पश्चात्‌ सायज्लरूके समय दरषेत्फुल्ल्मन होकर सम्पूर्ण 
पुरवासि्यो एवं गाजे-बाजे या लवाजमेके साथ होलीक समीप जाकर 
दुभासनपर पूर्व॑या उत्तरमुख होकर वैठे। फिर "मम सकुटुम्बस्य 
सपरिवारस्य (पुरयामस्थजनपरसहितस्य बा) सर्बापच्छान्तिपूर्क- 
सकलद्लुभफलप्राप्त्यर्थं दण्डाप्रीतिक्ामनया होलिकापूजनं करिष्ये ।' - 
यह संकल्प क्रक पूर्णिमा प्राप्न होनेपर अद्कूत* या सूतिकाके घरसे 
बालकोंद्रारा अग्रि मैगवाकर होलीको दीप्तिमान्‌ करे ओर चैतन्य होनैपर 
गन्ध-पुष्पादिसे उसका पजन करके "असुक्याभवयसंत्रस्तैः कृता त्वं होकि 
त्ालिङौ । अतस्त्वा पूजयिष्यामि भूते भूतिष्रदा भव ॥'--इस मन्लसे 
तीन पर्करिमा या भ्रार्थना करक अर्ध्य दै ओर लोकप्रसिद्ध दोलीदण्ड 
(प्रह्लाद) या शासनीय "यज्ञस्तम्भ' को रीतर जसे अभिषिक्त करके उसे 
एकान्तमें स्ख दे । तत्पश्चात्‌ घस्से छये हए. खेडा, खांडा ओर वरकरूलिया 
आदिको डारुकर होरीमें जौ -गे्हैकी बाल ओर चनेके होरत्को होलीकी 
ज्वालासे सैके ओर यज्ञसिद्ध नवान्न तथा होखीकी अचि ओर यत्किञ्चित्‌ 
भस्म लेकर घर आये । वहाँ आकर वासस्थानके प्रङ्गणमें गोबरसे चौका 
` लगाकर अन्नादिका स्थापन करे । उस अवसरपर काष्टके खड््गोकीौ स्पर्ह 
करके बालकगण हास्यस्हित डाब्द कर । उनका रात्रि आनेपर संरक्षण किया 


१. चाण्डालसुत्िकागेहाच्छिद्रादारित्तवदह्धिना । 


भ्राप्नायौ पूर्णिमायां त्तु कुर्यात्‌ तत्काषठटदीपनम्‌ ॥ (स्मृततिकीस्तुभ) 





जाय ओर गुडके चने हए पकान्न उनको दिये जार्यै । इस प्रकार करनेसे 
दुढाक्रे टोष शान्त हो जाते हँ ओर होलीक उत्सवे व्यापक सुखटान्ति होती 
है । कथाका सार यह है कि (१) उसी युगम हिरण्यकरिपुकी बहिन, जो 
स्वयं आगसे नहीं जलती धी, अपने भाईके कहनेसे प्रह्लादक जलनेकै लये 
उसको गोदमं केकर आगमे बेट गयी; परंतु भगवानूकी कृपासे एसा हआ 
करि होटी जरु गयी; किंतु प्रह्वादको आच भी नदीं लगी । उसके बदलते 
हिरण्यकङ्िपु अवडय मारा गया । (२) इसी अवस्ररपर नवीन धान्य (जौ 
गेह ओर चने) की खेतियां पककर तैयार हो गर्यो ओर मानव -समाजमें 
उनके उपयोगमे लैनेका प्रयोजन भी उपस्थित हो आया; कितु धर्मप्राण हिंदू 
यज्ञेश्वरको अर्पण किये बिना नवीनान्नको उपयोगमें नदीं ठे सके, अतः 
फाल्गुन राङ्क पूर्णिमाको सपिधासरूप उपे आदिका संचय करक उसमें 
यज्ञकी विधिसै अथिका स्थापन, प्रतिष्ठा, प्रज्वालन ओर पूजन करक 
"रक्षोघ्न" सूक्तसे यव-गोधूमादिके चरुस्वरूप बार्छोकी आहति दी ओौर 
हृतेष धान्यको घर लाकर प्रतिष्ठित किया । उसीसे प्राणका पोषण होकर 
प्रायः सभी प्राणी दृष्ट-पुष्ट ओर बलिष्ठ हए ओर होलीक रूपमे "नवान्नेष्टि 
यज्ञको सम्पन्न किया । 
= = 


(परिरिष्ठ ) 
(९) अधिमासत्रत 

(९) अधिमास (श्रति-स्मृति-पुराणादि)-- जिस महीनैमं सूर्य- 
संक्रान्तिः न हो, वह महीना अधिमास होता दै ओर जिस्म दो संक्रान्ति हो, 
वह क्षयमास होता दै । इसको 'मलिम्टुच' भी कहते ह । अधिमास ३२ 
महीने, १६ दिनं ओर ४ घड़ीके अन्तरसे आया करता है ओर क्षयमास 
९४१ वर्षं पीक्ते ओर उसके बाद १९ वर्षं पीछे आता दहै। क्षयमास 
कार्तिकादि तीन मीनेमिंसे होता दै । लोकव्यवहारमें अधिमासके "अधिक 
मास', 'मकमास', मलिम्लव मास' ओर "पुरुषोत्तममास' नाम विख्यात है ! 
चैत्रादि १२ महीयं चरुण, सूर्य, भानु, तपन, चण्ड, रवि, गभस्ति, अर्यमा, 
हिरण्यरेता, दिवाकर, मित्र ओर तिष्णु-- ये १२ सूर्य होते है ओर अधिमास 
इनसे पृथक्‌ रह जाता है । इस कारण यह मलिम्लुच मास करता है । 
"अधिमास फल-प्रापिकी कामनासे* किये जानैवारे रायः सभी काम 
वर्जित रै ओर फलकी आदासे रहित होकर करनैके आवश्यक सन काम 





१. अरसंक्रान्तिपासो ऽधिमासः स्फुट स्याद्‌ 





द्विसरक्रत्तिमासः क्षयारत्यः कटाचित्‌। (ज्योतिः रासन) 
 द्रातिश्दिगतिर्पासर्दिनि धौड्ङ्ञभिस्तथा । 

घरिकानौ चतुष्केण पतति ह्यधिमासकः ॥ (वसिष्टसिद्धान्त) 
३. वरुणः सूर्यो भानुस्तपनश्चण्डौ रविर्गभस्तिश्च । 

अर्यमहिरण्यतोदिवाकरा सित्रविष्णु च ॥ (ज्योतिः रासन) 
छन कुर्यादधिकै मासि काम्य कर्म क्रदाचन। (स्मृत्यन्तर } 
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क्रिये जा सकते हैँ । यथा--कुर्ै, बावली, * तालन ओर बाग आदिका 
आरम्भ ओर प्रतिष्ठा; किसी भी घकार ओर किसी भी प्रयोजनके व्र्तोका 
आरम्भ ओर उत्सर्ग (उद्यापन); नवविवाहिता वधुका भरवेङरा; पृथ्वी, हिरण्य 
ओर तुला आदिक महादान; सोमयज्ञ ओर अष्टकाश्राद्ध (जिसकै करनेसे 
पित॒गण प्रसन्न दँ); गौका यथोचित दान; आययण (यज्ञविङोष नवीन 
अन्नसे किये जानैवाछ यज्ञः यह वर्ष ऋतुरमे "सावा (सवक्या) से, इर्दमं 
चावल्तरौसे ओर वसन्तमे जौसे किया जाता रै) ; पौसरक्ता प्रथमारम्भः; उपाकर्म 
(श्रावणी पूर्णिमाका ऋषिपूृजन); वैदन्रत (तेदाध्ययनका आरम्भ); 
नीलवृषका विवाह; अतिपन्न (बालककिं नियतकालं न कियै हए 
संस्कार ) ; दैवता्ओका स्थापन (देवप्रतिष्ठा) ; दीक्षा (मचरदीक्षा, गुरुसेना) ; 
मौञ्जी -उपतीत (यज्ञोपवीत-संस्कार); विवाह; मुण्डन (जडता), पहले 
कभी ने दैखै हए देर ओर्‌ तीर्थोका निरीक्षण, संन्यास, अग्चिपरिग्रह 
(अच्रिका स्थायी स्थापन); राजाक्तै टर्न, अभिषेक, प्रथम यात्रा, 
चातुर्मासीय व्र्तोका प्रथमारस्, कर्ण-वैध ओर परीक्षा--यै सव काम 
अधिमासमें ओर गुरु-दुक्रके अस्तं तथा उनकै चिद्धुत्र ओर चरालत्वके 
तीन-तीन दिनम ओर न्य॒न मासमे भी सर्वथा वर्जितं है । इनके अतिरिक्त 
तीन ज्वरादि प्राणघातक रोगादिकी निवृत्तिके रुद्रजपादि अनुष्ठान; कपिल्षष्ठी 


कः चाप्यारामतडागकृपभचनारम्भमतिष्ठ सता- 


रम्भोत्सर्गवघुप्रवरानमदादानानि सौमाष्टक । 


गोदानाग्रयणप्रपाप्रधसक्तोपाकर्यवेदन्नतं 

नीच्खेद्ाहमयातिपन्नरिङासस्कयन्‌ सस्व्थापनम्‌ ॥ 

दीश्वामल्जिविवाहमुण्डनमःपूर्वं दैतततीर्थक्षणं 

वन्यासामिपस्मिहौ नपतिसंदर्ाधिषेकौ गमम्‌ । 

चतुर्मास्यिसमावृत्ती भ्रवणयोर्वेशं परीक्षा त्यजेद्‌ 

चुद्धत्वास्तरिदयुत्व इज्यसित्तयोन्युनाधिमासे तथा ॥ 
[ 0610 ] व्र०्प० ^- 


(मुहर्तचिन्तामणि) 


~~ व्रतत -परिच्रय 
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जसे अलभ्य योगेकि प्रयोग; अनावृष्टिकै अवसम वर्षी करानेके पुरश्चरण; 
वषट्कारवर्जित आहूतिरयोका हवन; ्रहणसम्बन्धी श्राद्ध; दान ओर जपादि; 
पुत्रजन्मकरे कृत्य ओर पितुमरणके श्राद्धादि तथा गर्भाधान, पसवन ओर 
सीमन्त-जैसे संस्कार ओर नियत अवधिमें समाप्र करके पूर्वागत प्रयोगादि 
किये जा सक्ते है | 

(२) अधिमरासत्रत (भविष्योत्तर) --चैत्रादिं महीनेमिं जो महीना 
अधिमास हो, उसके सम्पूर्ण साठ दिनोर्मेसे प्रथमकी डाक्त प्रतिपदासे पारम्भ 
करके द्वितीयकी कृष्ण अमावास्यातक तीस दिनम अधिमासके निपित्तका 
उपवास या नक्त अथवा एकमभुक्त त्रत करके यथासामर्थ्यं दान-पुण्यादि करे । 
यदि मासपर्यन्तकी सामर्थ्य न हो या उतना अवसर ही न मिक तो पुण्यप्रद 
किसी भी दिनम दोनों स्री-पुरुष प्रातःस्नानादि नित्यकर्म करके भगवान्‌ 
वासुदेवको हदयमें रखकर त्रत या उपवास कर ओर अरण कलङापर छक्ष्मी 
ओर नासयणकी मूर्ति स्थापन करके उनका सप्रेम पुजन कर । पृजनके समय 
"देवदेव महाभाग प्रल्योत्पत्तिकारक । कृष्ण सर्वे भूतेडा 
जगदानन्दकारक । गृहाणार्ध्यमिमं दैव दयां कृत्वा पमोपरि ॥' से अर्घ्य दे 
ओर्‌ “स्वयम्भुवे नमस्तुभ्यं ब्रह्मणोऽमिततेजसे । नमोऽस्तु ते श्चितानन्द दयां 
कृत्वा ममोपरि ॥'से प्रार्थना करै । नैवेद्ये घी, गेहूं ओर गुडके बने हुए 
पदार्थ; दाख, केके, नारियल, कष्पाण्ड (कुम्हड़ा) ओर दाडिमादि फल ओर 
वैगन, ककड़ी, मूली ओर अद्रख आदि डाक अर्पण करके अत्र, वख, 
आभूषण ओर अन्य ्रकारके पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थोका दान दे । 

(३) अधिमासत्रत २ (हेमाद्रि) --यह त्रत मनुष्यके सम्पूर्ण 
पापका हरण करनेवाला है । इसमे एकभक्त, नक्त या उपवास ओर भगवान्‌ 
भास्करका पूजन तथा कंस्यपात्रे भरे हए अन्न-वश्ादिका दान किया जाता 
है । प्राचीन कालम नहुष राजाने इन्द्रत्नपरा्िके मदसे अपने नरयान 
(पाकी) करौ वहन करनेमें महर्षि अगस्त्यको नियुक्त करके 'सर्प-सर्पः 
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(चलो-च्े) कह दिया था । उस धृष्टताकरे कारण कह स्वयं सपं दो गया । 
अन्तम व्यासजीके आदेानुसार अधिमासका ततं करनैसरे वह सर्पयोनिसे 
मुक्तं हआ । “त्तका विधान यह दै कि अधिमास आरम्भ होनेपर 
प्रातःसनानादि नित्यकर्म करके विष्णुस्वरूप “सहस्तनोशु (हजार क्रिरणवालै 
सूर्यनारायणकरा) पूजन करे । वितिध प्रकारके घो, गुड़ ओर्‌ अन्नका नित्य 
दान करे तथा घी, गेह ओर गुडके बनाये हुए तैतीस अपृपर (पूरो) कौ 
करोस्यपान्रमे रखकर "विष्णुरूपी सहस्रांशुः सर्वपापग्रणादानः । 
अपूपान्नप्रदानेन मम पापं व्यपोहतु ।\' से प्रतिदिन दान करे ओर "यस्य हस्ते 
गदाचक्रे गरुडो यस्य वाहनम्‌ । शाङ्घुः करतले चस्य स मे विष्णुः 
प्रसीदतु ॥' से प्रार्थना करे तो कुरकषत्रादिके स्नान, गो-भू-हिरण्यादिके दान 
अौर अगणित ब्राद्यणोको भोजन करानेके समान फल होता ह तथा सब 
प्रकारके धन, धान्य, पुत्र ओर परिवार बदृते हे । 

(४) पुरूषोत्तममासत्रत (भविष्योत्तरपुरण) --इस त्तके विषयमे 
श्रीकृष्णने कहा था कि इसका फकृदाता, भोक्ता ॐमौर अधिष्टाता--सव कुछ 
मै ह| (इसी कारणस इसका नाम पुरुषोत्तम है ।) इस महीनेमें केवर 
इश्वरे उद्वेदयसे जो त्रत, उपवास, स्नान, दान या पूजनादि किये जते दै, 
उनका अक्षय फ होता दै ओर व्रतीके सम्पूर्णं अनिष्ट नष्ट हो जते हैँ । 

(५) मलमासब्रत (देवीभागवत) इस महीने दान, पुण्य या 
छरीर-ञओषण--जो भी किया जाय, उसका अक्षय फ होता ह । यदि 
सामर्थ्य न हो तो बाह्मण ओर साधुओंकी सेवा सर्वेत्तम है। इससे 
तीर्थखानादिकरे समान फल होता दै । पुण्यके कामेमिं व्यय करनैसे धन क्षीण 
नहीं होता, बल्कि बढ़ता दै । जिस प्रकार अणुमात्र बीजके दान करसे 
वट-जैसा दीर्घजीवी महान्‌ वृक्ष होता है, वैसे ही मलमासे दिया हज दान 
अधिक फल देता ह । 

(६) अधिमासीयार्चनन्रत (पूजापङ्कजभास्कर) -- अधिमासके 
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रतम भगवानकी पूजन-विधिमें यह विशेषता हे कि गन्धयुक्त पुष्प 
ओर श्रीसूक्तके मन्ल--इनके साथमे भगवानकरे नामोक्ता एक-एक करके 
उच्चारण कत्ता हआ उनके पुष्प अर्पण करे । नाम ये हैँ ९- कूर्माय, 
२--सहख्रहीर्ष्ण, ३-देवाय, ४---सहस्राश्चपादाय, ^+--हरये, 
६-लक्ष्मीकान्ताय, ७-- सुरेश्वराय, ८-- स्वयम्भुवे, ९- अमिततेजसे, 
१०--ब्रह्म्रियाय, ११९- देवाय, ९२- ब्रह्मगोत्राय । पुनः लक्ष्म्यै नमः, 
कमलायै नमः, ध्यै नमः, पद्यवासायै नमः, हरिवल्लभायै नमः, 
क्षीराब्धितनयायै नमः, इन्दिरायै नमः--इन नासि पुष्प अर्पण करक 
 पुराणपुरुषेशान सर्वंज्ोकनिकृन्तन । अधिमासव्रते प्रीत्या गृहाणार्ध्यं 
श्रिया सह ।' पुराणपुरुषेद्ान जगद्धातः सनातन । सपल्नीक्छो ददाम्य 
सुष्टिस्थित्यन्तकारिणे ।॥ देवदेव पहाभ्ाग श्रल्योत्पत्तिकारक्र । कृपया 
र्वभूतस्य जगदानन्दकारक । गृहाणार्ध्यमिमं देव दयां कृत्वा 
म्रमोपरि ॥*-इन मन्तरौसे तीन बार अर्यं दे तो महाफल होता दै। 
(२) सक्रान्तित्रत 

(९) संक्रान्ति (बहुसम्मत) -- सूर्य जिस राशिपर' स्थित हो, उसे 
छोडकर जब दूसरी गरिम प्रवेक्ना करे, उस समयका नाम संक्रान्ति है । रेसी 
वारह सक्रान्तियमिं मकरादि * छः ओर कर्कादि छः राशियेकि भोगकाले 
क्रमाः उत्तरायण ओर दक्षिणायन--ये दो अयन होते है । इनके अतिरिक्त 
मेष ओौर तुलाकी संक्रान्तिकी 'विषुवत्‌';उ वृष, सिंह, वृश्चिक ओर कुम्भकी 
विष्णुपदी' ओर मिथुन, कन्या, धनु एवं मीनकी "षडरीत्यानन' संज्ञा होती 








१. गवः संक्रमणं गल्ौ यक्रान्तिरिति कथ्यते 


( नागरखण्ड ) 
२. मकरकर्कटसंन्रान्तिक्रमेणेत्तरायणं दक्षिणायनं स्यात्‌ । ( मक्तकर्संग्रह) 
३. अयने द्वै विधुवत्तौ चतसः षडीतयः। 
चतस्नो विष्णुपद्यश्च रसंक्रान्त्यो द्वादश स्मताः॥ (वसिष्ठ) 
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ह| अयन या संक्रान्तिके समय त्नत-दान या जपादि करनेके विषयमे 
हमाद्धिः * के मतसे संक्रमण होने समयसे पहले ओर पीक्तेकी १५-१५. 
घडियां ¦ "बृहस्पति" के मतसे दक्षिणायनके पके ओर उत्तरायणके पीछेकी 
२०-२० अौर "देवल" के मतसे पहर ओर पीकेकी ३०-३० 
घड्याँ पुण्यकालकी होती है । इनमें "वसिष्ठ के मतसे* 'विषुव' के मध्यकं 

विष्णुपदी ओर दश्चिणायनके पहलेकी तथा षडशीतिमुख ओर उत्तरायणके 
पीकेकी उपर्युक्तं घड़ियाँ पुण्यकारूकी होती है । वैसे सामान्य ^ मतसे सभी 
सक्ान्तिरयोकी १६-९६ घ्डियाँ अधिक फठदायक हैँ । यह विरोषता हे कि 
दिनमें संक्रान्तिः दहो तो पूरा दिन, अर्धरत्रिसे पके हो तो उस दिनका 
उत्तरार्ध, अर्धरात्रिसे पीर हो तो आनेवाे दिनका पूर्वार्ध, ठीक अर्धरत्रिमेः 
हो तो पहले ओर पीके तीन-तीन प्रहर ओर उस समय अयनका भी 
परिवर्तन हो तो तीन-तीन दिन पण्यकारुके होते है । उस समय दान देनेमे 











९. अधः पञशदका कर्य च पश्चदद्ोति। (हेमाद्रि) 
२. दक्षिणायने विरात्तिः पूर्वा मक्र विषातिः परा । (बुहस्पति) 
३. संक्रान्तिसमयः सुक्षमो दुर्ञेयः पिङितेक्षणैः । 
तद्योगाचाप्यधश्चोध्व॑ त्रिरान्नाड्यः पचित्निताः ॥ (देवर) 
द. मध्ये तु विषुवे पुण्यं ्राण्विष्णौी दक्षिणायने । | 
चडश्ीतिपुखेऽतौने अतीते चोत्तरायणे ॥ ( वसिष्ठ) 
“. अर्वाक्‌ षडा चिक्ञेया नाड्यः पश्चाच्च षोडरः 
काः पुण्योऽर्करक्रानतेः ॥ 
६. अद्धि संक्रमणे पुण्यमहः सर्व शरकीर्तितम्‌। 
गात्रौ संक्रमणे पुण्य दिनाधै च्नानदानयोः॥ 
अर्धरात्रादधस्तस्िन यपध्याह्णस्योपरि क्रिया । 
कध्यै संक्रपणे चोर्ध्वमुटयात्पहरद्वयम्‌ ॥ (चसिष्र) 
७. पूर्णे चैवार्धरात्रे तु यदा संक्रमतै रविः। 
तदा दिनत्रयं पुण्यं मुक्त्वा मकरकर्करौ ॥ 


, (ात्तात्तप,) 


(ज्योतिर्वसिष्) 
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भी यह विदौषता है करि अयन अशथवा+ संक्रमण-समयका दान उनके आदिमं 
ओर दोनों ग्रहण तथा षडक्तीतिपुखके निमित्तका दान अन्ते देना चाहिये । 

(२) सक्रान्तित्रत (वद्क्षिसम्मत) -पेषादि किसी भी 

संक्रान्तिका जिस दिन संक्रमण हो उस दिन प्रातः स्नानादिसे निवृत्त होकर 
"पम ज्ञातताज्ञातसपस्तपातक्ोपपातक्छदुरितश्चयपूर्वक  श्रुतिस्पति- 
पुराणोक्तपुण्यफलप्राप्नये ओीसूर्यनारायणम्रीतये च असुकरसंक्रपण- 
काक्क़ीनमयनकालीनं वा स््ानदानजपटोपादिकपर्हिं करिष्ये ` - यह 
संकल्प करक वेदी या चौकीपर लाल कपड़ा बिकछाकर अक्षतोका अष्टदल 
किख ओर उसमे सुवर्णमय सूर्यनारायणकीर मूर्ति-स्थापन करके उनका 
पञ्चोपचार (खान, गन्ध, पुष्प, धूपं ओर नैवेद्य) से पूजन ओर निराहार, 
साहार्‌, अयाचित्त, नक्त या एकभुक्तं त्रत करे तौ सन प्रकास्कै पार्पोका क्षय 
सब प्रकारकी अधि-व्याधि्योका निवारण ओर सन प्रकारकी हीनता अथवा 
संकोचका निपात होता दै तथा प्रत्येक प्रकारकी सुख-सम्पत्ति, संतान ओर 
सहानुभूतिकी वृद्धि होती है । 

(३) संक्रमणत्रत (गर्ग-गाल्व-गौतमादि) -- मेषादि किसी भी 
अधिकृत रारिको छोडकर सूर्य दूसरी ररि प्रवेडा करे (अथवा सौम्य या 
याम्यायनकी प्रवृत्ति हौ) उख समय दिन-रत्रि, पूर्वाह्न पराह, पूर्वापरिनिरय्दध 
या अर्धरत्रिका कुक भी विचार न करके तत्कालः स्नान करे ओर सफेद वख 
धारण करके अक्षतादिके अषटदलपर स्थापित किये हृए्‌ सुवर्णमय सूर्यका 


१. आयनादौ सदा देय॒॑द्रव्यमिष्टं॒गहेषु यत्‌| 


षडङ्ीतिमुखे चैवं विमोक्ष चन्सूर्ययोः॥ ( संक्रान्तिकृत्य) 
२. उपोष्यैवं तु संक्रान्तौ लातौ योऽभ्यर्चयेद्धरिम्‌। 
म्रातः पञ्चोपच्ररिण स काप्य फलूपश्चुतै ॥ (वसिष्ठ ) 


३.ग्वेः संक्रमणं गात्रौ संक्रान्तिरिति कथ्यते । 
स््नानदानजपश्राद्धह्लोमादिषु महाफलम ॥ ( नागर खण्ड) 
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उपर्युक्त ्रकास्से पूजन क्रे । साथ ही (ॐ आकृष्णेन" या ` ॐ नमो 
गवते सूर्याय' अथवा "ॐ सूर्याय नमः' का जप ओर आदित्यहदयादिका 
पाठं करके धी, राक्र ओर मेवा मिक हुए तित्ैका हवन कर ओर 
अन्न-वस्ादि देय वस्तूर्भोका दान दै तो इनर्मेसे एक-एक भी पावन 
कररनेवाछा होत्रा है । स्मत्यन्तमें रात्रिको खान ओर दान वर्जित क्त्य है । 
इसका 'विष्ण'ने यह समाधान क्रिया दै कि विवाह, त्रत, संक्रान्ति प्रतिष्ठा, 
ऋतुसरान, पुत्रजन्म, चनदरादित्यके रहण ओर व्यतीपात--इनके निमित्तका 
"सुत्रिख्लान'२ ओर ग्रहण, उद्राह (विवाह), संक्रान्ति, यात्रा, प्रस्मवपीडा ओर 
इतिहासोंकरा श्रवण--इनके निमित्तका 'रत्निदान* वर्जित नहीं है । यही नही, 
यदि कोई उरहणादि उक्त अवसरोमिं रात्रिक विचारसे स्नान (ओर दान) न“ 
कने तो चह चिरकालः (कई वर्षो) तक रोगी आौर दरिद्री रहता है । 
त्रतसंख्यामे यह विरोषता है करि वद्धवसिष्ठकै मतानुसार अयन ` 
(मकर-कर्क-सक्रमण) ओर विषुत (गेष-तुला-संक्रमण) --इनमं तीन 
रात्रिका ओर आपस्तम्बकैे मतानुसार अयन, विषुव ओर दोनों 
ग्रहण इनमे अहोरात्र (सूर्योदयसे सूर्योदयपर्यन्त) का उपवास करनसे 
१. अत्रं स्नानं जपो दोमो देवतान च पूजनम्‌। 


उपवरासस्तथा दानमेकैकं पावनं स्मृतम्‌ ॥ ` (सं्व्त) 
२. विवाहत्रतसंक्रान्तिपरतिघ्रऋतुजन्सु । 

तथोपरागपातादौ साने दानै निहा शुभा॥ (निष्ण) 
३. यहणोद्राहसं्रन्तियातरर्तिप्रसवैषु च। 

श्रवणे चेतिहासस्य रत्रौ दाने ग्रस्यते ॥ (सुमन्तु) 
2. रविसंक्रमणे प्राप्ते न ज्नायाद्‌ यस्तु मानतः । 

चिरकाल्िकिरोगी स्याननिर्धनध्चैल जायते ॥ (्रातातप) 
५, अयने विषुवे चैव त्रिरात्रोपोषितो नरः। (चुद्धवसिष् ) 
६, अयने विषुवे चैव ग्रहणे चन््रसूर्ययोः। | 
अहोरात्रोषितः नातः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ (आपस्तम्ब) 
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सं पाप छट जाते हैँ । परैतु पुत्रवान्‌* गृहस्थीके लिये रविवार, संक्रान्ति 
चन्द्रादित्यके यहण ओर कृष्णपक्षकी एकादङ्तीका व्रत करनैकी आज्ञा नहीं 
है । अतः उनको चाहिये क्रि वह व्रतकी अपेक्षा स्नान ओर दान अवकर्यं 
कर । इनके करनैसे दाता ओर भोक्ता दोनौका कल्याण होता दे । षडङ्ीति 
(कन्या,२ मिथुन, मीन ओर धन) तथा विषुवती (तुल ओर मेष) 
संक्रान्तिभें दिये हए दानका अनन्तगुना, अयनर्मं दिये हुएका करोड्गुना, 
विष्णुपदी्मे दिये हए्का ल्खगुना, षडज्ीति्मे हजारगुना, इन्दुक्षय 
(चन्मरदण) य सौगुना, दिनक्षय (सूर्यग्रहण) मे हजारगुना ओर 
व्यतीपाते दिये हए दानादिका अनन्तगुना फल होता है । देयके विषयमे 
भी यह विरोषता दै कि--९ भेष" संक्रान्ति मेढा, २ "वषमे गौ 
३ "पिथुन'ं अन्न-वस्न ओर दूध-दही, ४ "कर्कं घेनु, ५ 'सिंह'में सुवर्ण- 
सहित छत्र (क्ता), ६ "कन्याम वस्र ओर गार्य, ७ ^तुल्' मे अनेक 
प्रकारके धान्य-बीज (जौ, गें ओर चने आदि), ८ "वृश्चिक! मं घर-मकानं 
या जीप (पर्णकुटी), ९, "धनु म बहवस ओर सवार, १० "मकरे 
काष्ठ ओर अत्रि, ११ कुम्भ'मे गायक च्वि जरु ओर घास तथा 

९. आदित्येऽहनि संक्रान्तौ ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । 

उपवासौ न कर्तव्यौ गृहिणा पुत्रिणा तथा॥ 


'कृष्मौकादङीति' विङोषः। (नारद ) 
२. षडकह्ीत्यो तु यद्‌ दत्तं यद्‌. दानं विषुवद्वये | 
दुज्यते सागरस्यान्तस्तस्यान्तो तव दटुङ्यते ॥ ( भारद्राज) 


अयने कोरिपुण्य च क्षं विष्णुपदीफलम्‌। 

षडरीतिसहस्वं च षडहीत्या स्मृतं चुषैः ॥ 

दात्तमिन्दुक्षयै दान सहस्तं॑ तु दिनक्षये। 

विषुवे रात्तस्राहस््रं च्यत्तीपात्तै त्वनन्तम्‌ ॥ ( तिघ्र) 
४. मेषसंक्तपणे भानोर्मषदाने महाफलम्‌ । ( चिश्वापितर) 
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१२ “मीन मे उत्तम प्रकारके माल्य (तेल-फुटेक-पुष्पादि) ओर स्थानक 
दान करनेसे सन प्रकारकी कामना सिद्ध होती हैँ ओर संक्रान्ति आदिकः 
अवसरेमिं हव्य -कव्यादि! जो कुक दिया जाता दै, सूर्यनारायण उसे जन्म- 
जन्मान्तरपर्यन्त प्रदान करते रहते है । 

(४) महाजया संक्रान्तित्रत (ब्रह्मपुगण) --किसी महीनिकी कोडं 
भरी संक्रान्ति यदि चाक्पश्चकी सप्तमी ओर रविवार हौ तौ वह ` महाजवा ` 
होती है । उस दिन म्रातःसखनानादिके पश्चात्‌ अक्षतेक्रि अष्टदलपर सुवर्णमय 
सर्मू्तिको अथवा पूर्वप्रतिषटित सूर्य -पतिमाको स्थापिते कर्के गौके घौ 1 
दधसे पूर्ण खान कराये तथा पञ्चोपचार पूजन करके सोपवासं जप, तप 
हवन, देवपूजा, पितृतर्षण ओर दान करे तथा ब्राह्मणभोजन कराये तो 
अश्वेधादिके समान फल होता है ओर त्रत करनैवालेको सूर्यलोककी 
प्राप्ति होती है। 

(८) धनसंक्रान्तित्रत (स्कन्दपुराण) --संक्रान्तिक्रे समय मनुष्य ` 
अकतिद्र (विना छेदक) कलाम जल, फल, सर्वौषधि ओर्‌ दक्षिणा रखकर्‌ 
उसको अष्टदरपर स्थापित करके उसके मध्यमे सुवर्णमय सूर्यका गन्धादिसे 
पूजन करे, एकभुक्त त्रेत करे ओर इस प्रकार वर्षपर्यन्त करक उद्यापन करे 
तो धनसे संयुक्त रहता हे । 

(६) धान्यसंक्रान्तित्रत (स्कन्दपुराण) - मेषा्कके समय स्नान 
करके सूर्यका ध्यान करे ओर "करिष्यामि व्रतं देव त्वद्धक्तस्त्वत्परायणः । 
तदा विघ्नं न मे यातु तव देव प्रसादतः ।॥' से संकल्प करक त्रत करे । 





९. संक्रान्तौ यानि दत्तानि हव्यकव्यानि दातृभिः । 


त्तानि चित्यं ददात्यर्कः पुनर्ज्मनिजन्मनि { छात्तात्तप) 
२. शपक्षे तु सप्रम्यो यदा संक्रमते रविः। 
नहाजया तदा सखा वै सत्तमी पास्करग्रिया॥ (न्रद्यपुगण) 
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तत्पश्चात्‌. अष्टदलपर पूर्वमे भास्कर, अगरिकोणमें रवि, दक्षिणमें विवस्वान्‌, 
नैरित्यमें पूषा, पश्चिममें वरुण, वायव्यमें दिवाकर, उत्तस्पे मार्तण्ड, ई्ानरमे 
भानु ओर मध्यमे विश्वात्माका नाम-मन्लोसि पूजन करके तरत करे ओर इस 
प्रकार बारह महीने करनके बाद पृजनसामग्री ओर १६ सेर अन्न सत्पाज्को 
दे तो धान्यकी वृद्धि हौती है। 

(७) भोगसंक्रान्तित्रत (स्कन्दपुराण) --संक्रान्तिकि समय 
सपत्नीक ब्राह्मणको बुलार उसको उत्तम पदार्थोका भोजन करावे । कुम 
कज्नल, कौसुम्भ, सिन्दूर, पान, पुष्प, फर ओर तष्डुल देकर दोनोको दो-दो 
वस्र ओर अलग-अलग दक्षिणा दे तो यथारुचि भोग मिकतते हैँ 

(८) रूपसंक्रान्तित्रत॒  (मत्स्यपुशण) -- संक्रान्तिके समय 
तैलमर्दनके अनन्तर शुद्ध स्नान करके सोने, चाँदी, तबे या पलक पात्रे 
घी ओर सोना रखकर उसमे अपने रदारीरका छायावलोकन करे ओर 
ब्राह्यणको देकर त्रत करे तो रूप बढता दै । 

(९) तेजःसंक्रान्तित्रत (मत्स्यपुराण) -- संक्रान्तिकरे पुण्य-कालमे 
सुपूजित कलङ्को चावक्छसे भरकर उसपर घीका दीपक रखे ओर उसके 
समीपम मोदक रखकर, “ममाखिलदोषषरापनपूर्वकतेजः प्रा्निकामनयेदं 
पूर्णपात्रं गन्धपुष्पाद्यर्चितं यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय दातुमहमुत्सृजे ।' से 
जल्‌ छोडकर सम्पूर्णं सामग्री ब्राह्मणको दे तो इससे तेज बढता हे । 

(१०) आयुःसंक्छान्तित्रत (स्कन्दपुराण) -संक्रान्तिक समय 
कांसीके पात्रे यथासामर्थ्यं घी, दूध ओर सुवर्णं रखकर गन्धादिसे पूजन 
करके “क्षीरं च सुरभीजातं पीयूचममल चतम्‌ । आयुरारोग्यमैश्र्यमतो देहि 
द्विजार्पितम्‌ ॥' से उसका दान करै तौ तेज, आयु ओर आरोग्यता आदिक 
वुद्धि होती हे । 

(११) मेषादिगत सूर्यव्रत (लक्ष्मीनारायणसंग्रह) --व्रतीको 
चाहिये कि मेषसंक्रान्तिमे सूर्य रहे तबततक प्रत्येक रविवारको तीन रवद 


चरिङिष 
(गोबर ज पीकर व्रत करे । इसी प्रकार वृषर्मं केवरू तीन अञ्जलि जलः 
गोकौगका धोया हआ जक; कन्याम तीन प अत्न; तुमे केवल 
प्राणायामकी वायुका भक्षण; वृश्चिकमे तीन तुलसीदल; धनम तीन पल 
गोत; करम तीन सुर्ठी तिक; कुम्भमें तीन पर गौकरा दही ओौर मीनमें 
तीन पल गोदुम्ध पीकर उपवास करे तो सन प्रकारके अरिष्ट, कष्ट या 
व्याधियां द्र हो जाती है ओर शरीस्की सुन्दरता तथा ङाक्ति चट्‌ जाती हं 
| (३) अयनत्रत 
(१) अयनत्रत (विष्णुधमेत्तिर) --उत्तरायणकी प्रवृत्तिकै समय गौ 
दो सेर घतसे विष्णुको स्नान कराये तो सन पापोसे मक्त होकर 
विष्णुसायुज्यको प्राप्न होता हं । 
(२) अयनन्रत २ (भविष्योत्तर) --उत्तायणके समय ब्राह्मणको 
दो सेर घी ओर सुपूजित घोड़ी दे ते सूर्यलककी प्राप्ति होती है । 
(४) पश्चत्रत्त 
(९) पश्च (धर्मसार)--जिसका देव ओर पितृकायेकि अर्थ 
पृथक्‌-पृथक्‌ परिग्रहण किया जाय उस (कारविरोष) को पक्ष कहते हँ 
अथवा जिसमे चन्द्रमाकी कलार पूर्ण अथवा क्षीण हों उसे पश्च कहते हँ । 
छसे दो षश्च दक" ओर "कुष्ण' अथवा पूर्वं ओर पर नामसे प्रसिद्ध हँ । ये 
दोनों पश्च धर्मरासनके अनुसार "देव" निमित्तके जप, ध्यान, उपासना, होम, 
यज्ञ, प्रतिष्ठा अथवा सौभाग्य-वृद्धिके सदनुष्ठान आदिम ओर "पितु 
निमित्तके श्राद्ध. तर्पण, हन्तकार या महालयादि कायेमिं उपयुक्तं किये जाते 
ह । ज्योतिःहाखके अनसार सब प्रकारके “जुभकार्य--यथा आभ्युदयिक 
श्राद्ध या माङ्गलिक महोत्सव ओर "अङुभ' कार्य-- यथा मृत मनुघ्यकों 
अज्ञात मृत्युके अन्त्येष्टिकर्मादि या तन्निमित्तक तीर्थश्राद्ध अथवा गयायात्रा 
आदि कार्येमिं उपयुक्त किये जाते दँ । 
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(२) पश्चत्रत (पुक्तकरसं्ह) -- यह त्रत श्कपक्षमें प्रतिपदासे 
प्रारम्भ करक पूर्णिमापर्यन्त प्रतिदिन किया जाता है । उसमे प्रातः स्नानादिके 
अनन्तर सुवर्णमय सूर्यका पञ्चोपचार पूजन करके दोनों हा्थोकी अञ्जलिं 
गन्ध, अक्षत, पुष्प ओर जल केकर “एहि सूर्यसहस्नाडो तेजोरादहो जगत्यते । 
अनुकम्पय मां रेव गृहाणार्ध्यं दिवाकर ॥' से तीन नार अर्ध्य दे ओर 
मध्याहमं हविष्यान्नका एक चार भोजन करैः । कृष्णपक्षे प्रतिपदासे प्रारम्भ 
करके अमावस्यापर्यन्त प्रतिदिन प्रातः सानादिके पश्चात्‌ चदीके बने इए 
चन्द्रमाका पञ्चोपचार पूजन करै ओर अञ्जलिम यथापूर्व जल केकर 
'सोमघ्रकाङाकाय सुर्याय एषोऽर्घः ।' से अर्व्यं देकर 'आद्वित्यस्य 
नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने । जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते ॥' से 
नमस्कार करे तो आयु, आरोग्य ओर सौभाग्यक्री वृद्धि होती है ओर ऋण 
हो तो वह उतर जाता दै । 

(५) वारन्रत 

(१) वरारत्रत (श्रुति, स्मृति, पुराणादि) - सप्ताहमे सूर्य, चन्र, 
भोम, बुध, गुरु, भृगु ओर उानि- ये सात वार यथाक्रम दै ओर आजके 
सूर्योदयसे दूसरे सूर्योदयतक रहते दै । तिथ्यादिकी क्षय-वृद्धि अथवा उनके 
मानका न्यूनाधिक्य होता है, कितु वारोपे एसा नहीं होता । जिनके नामसे वार 
प्रसिद्ध है, उनके अधिष्ठाता सूर्यादि सात ग्रह आकारामें प्रत्यक्ष दर्हान देते 
है । उनरमेसे सूर्य निरञ्जन निराकार ज्योतिःखरूप परमात्माकी मत्य प्रतिमूर्ति 
हैँ ओर चन्द्रादि छः ग्रहो तथा अन्य सभी तारागणोको प्रकारित करते है । 
इसी कारण शाख्कारोनि ग्रह-नक्षत्रादि सभीमे परमेश्वरका अं होना 
बताया है ओर इस कारण उनके निमित्तसे जप, दान, प्रतिष्ठा, पूजा ओर 
त्रत आदिक विधान नियत किये है । अन्य देवी-देवताओकि चतोंकी भांति 
सुख-सौभाग्यादिकी उपलब्धिके हेतुसे तो चारक त्रत करते ही है, साथ दी 
जन्मलग्म, व्षलप्न, मासरग्र, उनकी दश्या-विदरा, अन्तर -परत्यन्तर ओर 
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गोचराष्टक लर्गादिमें कोई ग्रह अनिष्टकारी हो तो उसकी शान्तिके लिये त्रत 
किये जाते है ! इसी विचारसे यहाँ वारोके भी व्रत लिखे गये हँ । घर्मडाखोनि 
जिस प्रकार यहम ईश्वरका अंडा निर्धारित किया है उसी प्रकार सुवर्णमे भी 
ईश्चरका अहा सृचित किया है । इस कारण त्रतादिकी देवपूजामे सुवर्णकी 
मूर्ति स्थापित की जाती दै । रस-शा्रमे चाँदीको सुवर्णके रूपमे परिणत 
करनेके विधान ओर ताँनाकरो सुवर्णका सहयोगी कहा है; इस कारण सोनेकै 
अभावमें चांदी ओर चाँदीके अभावमें ताबा कामम आता है! 

(२) रविवारन्रत (त्रतरत्ाकर) - वारक व्रत्तका आरष्प 
विरोषक्रर वैलाख, मार्गदीर्षं ओर माघे होता हे। अतः मार्गडीर्ष 
जशुक्रकरे पहल रविवारको प्रातः सखरानादि करनेके अनन्तर "मम जन्म 
वर्घ-पास-दिन-होरा-अष्टकवर्ग-दङ्ञा-विदङ्ञा-खक्ष्म-दशादिषु येऽनिष्ठ- 


फलव्ारक्कास्तत्ननितजनिष्यमाणाखित्मारिष्ठनाद्यनिष्टञ्मरित्िषन्रामनपू्रक- 
वीरघयुर्बलपुष्ठिनैरुज्यादिसकलङ्ुभप्छत्यप्राप्त्य् श्रीसूर्यनारायण- 


स्रीतिकामनयाद्यारभ्य यावदवर्षपर्यन्तं रविवारे रविवारन्रतं करिष्ये ।'-- यह 
संकल्प कर्के सुवर्णनिर्मित सूर्यमूर्तिका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे ओर 
मध्याहमे अरूबण पदार्था एकथुक्त भोजन करे । इस प्रकार वर्षपर्यन्तं 
करके उद्यापन करे तो दाद, कोढ, नेत्रपीड़ा ओर दीर्घरोग दूर होते है ओर 
आरोम्यता बढती है । # 

(३) रविवारन्रत २ (भविष्यपुराण) -- चैत्र या मार्गरीर्षके रुक 
पक्षमें पहले रविवारक्रो गोबरसे चौका लगाकर उसपर चन्दनसे द्वादरादल 
पद्म लिखे । उसक्रे मध्यमं सूर्यकी मूर्ति स्थापित करके षोडङ्ोपचार पूजन 
वरे । विरोषता सह दै कि चैत्रके व्रतमें ' भानु' नामकी पूजा, घी ओर परीका 
नैवेद्य, दाडिमका अर्घ्य, मिखाईका दान ओर तीन परू (तीन छटा) दृश्चका 
प्रारान (भोजन) । वैदाखमे तपनका पजन, उडद ओर घीका नैवेद्य, 
दाखका अर्व्य, उडदका दान ओर गोनरकरा प्राडान । ज्येष्टमें “इद्र' (सूर्य) 
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क्ता पूजन, दही मौर सत्तृका नैवेद्य, आभ्रफलका अर्ध्य, चावरत्ोका दान ओौर 
दध्यौदनक्ता भोजन । आषाढमें सूर्यः का पूजन, जायफलका नैवेद्य, 
चिठडाका अर्घ्य, भोजनका दान ओर तीन काली पिस्चोका प्राहान । श्रावणमें 
"गभस्ति का पूजन, सत्त ओर परीका चैवेद्य, चिरडेका अर्ध्य, फलो का दान 
ओरं तीन मुदधी सत्तूकरा भोजन । भाद्रपदमे "यम" (सूर्य) का पूजन, 
घ्री-भातका नैवेद्य, कूष्पाण्डका अर्घ्य, उसीका दान ओर गोमुत्रका प्रारान । 
आश्चिनमें 'दहिरण्यरेता' का पूजन, ऋर्कराका नैवेद्य, दाडिमका अर्घ्य, चावल 
ओर चीनीका दान ओर तीन पू चीनीका भोजन । कार्तिके 'दिवाकर' का 
पूजन, खीरका नैवेद्य, केका अर्ध्य, खीरका दान ओरं उसीका भोजन । 
मार्गङीर्षमें "मित्रः का पजन, चावलका नैवेद्य, घी, गुड़ ओर श्रीफलका 
अर्ध्य, गुड्-घौका दान ओर तीन तुरुसीदल्छका भक्षण । पौषमें विष्णुः का 
पूजन, चावल, मग ओर ति्छोकी खिचडीका यैवेद्य, बिजेरिका अर्घ्य 
अनका दान ओर पावभर घीका भोजन । माघे "वरूण" (सूर्य) का पूजन, 
केका नैवेद्य, तिलका अर्व्य, गुडका दान ओर तिल -गुड्का भोजन एवं 
फल्गुनम "भानु का पृजन, दही ओर घ्ीका नैवेद्य, ज॑भीरीका अर्घ्य, दही 
ओर चावर््रैका दान ओर तीन पल दीका प्राहान के । इस विधिम यम- 
इन््रादिके नाम आये हँ, वे सूर्यके ही नाम हैँ । यह त्रत वर्षपर्यन्त करनेके 
नाद उद्यापन करे तो सब प्रकारके रोग-दोष दूर होते दै । 

(४) कुष्ठहरं आज्ञादित्य रविवारन्रत (स्कन्दपुराण) -- आश्चिन 
सुक्क रविचारको प्रातः स्नानादि करके "मम शइुभाल्ञासिद्धये आदादित्यत्रतं 
करष्यि' से स्रकल्प करके शुद्ध भूमिम गोबरसे गोर मण्ड ननाकर केर 
ओर सिन्दूरसे बारह दलका द्य बनाये । उसके मध्ये सूर्यकी मृतिं स्थापित 
करके षोडोपचार पूजन करे । इसमें पुष्पार्पण करनेके बाद सूर्याय नमः 
"पादौ', वरुणाय नमः "जंघे", माधवाय नयः "जानुनी", धात्रे नमः 
-ऊरू', हरये नमः "कटिम्‌, भगाय नमः "गुहाम्‌", सुवण्रितसे नमः 
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+नाधिप्‌', अर्यष्णे नमः "जठरम्‌, दिवाकराय नमः ` हदयम्‌ , तपनाय 
नमः "कण्ठम्‌, भानवे नमः 'स्कन्धौ', हंसाय नमः हस्तौ, मित्राय नमः 
"भुखम्‌, रचये नमः "नासिके", खगाय नमः "नत्र", पूष्णो नमः "कर्णौ, 
हिरण्यगर्भाय नमः “ललाटम्‌, आदित्याय नमः “दिरः' ओर भास्कराय 
नमः "सवद्गिं पूजयामि' से अङ्घपूजा करके धूप-दीपादि करे । इसमे 
"पूजयामि" सन नामेक साथ रगावे । तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणको भोजन कराकर 


-स्वयं भोजन करे । इस प्रकार एक वर्षतकं करके उद्यापनं करे । इस न्रतसे 


कोढ-जैसी पापजन्य ओर पीदिर्योतक रहनेैवारी बीमास्यिं निर्मल हौ जाती 
है । पूजनमें "चथाल्ञा विमलाः सर्वास्तव भास्कर धभानुभिः। तथाज्ञाः 
सफला नित्यं कुरु हयं यमार्चिता ॥'से अर्यं दे ओर "नमो नमः 
पापविनाङनाय विश्वात्मने सघ्रतुरंगमाय । सामर्ग्यजुधमिनिधे 
विधातर्भवाच्धिपोताय नमः सवित्रे ॥' से प्रार्थना कर| 

(५५) सौरधर्मोक्त रवरिवारत्रत॒ (स्कन्दपुराण) -यह त्रत 
मार्गडीर्षये वर्षपर्यन्त करिया जाता है । व्रतीको चाहिये कि त्रतके दिन नदी 
आदिर प्रातःसरान करके देव ओर पितरा तर्पण करे । फिर इद्ध भुमिं 
नारह दलका पद्य लिखकर उसपर हर महीने सूर्यका पूजन करे । प्रकार यह 
है कि मार्गीर्घमे "मित्र' का पूजन, श्रीफलका अर्घ्य, चावका नैवेद्य, 
गुड-घीका दान ओर तीन तुसीपत्रका प्रारान । पौषे "विष्णु का पूजन, 
चावल, मूग ओर तिस््की खिचडीका नैवेद्य, विजेरिका अर्घ्य, घीका दान 
ओर तीन पल घीका राशन । माघे "वरुण' का पूजन, तिर-गुड़का नैवेद्य, 
ऋतुफलका अर्घ्य, उसीका दान ओर तीन मुरी तिका भाडान । फाल्गुने 
सूर्य का पूजन, जँभीरीका अर्घ्य, दही ओर घीका नैवेद्य, दही ओर 
चावर्त्रोका दान ओर इन्दीका भोजन । चैत्रमे “भानु का पूजन, पूरी ओर 
घ्रीका नैवेद्य. दाडिमका अर्घ्य, मिठाईका दान ओर तीन पक दूधका भोजन । 
वैकाखमे "तपन' का पूजन, उडदके बने हुए घृतयुक्तं पदार्था नैवेद्य, 
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दाखका अर्घ्य, घीसहित उडर्दोका दान ओौर गोबरका प्रान । ज्येष्ठमें "इन्र" 
का पूजन, करम्भ (दही-सत्तृ) का नैवेद्य, उसीका अर्घ्य, दही-भातका दान 
ओर तीन अञ्जलि जलका पान । आषाद्में 'सूर्य' का पजन, चिड्डेका अर्घ्य, 
अन्नकरा दान ओर्‌ तीन कराली मिस्चोका प्रान । श्रावणमें "गभस्तिः का 
पजन, चिञडेका नैवेद्य, फलका अर्ध्य, भोजनका दान ओर तीन मुदधी 
सत्तुका प्रारान । भाद्रपदमें “यम' क्रा पूजन, घी ओर चावरुका नैतेद्य, 
कूष्माण्डका अर्घ्य, भोजनका दानं ओर गोमूत्रका प्रारन। आशध्धिनमें 
'हिरण्येता' का पूजन, इाक्तरका नैवेद्य, दाडिपका अर्घ्य, चावल ओर 
ङच्छरका दान ओर तीन पल खांडका परादान ओर कार्तिकमें "दिवाकर' का 
पूजन, खीरका नैवेद्य, रम्भाफल (केले) का अर्घ्य, खीरका दान ओर 
सीरक्रा भोजन । इस प्रकार बारह महीने करके दूसरे मार्गङरीर्षमें उद्यापन ओर 
ब्राह्यण-भोजनादि कराकर त्रतका विसर्जन करे तो ब्राह्यणक्रौ विद्या, 
क्षत्रियौ राज्य, वैकयकौ सम्पत्ति, ञुद्रकौ सुख, अपुत्रकौ पुत्र, कुमारौकौ 
पति, रोगीकौ आरौग्यता, कैदीकौो निर्मुक्तिं ओर आसार्थीकि 
आसासाफल्यकी प्राप्ति होती दै। 

(६) दानफ़ल रविवारत्रत (स्कन्दपुराण) - यह चत आश्चिनके 
ङ्क रविवारे माघकी श्र सप्तपीतक किया जाता है । विधि यह है कि 
पराततःस्नानादिके पश्चात्‌ "ध्येयः सदा सचित्ुपण्डल्मध्यवर्तीं नारायणः 
सरसिजासनसंनिविष्टः । केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी हारी 
हेरण्मयवपुर्धृत्ाङ्कचक्रः ।॥* से सूर्यका ध्यान करके सुवर्णकी सूर्यमूर्तिकों 
पद्मासनपर विराजमानकर "जगन्नाथाय आवाहनम्‌, पद्मासनाय आसनम्‌, 
ग्रहपतये पाद्यम्‌, तैलोक्यतमोहरजे अर्ध्यम्‌, मित्राय आचमनीयम्‌, 
विश्चतेजसे पञ्चाम॒तम, सचित्रे स्नानम्‌, जगत्पतये वस्त्रम्‌, जिमूर्तये 
यज्ञोपनीत्तम्‌, हरये गन्धम्‌, सूर्य अश्चतानि, भास्कराय पुष्पाणि, 
अहर्पतये धुपम्‌, अज्ञाननादिने दीपम्‌, लोकेद्चाय नैवेद्यम्‌, रवये 
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ताम्बूलम्‌, भानवे दक्षिणाम्‌, पुष्णे फलम्‌, खगाय नीराजनम्‌, भास्कराय 


पुष्याञ्जलिम्‌ ओर सर्वात्पने नमः प्रदक्षिणो समर्पयापि । (*नमः' ओौर 

समर्पयापि' का सब नामेकि साथ उच्चारण करना चाहिये ।) इस प्रकार 
पुजन करके "दिवाकर नमस्तुभ्यं पापं नाड्य भास्कर । तयीमयाच 
विश्वात्मन्‌ गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते ॥' से अर्व्यं दे । फिर प्रथम वर्षमे ५ प्रस्य 
(१० सेर) चावल; दूसरे ५ प्रस्थ गेह, तीसरे ५५ प्रस्थ चने, चौथेमें 
५ चरस्य तित ओर पाँचवेमें ५ प्रस्थ उड्दोका दान करे ओर ९२ ब्राह्मणोको 
भोजन कात तो इस तरतके ग्रभावसे समृद्धि-चद्धि ओर स््ी-पुत्रादिका 
सुख मिक्ता है । 

(७) वेदिक रविवारन्रत (हंसकल्प) --रविवारके दिन प्रातः 
स्नानादिके पश्चात्‌ "तिधिर्विष्णुस्तथा वारं नक्षत्रं विष्णुरेव च 1 योगश्च करणं 
तिष्णुः सर्व विष्णुमयं जगत्‌ ॥।' से पञ्चाद्गरूप विष्णुका स्मरण करके सूर्यके 
सम्मुख नतमस्तक हो ओर अञ्जलि बांधकर नीचे किसे मन्ता उच्चारण 
कररता हआ साष्टाङ्ग! (सम्पूर्ण इारीरको पृथ्वीपर्‌ फैलाकर्‌) नमस्कार करे । 
यथा ॐ हं हंसः, शुचिषन्यित्नाय नमः 1 ॐ हीं वसुरन्तरिशक्षसत्‌ रवये 
नमः । ॐ हं होत्तावेदिसत्‌ सूर्याय नमः । ॐ हँ अतिधिर्हुरोणसत 
नयः । ॐ हौ नृषत्‌ खगाय नमः । ॐ हुः वरसत्‌ पृष्णो नमः । ॐ हां 
्तस्रत्‌ हिरण्यगर्भाय नमः । ॐ ही व्योपस्रत्‌ परीचये नमः॥ ॐ हू 
अन्जागोजा आदित्याय नमः । ॐ द जऋजाद्रिजाः सवित्रे नमः । ॐ हौ 
ऋतमोम्‌ अकाय नमः । ओर ॐ हः बृहदोम्‌ भास्कराय नमः । इस प्रकार 
जितनी आवृत्ति की जा सके, करे। फिर ९ घृणिः सूर्यं आदित्यम्‌, 
२ महाश्चेताय हीं हीं सः । ३ खखोल्काय नमः ओर हरीं हींसः 











१. उस्सा हिस्सा दृष्ट्या मनसा क्चसा तथा । 
पद्या कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोऽषटद्गं ईरितः ॥ (चन्तस्ार) 
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सूखयिति । इन चार मन्त्ररपेसे किसी एकका यथासामर्थ्यं जप करके नक्तत्रत 

(रात्रिम एक वार्‌ मोजन) करे । इस प्रकार एक वर्ष करके समापतिके दिन 
सूर्योपासक वेदपाठी ब्राह्र्णोको भोजन कराते ओर फिर स्वयं भोजन करके 
व्रतका विसर्जन करे । 

(८) हदयरविवारत्रत (भविष्योत्तर) -- यदि सूर्यसंक्रान्तिके दिन 
रविवार हो तो वह 'हृदय' योग होता है। पेसे योगम सूर्यभगवानका 
भक्तिपूर्वकं पूजन ओर त्रत करक सूर्ये सम्मुख खड़ा होकर आदित्यहृदयके 
१०८ पाट करे तौ सम्पूर्णं काम सिद्ध होते ह। 

(९) सोमवारन्रत (स्कन्दपुराण) -- यह त्रतं चैत्र, वैराख, श्रावण, 
कार्तिक ओर मार्गहीर्षमासमे करिया जाता है । विोषकर श्रावणके त्रतका 
अधिक ग्रचार है । व्रतीको चाद्धिये कि सोमवारकै दिन भरातःस्नान करके 
"मप क्षेपस्थैर्यविजयारोग्यैश्चर्यायथिवृद््य्थं सोयत्रतं करिष्ये ।' यह 
संकल्प करके “ध्यायेन्नित्यं येद रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
रल्राकल्पोज्ज्वलाद्धं परड्ुमृगवराभीतिहस्तं प्रखन्नम्‌। पद्यासीनं 

स्तुतममरगणैर्व्याघ्निकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलपयहरं 
पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌ ।॥' से ध्यान करे । फिर *ॐ नमः हिवाय' से शिवजीका 
ओर "ॐ नमः शिवायै" से पार्वतीजीका षोडदोपचार्‌ पजन करके समीपके 
किसी पुष्पोद्यानमें जाकर एकभुक्तं भोजन करे । इस प्रकार १४ वर्षतक त्रत 
करके फिर उद्यापन करे तो इससे पुरुषोको स्नी-पुत्रादिका ओर ल्जिर्योकर 
पति-पुत्रादिका अखण्ड सुख मिलता ह । ्राचीन कालमें विचित्रवर्माकी पुत्री 
सीमन्तिनीका पति (नलपुत्र) चित्रोगद नावके उट जानेस जलें वकर 
नागलोके चला गया था । वह इसी व्रतके प्रभावसे वापस आकर विचित्र- 
वर्माका उत्तराधिकारी हुआ ओर बहुत वर्षोतक राज्य करके सवर्गम गया । 

(१०) अर्थप्रद सोमवारन्रत (स्कन्दपुराण) --जिस दिन त्रत 
करनेकी श्रद्धा हो, उस दिन सब सामग्री जुटाकर, स्नान करके, सफेद वस्र 
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चारणकर काम-क्रोधादिका त्याग करे ओर सुगन्धयुक्तं शेत पुष्प लाकर 
मलयनाथकरा पजन करे । नैवेद्यमें अभीष्ट अन्नके जने दए पदार्थं अर्पण करे । 





किर “ॐ नमो दञ्चभुजाय त्रिनेत्राय पञ्चवदनाय शूलिने । श्रे्चृषभारूढाय 





सर्वोभरणभूषिताय । उपादेहार्धस्थाय नमस्ते सर्वमूर्तये ।' --इन मरन्तसि 
पूजा करे ओर इन्दीसि हवन करे । पेस्रा करनेसे सम्पूर्णं कार्य सिद्ध होते है । 
ग्रहणादिमे जप-ध्यान, उपासना ओर दान करने आदि सत्कार्योसे जौ फल 
चिता टै, वही इस सोमवारकरे ्रतसे मिलता है । इसके विषयमे मार्गरीरषके 
त्रतका फल ऊपर लिखे अनुसार जानना चाहिये । आगे पौषे अग्निष्टोम 
यज्ञके समान, माघमें गोदुग्ध ओर दश्षुरससे स्नान करके ब्रह्महत्यादिसे निवृत्त 
हेनिके समान, फाल्लानमें सूर्यादिके ग्रहरणोमिं गोदान करनेके समान, चैत्रं 
गङ्खाजलसे सोमनाथको स्नान करानेके समान, वैशाखमें अपूपादिसे पूजन- 
कर कन्यादान करनेके समान, ज्येष्टमे पुष्करस्नान करके गोदान करनैके 
समान, आषाढमे बहद्‌ यज्ञेके समान, श्रावणमे अश्वमेधके समान, 
धाद्रपदमें सवत्स गोदान करनैके समान, आश्चिनमें सूर्योपरागक्रे समय 
कुरुक्षेत्रे रसधेनु ओर गुडधेनु देनेके समान ओर कार्तिके चारं वेदक पढे 
हृष्‌ चार पष्टिर्तोको चार-चार घोड़े जुते हुए रथ देनेके समान फल होता है । 
भाव यह है कि किसी भी महीनेमे सोमवारक्रा त्रत किया जाय तो वह 
निष्फल नहीं होता । 

(९९) श्राबणमासीय सोम्रवारन्रत (हिवरहस्य) -- श्रावण 
मासकरे सोमवारे केदारनाथ जाकर उनका अनेक प्रकारके गन्ध, पुष्प, धुप, 
दीप ओर नैवेद्यादि उपचारयोसे पूजन करे ओर दाक्ति हो तो निराहार उपत्रास 
करे । चाक्ति न हो तो नक्ततनत (रात्रिम एक बार भोजन) करे । इससे शिवजी 
प्रसन्न होते है ओर शिवसायुज्य प्रदान करते है । 

(९२) भौमवारन्रत (वीरमित्रोदय) -- भौमवारके दिन स्वातिनक्षत्र 
हो तो उस दिन पातःसख्नानादि करके भौमकी मूर्तिका लाक पुष्पोसे पूजन कर; 
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लल चख््रसे आच्छादित करे; गड, घी ओर गोधूमका नैवेद्य भोग कूगावे । 
नक्तत्रत (रात्रिम एक बार भोजन) करे ओर भूृङ्ायन करे । इस प्रकार छ 
भौपवार करके सातर्वेको भौमकी सुवर्णमयी मूर्तिका पूजन करे । दो ल्ल 
वस््रौसे आच्छादित करे । खारू गन्धकरा छेपन करै । धुप, पुष्य, अक्षत ओर 
दीपक रखे तथा सफेद कसारका भोग लगाये । घी, चीनी ओर तिर्रौका "ॐ 
कुजाय नमः स्वाहा" से हवन करे । पूजनके पश्चात्‌ ब्राह्मणको भोजन कराकर 
मूर्ति आदि उसको दे तो भौमजनित सब्र दोष शान्त होते हैँ ओर अनेक 
प्रकारके सुखौकी उपलब्धि होती हे । 

८९३) भोमत्रत (भविष्यपुराण) --मङ्गलवारके दिन सुवर्णमय 
भौमका ताम्रपात्रमे स्थापन करके पूजन करे । ताबिके पात्रको गुड्से भस्कर्‌ 
म्रत्येक मङ्गलवारको दान करता रहे ओर वर्षकी समामे यथानिधि गोदान 
करे तो परम सुखकी प्रापि होती हे । 

(९४) भोमव्रत २ (पद्मपुराण) --मद्कलतारकते दिन प्रातःस््नानादि 
करके तांनेके त्रिकोण पत्रमे केशर, चन्दन या लाल चन्दनसे मध्यमं 
भोमाकृतिका प्रतिनिम्ब बनाकर तीनो कोणप आर, वक्र ओर भूमिज-- ये 
तीनों नाम छिखे। फिर उनका ल्क वर्णके गन्ध, पुष्प ओर छाल कमलः 
आदिसे पजन करै । रक्तघान्य (गेहूँ आदि) के वने ए पदार्थोका नैवेद्य 
अर्पण करे ओर “प्रसीद देवदेवे चिघ्रहर्तर्धनप्रद । गृहाणार्घ्यं मया दत्तं मम 
ज्ञान्तिं परयच्छ हे ।।' से अर्घ्यं देकर त्रत करे एतै "मङ्कलो भूमिपुत्रश्च 
ऋणाहर्ता धनप्रद्‌ः* । स्थिरासनो" महाकायः^ सर्वकामार्थसाधकः* ॥ 
लोहितो लोहिताक्षश्च सामगा्ना९° कृपाकरः । धरात्मजः ९६ कुजो ९२ 
भौमो?३ भूमिजो** भूमिनन्दनः९५ ॥ अङ्गारको यमश्चैत९५ 
सर्वरोगापहारकः १८ । वुष्टिकर्ताऽपहर्ता ९९ च२° सर्वकामफलप्रदः २१ 1' -- 
इन २९ नार्मोका पाठ करे तो सब प्रकारके ऋषणसे ऋण होकर धनवान्‌ 
होता हे । 
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(९५) भोमनत्रत ३ (पद्यपु्रण) -गङ्गलवारके दिन खल 
अशक्षतकि अष्टदकपर सुवर्णमय भौमकरी मूर्तिं स्थापित करके लार रेगके 
गन्ध-पष्यादिसे पूजन करे ओर "भूमिपुत्रो महातेजाः कुमारो रक्तवस्रकः । 
-गृह्यणारध्यं मया दत्तमृण्ञान्तिं भ्रयच्छ हे ॥।' से अर्घ्य दे तथा पूजनके 
स्थानमे चार नत्तियोका दीपक जलवे । ब्राह्म्णोको भोजन कराकर उनको 
यथाह्क्ति सुवर्णका दान करे ओर स्वयं किसी एक पदार्थका भोजन करके 
एकभक्तं त्रत करे तथा वायन लाल बैकका दान करे । इस प्रकार इच्छीस 
त्रेत करके उद्यापन करनेसे सव भ्रकारकी आपदा नष्ट होकर सुख मिरूता 
है ओर जीवनपर्यन्त पुत्र-पौत्र ओर धनादिसे युक्त रहकर अन्ते सूर्यादिके 
लोकें चला जाता है । (अधिकडा मनुष्य मङ्गलवारके दिन किसी भी 
समय ओर किसी भी पदार्थका भोजन करके इस त्रतको सम्पन्न करते हँ) । 

८९६) चुधत्रत॒(भविष्योत्तर) --आरम्भके तरतमे विदाखायुक्त 
बुधवारको प्रातःखरानादि करके लुधकी सुवर्णमयी मूर्षिको कोस्यपात्रमे 
स्थापन करके सुगन्धयुक्तं गन्ध-पुष्पादिसे पुजन कर । दौ सफेद वस्र धारण 
करावे। गुड, दही ओर भात्तका नैवेद्य अर्पण करके उसी पदार्थका 
त्राह्य्णोको भोजन करावे ओर बुध त्वं बुद्धिजनको बोधदः सर्वदा नृणाम्‌ । 
ततत्वाववोधं कुरूवे सोमपुत्र नमरो नमः ॥' से बुधकी प्रार्थना करे । इस 
भ्रकार सात त्रत करनेसे बजुघजनित सम्पूर्ण दोष दूर होकर सुख-रान्ति 
मिलती है ओर बुद्धि बदृती है। 

(९७) गुरुत्रत (भविष्यपुराण) -- किसी महीनेके रुक पक्षमे जिस 
दिन अनुराधा ओर गुरूवार हयो उस दिन बृहस्पतिकी सुवर्णनिर्मित मूर्तिको 
सोनेके पात्रमेँ स्थापित करके पीतवर्णकि गन्ध-पुष्प, पीताम्बर ओर 
अक्षतादिसे पूजन करे । चत्र, उपानद्‌. पादुका ओर कमण्डलु अर्पण करे । 
फिर पीतरगके फल-पुष्य ओर यज्ञोपवीत ग्रहण करके  र्म्ञाखरर्थतच्त्वज्ञ 
ज्ञानविज्ञानपारग । विचिधार्तिंहराचिन्त्य देवाचार्य नमोऽस्तु ते॥' से 
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प्रार्थना करके ब्राह्य्णोको पीली गौके घीमें बनाये हृ पीतशान्य (चने) के 
पदार्थोकरा भोजन करावे, सुवर्णकी दक्षिणा दे ओर फिर स्वयं भोजन करे । 
इस प्रकार खातं त्रत करनेसे गुरुग्रहसे उत्पन्न होनैवाला अनिष्ट ष्ट होकर 
स्थायी सुख मिलता है । 

(९८) शुक्रवारन्रत (भविष्योत्तरपुराण) -- शुक्रवार ओर ज्येष्ठा 
नक्षत्रके योगमें सुवर्णनिर्मित जरुक्रमूर्विको चांदी या कोंसीके पातम स्थापित 
करके सुश्चेत गन्ध-पुष्पादिसे पुजन करे । दो सफेद वस्र धारण करावे ओर 
भार्गवो भृगुरहिष्यो वा श्रुतिस्मृतिविक्ञारदः। हत्वा अहकृतान्‌ 
दोषानायुरारोग्यदो भवर ।' से प्रार्थना करके नक्तव्रत (रत्रि-भोजन) करे । 
इस प्रकार सात शक्रवारोका व्रत करके श्ुक्रके नाममन्तसे हवन कर । 
ब्रा्य्णोको खीरका भोजन कराकर मूर्तिसहित पूजन-सामसरीका दान करे ओर 
नक्तनत करक्ै उसे समाप् करे तो जुक्रजनित सम्पुर्ण व्याधियाँ डान्त होकर 
सत्र प्रकारका सुख मिता हे । 

(१९) अनिष्टहर अानित्रत॒ (धतिष्योत्तरपुरण ) --उानिवारको 
लोहमयी सानिमूर्तिका कृष्ण वर्णकरि गन्ध -पुष्यादिसे पूजन करके व्रत करे तो 
चतुर्थाष्टमद्वादरास्थरानिजनित सकलारि्टोकी निवत्ति ओर सुख-सम्पत्ति 
आदिकी प्रवृत्ति होती हे । 

(२०) सराहुकेतुङानिवारन्रतं (मत्स्यपुराण, भविष्यपुराण) --इस 
त्रतके लिये कोद ओर शीरोकी हानि, राहु ओर केतुकी तीन मूर्तियां 
जनवावे*। उनमें कृष्ण वर्ण, कृष्ण वख, दो भुजाओंमें दण्ड ओर 





१. उानैश्चरं राहकैतु लोहपत्रि व्यवस्थिततान्‌.। 


कृष्णागुरूः स्मृत्तो धूपो दक्षिणा चात्मदाक्तितः ॥ ( भविष्योत्तर) 
२. कृष्णवासास्तथा कृष्णः हानिः कार्यः शिगाततः । 

दष्डाक्षमाच्स्युक्तः करद्वितयभूषणः । 

कार्ष्णायसे यथे कार्य्तथैवाष्टमतुरेगमे ॥ ( धविष्योत्तर) 
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अक्षमाला, कृष्ण वर्णकि आट घोड़वाटे जीरके रथम बेठे हुए खानि; 
करालवदनः, खद्भ, चर्म ओर कसे युक्त, नीक सिंहासने विराजमान, 
वरप्रद राह ओर धूम्रवर्ण, भुजदण्डोमिं गदादि आयुध, गृध्रासनपर विराजे 


हए विकटानन ओर वरप्रद कतुः कौ मूतिं हो । पेसी न हो तो गोत्छकार 


रनवावे । फिर उनको कृष्ण वर्णके अक्षतोसे बनाये हुए चौनीस दलके 
कमरूपर मध्यमे डानि, दक्षिण भागमें राहू ओर वाम भागम केतुको स्थापित 
करे तथा कृष्ण वणक गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे । स्त चन्दनम केदार 
मिलाकर "कृष्ण गन्ध', अक्षरत कल्ल मिलाकर कृष्ण अक्षत , , 
काकमाची (कागकहर्‌) कै 'कृष्ण पुष्प', कस्तूरी आदिका कृष्णरग धूप 
जौर तिरुविरिष्ट पदार्थोका "कष्ण चैवेद्य' सम्पन्न करके अर्पण करे एं 
"कञाचैश्चर नमस्तुभ्यं नमस्ते त्वथ राहवे ।' /केतवेऽथ नमस्तुभ्यं 
सर्वदान्तिप्रदो भव ॥' से प्रार्थना करके त्रत करे। इस प्रकार सात 
ङानिवारोका व्रत करक शानिकै निमित्त “शन्नोदेवी मन्तसं उामीकीं 
समिधाओमिं, राके निमित्त "कयानश्चि"" मन्तसे दूर्वाकी समिधाओमिं ओ 
केतके निमित्त "केतुकृण्वन्न' मन्तसे कुदाकी समिधाओमिं कृष्ण गौके घी 
ओर काले ति्््रँकी प्रव्येककी १०८ आहुति देकर हवन करे । फिर 
यथादाक्ति ब्राह्मणभोजन कराकर व्रतका विसर्जन करै तो सब प्रकारके 
असि, कष्ट या आधि-व्याधिर्योका सर्वथा नाडा होता है ओर अनेक 
प्रकारके सुखसाधन एवं पुत्र-पौत्रादिका सुख प्राप्न होता है । 

(२९) शान्तिप्रद दानित्रत (मद्नरन) --श्रावणके महीनेमे श्रष्ठ 
डानिवारके दिन कोहनिर्मित निकरौ पञ्चामृतसे खान कराकर अनैक प्रकारके 





१. करालवदनः खदुगचर्म्ुटी करप्रदः । 


नीटरसिंहासनयुतौ राहत प्रवास्यते ॥ (मत्स्यपुराण) 
२. धुप्रादिवाहवः सर्वै गदिनो विकराननाः। 
गधासनगता नित्ये केक्वः स्ुर्वररदाः ॥ (मत्स्यपुराण) 


क 
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गन्ध, पुष्प, अष्टाङ्ग धूप, फ ओर उत्तम प्रकारके नैवेद्य आदि उपचार्योसे 
पूजन करे तथा पिङ्कलो' आदि दस नामका उच्चारण करके 
पहकते दातिवारको उडदोका भात ओर दही, दूसगेको कैव खीर, तीसरेको 
सखजला ओर चौथेको घ॒तपक्र पूरि्योका नैवेद्य अर्पण कर ओर तिल, यव 
(जौ) , उडद, गुह, तोह ओर नीके वरस्नोका दान करके वतका विसर्जन करे 
तो चानि, गाह ओर केतुकृत दोष दूर्‌ होते है । 
( ८) तिधि-वारादि पञ्चाङ्कन्रत 
(२२) तिथि-वार-नक्षत्रत्रत  (कालोत्तरागम)-- किसी भी 
महीनेमे १-- चतुर्दशी, रविवार ओर रेवती हो या अष्टमी ओर मघा हो तो 
"रवित्रत' करके अनेक प्रकारके गन्ध-पुष्पादिसे रिवजीका पूजन करर 
तिका प्राहान करे तौ पुत्रादिसहित आरोग्य रहे । २-- अष्टमी, सोमवार 
ओौर रोहिणी हो तो शिरपूजन करके घी-खीरका भोजन कर "सोमत्रत' करे 
तो सम्पूर्ण कामपि सफलता मिटे । ३--चतुर्दह्ी, मङ्ककुवार ओर्‌ अश्विनी 
हो या मङ्गलवार ओर भरणी हो तो दिवजीका पञ्चोपचार पूजन करके 
रक्तोत्पल (लाक कमल) का प्रादान कर 'भौमत्रत' करे तो साम्राज्य पिले । 
४-- चतर्दसी, बुधवार ओर रोहिणी हो या बुधाष्टमी हो तो महाभिषेकसे 
शिन-पूजन करके घी-खीरका भोजन कर 'बुधत्रत' करे तो धन, पुत्र, दारा 
(सी) ओर प्रडाओंकी वद्धि हो । ५-- चतुर्दशी, गुरुवार ओर रेवती हो या 
अष्टमी ओर पुष्य हो तो शिवका पूजन करके गोधृतके योगसे ब्राह्मी रसका 
प्राहान करे तो वागीडात्वकी प्राप्ति हो । ६--चतुर्दज्ी, भुगुवार ओर श्रवण 
हो या अष्टमी ओर पुनर्वसु हो तो शिवपूजन करके "शुक्रतरत' के निमित्त 
ङहदका परादान करे तौ मह्मफर पिले । ७--चतर्दरी, खनिवारको भरणी 





६. करोणस्थः पिङ्गे बभ्रुः कृष्णो रद्रौऽन्तको यमः । 
सौरिः शतैधरो मन्दः भीयतां मे यहोत्तमः॥ 
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यो अष्टमी ओर आर्द्र हो तौ पुर्वेक्तं प्रकारसे दिवपूजन करक "डानितत' के 
निमित्त सस्य (अन्न) का भोजन करे तो सर्वोत्तम फलकी प्राति हो । सूर्यादि 
जो अनिष्टकारी हौ या जिनका त्रत अभीष्ट हो, उपर्युक्त प्रकारके योगमं 
डनक्रा त्रत करे ओर सोना, चाँदी, मगा, मोती, शङ्ख ओरं लोह-इनको 
अधौचित प्रकारसे यथायोम्य धारण केरे । 

(२३) नक्चत्रत्रत (भविष्यपुराण) --लोकदित अथवा. आत्मो द्धारकै 
निमित्तसे अश्विनी आदि नक्ष्रोका या तदधिष्ठात॒ अश्चिनीकुमारादि दै्वोक्ता 
चरत करना हो तो १--अशध्िनीमें अश्चिनीकुपारोका, २--भरणीमे यमक, 
३- कृत्तिका अका, ४--रोहिणीमें ब्रह्माका, ५\--मृगङिरमं 
चन्द्रमाका, ६ आद्रमिं विवका, ७--पुनर्वसुमे अदिति (रेवत्तार्मकीं 
माता) का, ८--पुष्यमे बहस्पतिका, ९--इरेषामें सर्पका, १०-- मघामे 
पितरा, ९९-- पूर्वाफाल्गुनीमें भगका, १२--उत्तराफाल्गुनीमे अर्यमाका, 
१३--हस्तमे सूर्यका, १४-- चित्राम त्वष्टा (इन्द्र) का, १ --स्वातीमं 
वायका, ९६--विदाखामे इन्द्र॒ ओर अभिका, ९७-अनुराधामें मित्रक्ता, 


९८- ज्येष्ठामें इन्दरंका, १९ मूछय राक्षसोका, २०--पूर्तीषाढारमं 
जलूका, २१- उत्तराबाढमें विश्वेदैर्वोका, २२--अभिजितमे ब्रद्याका 
२४--धनिष्ठामे वसुका, २५,- उातभिषामें 





चरुणका, २६-पूर्वाभाद्रपदीमें अजैकपादका, २७--उत्तराभाद्रपदीमे 
अहिर्नृधन्यक्रा ओर २८- रेवती पूषाका उत्तम प्रकारके गन्ध, पुष्प, फल 
भक्ष्य, भोज्य ओर दूध, दही आदिसे पूजन करे एवं एकभुक्तं या नक्तव्रत 
करे तो घन, दारा, सुत, सम्मान, आरोम्यता ओर आयुवद्धि आदि सुखं 
प्राप्र होते हँ! 

२४) योगत्रत (हेमाद्रि) --तिथि, वार ओर नक्त्रौके साथ 
विष्कष्भादिका सहयोग होनेसे विरोष प्रकारके शुभाङुभ प्राप्र होते हैँ । उनकी 
ज्ञान्ति ओर उपलन्धिके च्य योगेकि तरतं ओर दान आवज्यक होते ह । 
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व्रतीको चाहिये कि अभीष्ट योगके दिन साक्षात्‌ सूर्यका अथवा सुवर्णनिर्मित 
सूर्यमूर्तिका पञ्चोपचारसे पूजन करके त्रत करे ओर अभीष्ट योगके पदार्थोका 
दान करे । पदार्थं ये ्ह--विष्कुम्भर्मे घी, प्रीतिमे तैल, आयुष्मान्मे फल, 
सरौभाग्यमें गन्रे, शोभनम जौ, अतिगण्डमें गेह, सुकर्मामें चने, धृतिमे 
निष्पाच (ददुआ) , इकूमं चाकि (चाव), गण्डर्मे क्वण, बुद्धिम दही, 
धरुवे दुध, व्याघात चख, हर्षणमें सुवर्ण, वज्रम कम्बल, सिद्धिम गौ, 
व्यतीपाते वृष, वरीयान्मे क्षेत्र, परिघ्मे दौ उपानह्‌ (जते) , शिरे कपृर्‌, 
सिद्धम कुङ्कुम, साध्यम चन्दन, शुभे पुष्प, रुक्मे लोह, ब्रह्मे ताना, 
एिनद्रमे कांसी ओर वैधुत्यमें चांदी दे तो यथोचित फल होता हे । 


(२५) व्यत्तीपात्तत्रत (वाराहपराण) --ऊूपरके परिटेखमें इस 


योगका नाम आया है । ज्चोतिषद्ाख्रके अनुसार सूर्य ओर चन्द्रमाके गणितसे 
व्यतीपातका आरम्भ ओर समाप्ति सृचित होते है । पुरा्णोमिं इसकी उत्पत्ति 
सूर्य ओर चन्द्रमाकै क्रोधपातसे प्रकर की गयी दै। लिखा दहै करि एक बार 
सूर्मनारायणने चनमा गुरुपली (तास) कै त्यागकौ आज्ञा दी, उसको 
ङा्दिने स्वीकार नीं किया, इस कारण दोनेकि परस्पर क्रोध बढ़ गया ओर 
उसके संतप्त अश्र पृथ्वीपर गिर गये । उनसे व्यतीपात उत्सन्न हुआ । यही 
कारण है कि क्रोधपातसे उत्पन्न होनेके कारण विवाहादि शुभ कामोमिं इसका 
त्याग किया गया है ओर लोकोपकार्‌ एवं आत्मोद्धारके दान-पुण्य ओर 
व्रतादिमें इसका ग्रहण किया गया हे । त्रतीको चाहिये कि किसी शुभ दिनके 
च्यतीपातको प्रात्तःख्नानादिसे निवृत्त होकर “मप करिष्यपाणोपवास- 
जनितानन्तफलप्राप्तिकामनया सवितुप्रीतये व्यत्ीपात्त्रत्तं करिष्ये ।' -- 
यह संकल्प करके सुवर्णकै सूर्य ओर चन्द्रमाको रक्ररसे भरे हए कलङ्के 
ीर्षस्थानीय पूर्णपात्रे स्थापित करे ओर आवाहनादि उपचाररोसे पूजन करके 
उपवास करे । दूसरे दिनं पारण करके प्रथमावृत्ति समाप्त करे । इस प्रकार 
बारह महीनेतक प्रत्येक व्यतीपातका व्रत करके तैरहवीं आवृत्तिके दिन 
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उद्यापनं कर । उसमें सर्वतोभद्र-मण्डकपर सुवर्णमयं विष्णुका पृजन, 


तित्छदिका हवन, गौ, शय्या, सुवर्ण, अन्न, धन, आभूषण ओर यथोचित 


तखन आदिका दान करक खीर आदि पदार्थसि ब्राह्यर्णोको भोजन कराकर 


र यथासामर्थ्यं दक्षिणा दैकर त्रतको समाप्र करै एवं बन्धुवर्गोदिको साथ 
केकर भोजन करे तो गङ्घादि तीर्थो, कुरक्षत्रादि सुक्षत्रो ओर अयोध्या आदि 
पूरियेमिं ग्रहण, संक्रान्ति, मलमास ओर पञ्ाङ्गजनित सुयोगेकि समय दान, 
जप यर तादि करनेसे जो फल होता है उससे अनेक गुना अधिक फल 
व्यतीपातकते त्रतादिसे होता है । इसकी कथाका सार यह है किं प्राचीन 
कामें र्यश्च राजाने बहुत दिर्नोतक उक्त त्रत किया था । एक वार्‌ उसने 
लिकारके प्रयोजनसे गहन वनम जाकर जले हए अङ्गवाले एक शुकरसे पृछा 
कि "तुम्हारी यह दज्ञा कैसे हई ?' तज उसने का कि पूर्वं जन्ममें मे पुराणादि 
धर्मङ्ाखरोको सुनानेवाला सहाधनी वैडय था । परंतु किसीको कुक देता न 
था । पेसी अवस्थामें एक आरार्थी ब्राह्मणने मुह्यसे याचना की तो मैन उसे 
कर भी नदीं दिया, तत्र उसने कहा कि तुमने मेरी आ्ञाओंको जलाया दै, 
इस कारण आगे तम्हारे भी ये अङ्ग जल जार्येगे । इसी कारण यरी यह दा 
हई है । अव यदि आप अपने किये हूए व्यतीपात्तके व्रतोका फल मुहे दे 
द्द तो मै अपनी पूर्व अवस्थाको प्राप्न हयो सकता हँ । तन राजाने वैसा ही किया 
ओर श्युकर यथापूर्व होकर सुख भोगने लगा । 

(२६) करणत्रत (हेमाद्रि) -- माघ रुमे बवकरण हो, उस दिन 
उपवास करके ताजिक पात्रमे तण्डुल भरकर उनपर कलदा स्थापन करे ओरं 
उसके पूर्णपात्रमे सुवर्णकी बनी हई अच्युतभगवानकी मूर्तिं रखकर उसका 
गन्धादि उपचारोसे पजन करके अष्टाक्षर (ॐ नमो नारायणाय ) मन्त्रा 
जप करे । इस प्रकार छः वार करके सातर्वैमे उद्यापन करे । उसमे सात 
ब्राह्मणको भोजन कराकर दक्षिणा दे ओर इसी प्रकार बालव आदि हेष 
करणेकि व्रत भी करे तो यज्ञसम फल होता है । 
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(२७) द्रान्रत (भविष्योत्तर 

भद्रा दै । इसमें प्रायः सभी प्रकारके मङ्गल ओर सहोत्सवादि न तो आरम्भ 
होते हैँ ओर न समापन । यदि प्रमादवङा किये जार्यै तो उनमें बडे विघ् होते 
है ओर वे दुःखदायी बन जते हैँ । पुराणेमिं भद्राको मार्तण्ड (सूर्य) की 
पत्री ओर इानिकी बहिन नियत की है ओर सब प्रकारके माङ्गलिक या 
अभ्युदयकारी का्मेमिं इसकी उपस्थिति निषिद्ध बतलायी हे । विरोषता यद 
है किं इसके निमित्तसे जो कं त्रत-दान या जपादि किये जार्यै उनका उत्तम 
फल होता दै । ्रत्रीको चाहिये कि जिस दिन उदयकी थद्रा हो उस दिन नदी, 

तालन या गृहमध्यमें सर्वौषधिके जसे खान करके देवत्ताओंका पूजन ओर 
पितरोका श्राद्ध (मातृका-पूजन ओर आभ्युदयिक श्राद्ध) करे । तत्पश्चात्‌ 
भीगी हई कुडा (डाभ) की त्रिकोण (या तीन ग्रन्थि) युक्तं भद्रा बनाकर 
उसको अक्षतेकि अषटदलपर विराजमान कर ऋतुकालके गन्ध, पुष्प, फल, 

धूप, दीप ओर तिलप्रयुक्त खरक नैवेद्य आदिसे पूजन करके "छायासूर्यसुते 
देवि विषठे इष्ठार्थनाक्िनि । पूजितासि भया शाक्या भद्रे घद्रप्रदा भव ॥' से 
प्रार्थना करे । फिर घी, तिल ओर अर्करासे "ॐ भद्रं कर्णोभिः' या "ॐ 
भद्राय नमः' --इन मन्लोकी १०८ आहति देकर ब्राह्य्णोको तिर ओर 
सीस्का भोजन कराकर दक्षिणा दे ओर स्वयं तेल ओर खिचडीका एकभुक्तं 
भोजन करे । इस प्रकार सात या दस बार क्रमाः करक उद्यापन करे तो 
व्रतीको भूत-प्रेत-पिद्ञाचादिसे कोई भय नहीं हौ ओर न अन्य प्रकारकी 
रोग-पीड़ा या भय-चिन्ता आदिकी बाधा हो | 

(२८) विष्ठित्रतं (भविष्योत्तर) --मार्गदीर्ष शुक्र चतुर्थको 

प्रातःसानादिके अनन्तर "भद्रे भद्राय भद्र हि करिष्ये व्रतमेव ते । निर्विघ्न 
कुरु मे देवि कार्यसिद्धिं च भावय ॥*--यह संकल्प करके विद्वान्‌ 
ब्राह्मणका पूजन करे । साथ ही तरह, पाषाण या काष्टकी भद्रा बनवाकर उसे 
अष्टदलके आसनपर प्रतिष्ठित करे ओर पूर्वोक्तं प्रकारसे पजन, हवन, 
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ब्राह्मणभोजन तथा दान आदि करके व्रतं करे । इस प्रकार वर्षपर्यन्त करनेके 


प्रश्चात्‌ उद्यापन करके विसर्जन करे । उस्र अवसम "अज्ञानादथ वा दर्पात्‌ 
त्वामुल्लदाध्य कृतं हि यत्‌। तत्‌ क्षमस्वाद्युभं मातर्दीनिस्य इारणार्थिनः ॥' 
सै प्रार्थना करक ब्राह्मणक करिये हए अभिषेकसे अभिषिक्तं हो तौ सन 


ग्रकारकी व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैँ एवे उत्तम प्रक्रारकै सुख ओर उनके साधन 


छपस्थित रहते हैँ । इस त्रतको वुत्रासुरको मारनेके लिये इन्द्रनै, त्रिपुरासुरको 
मारनेके लिय हिवने, विमानकर लिये वरूणने ओर पाञ्चजन्य (हद्ं) के ल्के 
विष्णुने किया था । इससे उनके सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध हए थे । 


(७) भरकीर्ण॑त्रत 

(२९) मौनव्रतं (हिवधर्म) - इसके निमित्त चन्दनकी शिवमूर्ति 
(अग्डाकार दिवलििद्क) बनवावे । उसका गोमय, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोदधि, 
गोघृत ओर गो्तोचन नामकी ओषधके जलसे प्रोक्षण करे । फिर रिच 
मन्दिरके शान्तिकारी एकान्तस्थानमे जुभासनपर्‌ नैठकर सुगन्धयुक्तं गन्ध, 
पुष्प, गोरोचन, धूप, दीप, नैवेद्य ओर नीराजनादिसे पूजन करके हाथ, पैर 
ओर मस्तकको भूमिमें कगार म्रणाम क्रे । यदि सामर्थ्यं हौ तो मन्दिरे 
मध्य भागमें हिवजीके आगे सोना, चाँदी, तावा, पीतल, कांसी ओर 
ल्ैह--इनमेसे किसी भी धातुका या सवके यथोचित योगका विजयधैट 
जनवाकर करूगावे। तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणोको घी, सन्नी ओर मण्डकं 
(रोरीविडोष) का भोजन करवाकर दक्षिणा दे ओर चन्दनकी उक्त मूर्तिको 
ताम्रपात्रमे स्थापित कर मस्तकपर धारण करके घर आते ओर वहाँ उसको 
मध्यस्थ देवके दक्षिण भागे प्रतिष्टित करके गन्ध-पुष्पादिसे पुनः पूजन 
क्रे । इसके बाद काम-क्रौधादिका त्याग करक स्थिरासनसे उपविष्ट होकर 
(भलीभांति बैठकर) "मौनव्रत' धारण करे । उस अवस्था किसी प्रकारके 
खन्द संकेत या बातचीतको सुनकर “हां-हां, हूँ -जैमे (-स्तीकृति ओर 
निषेके) अक्षररोका उच्चारण भी न होनै दै । पेसा हयौ जाय पानो नेत्रासे कोड 
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भी दृङ्य दीखता नहीं (या देखना नहीं) ओर कानोसे कोई शब्द सुनता नही 
(या सुनना नही) । इस प्रकार बारह, छः, तीन या एक महीने अथवा इससे 
भी कम पंद्रह, बारह, छः, तीन या एक दिन-- जैसी सामर्थ्यं ओर अवकाडा 
हो, वैसा ही व्रत करे तो सव प्रकारके अभिलषित अर्थ खतः सिद्ध हो जाते 
हैँ ओर इारीरकी बाह्य तथा आधभ्यन्तरिक दोनों परिस्थितियां महत््वसम्पन्न बन 
जाती हैँ। ऋषि-मुनियेनि इसी मौनत्रतके प्रभावसे ओाख्नस्चनाके द्वारा 
संसारका महान्‌ उपकार किया था ओर अपिर तपोधनका अमित संचय 
करके स्वर्गमे गये थे। 

(३०) जान्ननाडक्छन्रत्त (तिष्णुधर्मेत्तिर) -जिख दिन भरणी या 
कृत्तिका हो, उस दिन चैत रेगके गन्धयुक्तं गन्ध-पुष्पादिसे वासुदैवका पूजन 
करके सर्षपका हवन करे ओर्‌ ब्राद्यणोको भोजन, वसन ओर आयुध देकर 
व्रतं करे तो मनुष्य विजयी होता है । 

(३९) लक्षपूजात्रत (ब्रह्माण्डपुराण) --किसी महीनेकी कृष्ण 
चतुर्दशीकी प्रातः स्नानादिके पश्चात्‌ रात्रिके आरम्भे पुनः स्नान करक 
यथोचितः गरणेयि युक्त ओर वर्जितः दोषोसे विमुक्त विद्रान्‌का वरण कर्‌ खी 
ओर पुत्रसहित पुजाका आरम्भ करे । उसके लिये मारुती, केतकी, चमेरू, 
टेसू (पलस-कुसुम), पाटल (गुलाब) ओर कदम्ब आदिके जितने पुष्प 
मिरु सकर टाकर सुविधाके स्थानमें रख दे तथा विविध प्रकारके अन्न ओर 
अखण्डित अक्षत (चावल) लेकर साम्ब शिवका विधिवत्‌ पजन करे एतं 


९. र्णं दोषरहित्तं संतुष्ट परिपुज्य -च। 
आचार्य वरयैत्‌ राज्ञः सुस्नातो भूषितो व्रती ॥ 
२. इस्वं च वृषलं द्ीनमतिदीर्घनटं तथा| 
दैवतानशिखक्तैः = च लधिर-----" | 

वैदहीनं दुराचारं म्न चहुभाषिणम्‌। 
निन्दके पिर दुष्ठमन्धके च विक्जयेत्‌॥ 


(श्वर) 


(दशर) 
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*ॐ नमः शिवाय" के उच्चारणकरे साथ एक-एक पुष्प उनके अर्पण केरे | 
उनमें दस-दस हजारकी दस आवृत्तियां करके प्रत्येक आवृत्तिके पश्चात्‌ स्वर्ण- 
पुष्पं अर्पण करे । इस प्रकार एक ही दिनमे या दो दिनम अथवा तीन दिनम 
या जिस प्रकार पुष्प प्राप्त हो, उतने दिनम लक्ष पुष्प अर्पण करके समािमें 
धुवर्णका १ विल्वपत्र शिवके ओर सोनैका एक पुष्प जिवाकरे अर्पण करै 
इसके पीके "विरूपाक्ष महेदान विश्वरूप महेश्वर । मया कृतौ छश्चपूजां 
गृहीत्वा वरदो भव ॥' से प्रार्थनां करके ' मृत्युञ्जयाय यज्ञाय देवदेवाय 
छाम्भवे 1 आश्चिनेज्ाय जारवा महादेवाय ते नमः ॥' से नमस्कार करे । 
इसके करनेसे गोहत्या, बद्यहत्या, गुरु-स्लीगमन, मद्यपान ओर परधनका 
अपहरण आदि पापोका नादा होता है ओर मनुष्य सव प्रकारसे सुखी रहता 
है । इसके उद्यापनमें यह विरोषता है कि हवने विष्णुसह्ननामसे आहुति दे 
ओर दडांङा हवन करके पूजनको समाप्त करे । 

(३२) लश्चतुलसीदल्ार्पणतव्रत (भविष्यपुराण) -- कार्तिक या 
माघमे भगवानके तुलसीदल अर्पण करे ओर माघ या वैशाखे (आथवा 
कार्तिकका माघर्मे ओर माघका वैदाखमें) उद्यापन करे । पत्रार्पणकी क्रिया 
यह है किं वन्दा (तुरी) के वने जाकर्‌ तुलसीके उत्तम ओर समान 
आकारके एकं हजार पत्र छाये । उनयें गन्धसे विष्णुका नाप लिखे, . पीडे 
शालामजीका तथा नामाङ्किति तुरुसीपर््रका गन्धाक्षतसे पूजन करे । उस 
समय स्नान कराकर गन्धं ओर अक्षत अर्पण करे ओर पुष्पार्पणके पके 
विष्णुसहस्रनामके एक-एक नामसे एक-एक तुरूसीपत्र भगवान्‌के अर्पण 
करे । इस प्रकार सौ दिनमें छक्षदरू अर्पण करके यथाविधि हवन आदि करे 
तो इससे सम्पूर्ण प्रकारके पाप नष्ट हो जाते हँ । 

(३३) लश्चप्रणामत्रत॒ (वसिष्टाम्बरीषरसवाद) -- आषाढ चङ्क 
एकाददीकौ प्रातःस्नानादिके पश्चात्‌ भगवान्‌का विधिवत्‌ पूजन करे ओर 
विनयावनत होकर भगवान्‌के नामस्मरणसहित एक-एक करके जितने बन 











सके प्रणाम क्रे ओर एकभुक्तं त्रत करके अतिथि आदिकरा सत्कार करे । 
ङस भ्रकरार्‌ चार महीनेमे एक लख नमस्कार पूर्ण करके कार्तिक रष्क 
पूर्णिमाक्तो उद्यापन करे तौ अभक्ष्यभक्षण, अगम्यागमन, अदुङ्य-दर्शन, 
अपियपान ओर अनुत-भाषण आदिसे उत्पन्न होनेवाक सम्पूर्ण पाप नष्ट हौ 
जाते है ओर पुण्यका उदय होता है । 

(३४) लक्चप्रदक्चिणात्रत (विष्णुधर्मोत्तर) -आषाद ड 
एकादङीसे कार्तिक शुक्तं एकादज्ञीपर्यन्त प्रतिदिन प्रातःसखनानादिके पश्चात्‌ 
वेदमन्त्र (पुरुषसूक्तकरे मन्तो) से चूजन करके "कृष्णाय वासुदेवाय हरये 
परमात्पने' या 'केवाय नपः' आदि क्रिसी नामके उच्चारणस् भगवान्‌की 
प्रदक्षिणा चर । इस प्रकार यथाक्रम एक क्ष पूर्ण होनेकरे पश्चात्‌ उद्यापन, 
ब्राह्मण-भोजन ओर विसर्जन करे तो पूर्वजन्म, वर्तमान -जन्म ओर पुनर्जन्म 
(डन तीन जन्यो) के पाप दूर्‌ हो जाते दै ओर सुख-शान्तिके साथ सानन्द 
जीवेन व्यतीत होता है । 

८३५) लश्चवर्तिष्रदानन्नत (भविष्यपुराण) --जिस समव श्रद्धा, 
सुविधा ओर अवकाद्च हो उस समय कपासकी एक लाख बत्तियां ननाकर 
तैलपूर्ण दीपकोमिं (एक-एक) स्वे ओर उनका पैक्तिरूपमे प्रज्वालन कर्के 
शिव, केडाव या हनूमान्‌ आदि किसी भी अभीष्ट देवके मन्दम 
स॒चारुरूपसे स्थापित करके नक्तत्रत करे । इस प्रकार एक, तीन या पाँच 
आवृ्तियोमि लक्ष दीपदान पूर्ण करके उद्यापन करे । इससे देवलोकरकी माप्त 
होती हे । ९ 

(३६) लक्षवर्तिदानत्रत (वायुपुराण) --किसी भी शुभ दिने 
कपासकी एकः त्स जत्तियां बनाकर उनको घृत-छ्रावित करे । (भकीभांति 
भिगोये) ओर उमेसे इत, सहसत या अयुत (जैसी सुविधा ओर 
अनुकूलता हो) मन्दिरमे देकर एक खख पूर्ण करे तो ड्ध पुण्य होता हँ 
सब प्रकारके उपद्रव दान्त हो जाते है ओर देवलोककी आप्ति होती है । 
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(३७) गोपद्यत्रतत (भविष्यपुराण) - आषाढ रुङ्क एकादज्ञीको 
प्रातःसनानादिके पश्चात्‌ गौके निवासस्थानको गोबरसे लीपकर उसमे २३ पद्य 
(कमल) स्थापन करक उनका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे ओर ३३ अपुष 
(पृए्‌) भोग लगाकर उतने ही अर्ध्य, प्रदक्षिणा ओर्‌ प्रणाम अर्पण कर्‌ त्रत 
करे । इस प्रकार कार्तिक रदङ्क एकादज्ञीपर्यन्त प्रतिदिन करनेके पश्चात्‌ 
द्वादङ्ीको पले वर्षमे पृए, दूसेेमे खीर ओर पए, तीसरे डके, चौथेमे 
गुड़ ओर डके ओर पाँचर्वेमे घृतपाचित (घीमें पकाये हुए) मण्डकोसे 
पारण करके उद्यापन करे तो जीवनपर्यन्त सुख-सम्पत्तिसे युक्त रहता है ओर 
परलोकमें स्वर्गीय सुख प्राप्त होते हें । 

(३८) धारणपारणत्रत (भविष्योत्तर) --दैवरयनीसे देतघ्रनौधिनी- 
पर्यन्त (चातुमास्यके महीन) प्रतिदिन मरात्तःस््नानादिक पश्चात्‌ भगवानक्तरा 
स्तवन, पूजन या स्मरण करके "ॐ नमो नारायणाय' अथवा "ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय" करा मानसिक जप करे ओर धारणके दिन 
(जितक्रोधादि होकर) उपवास कर ओर पारणके दिन एकभुक्तं भोजन करे । 
इस प्रकार कार्तिकी पूर्णिमा-पर्यन्त करके उद्यापन करे तो ब्रह्महत्या-जेसे 
महापाप भी नष्ट हो जाते हैँ । 

(३९) अश्वत्थोपनयनव्रत (दौनक) --वृक्षारोपणके शुभ दिवसमे 
पुरुष जातिकै पीपलूका रोपण करे । उसको आर वर्षपर्यन्त जर आदि 
पोषणोँसे दीर्घजीवी बनावे । फिर ज्यौतिषओास््नोक्त उत्तम मुहूर्तम आश्चत्थका 
उपनयन (यज्ञोपनीत-सस्कार) करे । उसकै लिये वेदपाटी बाह्यर्णोका वरण 
करके गणपतिपूजन, मातुकापुजन, नान्दीश्राद्ध ओर पुण्याहवाचन करके 
गायन, वादन तथा नृत्यके साथ-साथ सीसमाज ओर बन्धु-बान्धर्वोसहित 
अभीष्ट पीपलके ईङान कोण्मे बैठकर पुण्याहवाचन करे । पीपकूको 
पञ्चामृत (दूध, दही, घी, खांड ओर शहद) से स्नान कराये । धौती ओर 
ऊगोा धारण कराये । उसके पीछे मंजकी मेखलासे अश्वत्थको तीन नार 
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लपेटे ओर "यज्ञोपवीत" से यज्ञोपवीतं धारण कराकर दण्ड ओर कृष्णाजिन 
उसके समीप रखे । फिर उससे पश्चिमे उपस्थितं होकर गन्ध -पुष्पादिसे 
उसका पूजन करे ओर उससे पूर्वमे अपनी पद्धतिके विधानसे हवन करे! 
इसमे "इन्द्राय", *अग्रये', "सोमाय", "प्रजापतये आदिकरे अनन्तर 
"अश्वत्येवो०', "ॐ या ओषधी०' ओर “बनस्पतये०' --इन मन्लौसे 
तीन-तीन आहतियाँ ओर दे । फिर अश्वत्थसे पश्चिमम पूर्वाभिमुख वैरकर 
दाहिने हाथसे अश्वत्थक स्पा करके उसकी तीन चारं गायत्रीमन्त्र श्रवेण 
करावे । पीके हवनको समाप्र कर सवत्सा गौ, अन्न ओर पुजन-सामग्री 
आदिका दान करे एवं ब्राह्म्णोको भोजन कराकर सवयं भोजन क्रे तो 
लक्षमीकी प्राप्ति ओर कुलका उद्धार होता है । 

(४०) अश्वव्यब्रदश्चिणाव्रत (अद्धतसागर) - किसी दुभ दिनम 
प्रातःस्नानादि करनैके पश्चात्‌ "ममाखिलपापश्चचपूर्वकमायुरारोग्यैश्व्याि 
वृद्ध्यर्थं विष्णुस्वरूपमश्चव्थतरुममुकसंख्याकाभिः प्रदक्षिणाभ्ि 
सेविष्ये ।'--यह संकल्प करके अश्वत्थके समीप विष्णुकी मूरति स्थापित 
करके दोनोका षोडरोपचार पूजन करे । दो वख्न (धोती ओर दुपट्) 
ओदावे । ब्रह्यचर्यका पालन करे। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सरता 
बहभोजन ओर मन्दोत्साह न होने दे। दान, मान ओर उपस्करसहित 
ब्राह्यणोको भोजन करवे। फिर "अश्वलः सवंवुक्षाणं राजा 
ब्राह्मणवर्णकः । अश्चस्थः पूजितो येन सर्वं सम्पूजितं भवेत्‌ ।' से प्रार्थना 
करके "चयानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । तानि सर्वाणि 
जयन्ति श्रदश्चिणपदे पदे ॥।' से चार प्रदक्षिणा करके मोन धारण करे । फिर 
यथाक्रम लक्षपरिक्रमा आरम्भ करे । उनमें यह ध्यान अव्य रखे कि पहर 
दिन जितनी जन सके उतनी ही प्रतिदिन करे ओर आगे यथाक्रम 
एक-दो-तीन-चार-पाँच लाख या अधिकं गौरवका कार्य हो तौ बारह लख 
पिमा कर्के तदंगीभत ब्राद्यण-पोजनादि कराये तो इस व्रतसे श्चास, 
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कादा, उदर, मूत्रकृच्छ्र, प्रमेह, कोट, अ्धिमान्द्य ओर राजयक्ष्मा या 
दर्वज्वर-जैसे घातक रोग, प्रत्येक सरकारके महापाप ओर राजभयादि -जैसे 


अरिष्ट, कष्ट या संकर आदिका निवारण होकर सब प्रकारके सुख ओर 
उनके साधन माप्त होते हैँ । 


(४९) द्वाददापासब्रत (श्रुति-स्मृति-पुराणादि) -- यह त्रत प्रत्येक 
प्रहीनेमें यथाविधि स्नान, दान, देवार्चन ओर ब्राह्मणभोजनादि करनेसे सम्पन्न 


दोता है । विधि वह है करि १- चैत्रे एक ही परमाणका एकभुक्तं नत करे 


तो सुवर्ण ओर्‌ मुक्ताफल आदिसे युक्त कुलम जन्म॒ होता है। 
२--वैलाखमैर गन्ध-पुष्पका दान करे तो आरोग्यता बढ़ती दै। 
३--ज्येष्टमेः जलपूर्णं कुम्भ, सवत्सा गौ, चखा ओर चन्दन दे तो 


सौभाग्यदाली होता टै । ४--आषाढमे* एकभुक्तं भोजन, ब्रह्यचर्यका पालन 


ओर भगवान्‌का स्मरण रखे तो धन-धान्य ओर पुत्रादिक्रा सुख मिरता हे । 
श्रावणे" घी-दूघसे भरे घडे, पुरी ओर फल दे तो श्रीधरकी प्रसन्नता 
प्राप्न होती है । ६--भाद्रपदर्मेः मधु ओर घी मिली हई खीर ओर नमक तथा 





१. चैत्रं तु नियतो मासमेकभक्तेन यः द्विपेत्‌। 


सुवर्णमणि॒क्ताच्यै कुले सपत्ति जायते ॥ ( भारत) 
२. गन्धपाल्यानि च तथा वैशाखे सुरधीणि च। ॑ 

देयानि क ॥ (चापन) 
३. उदकुम्भाम्बर धेनुश्च ताहवुन्ते च चन्दनम्‌ । 

तरिचिक्रमस्य म्रीत्य्थ॑ दातव्य ज्येष्ठमासि च ॥ (चापन) 


४, आषादयेकपक्तेन स्थित्वा मासमत्तद्धितः। 
बहघान्यो. बहुधनो बहुपुत्रश्च जायते ॥ 
५. घृतं च श्रीरकृष्भोश्च पृतपक्रफत्तरनि च। 


श्रावणे श्रीधरप्रीत्यै दातव्यानि दिनै दिने॥ (वामनपुराण) 
६. मासि - माद्रपरै दद्यात्‌ पायसं मधुसर्पि्ा । 
हषीकेराप्रीणनार्थं वपं  सगृद्ौदनम्‌ ॥ (वामन) 


प ~ नि 
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गुड़-ओदनका दान करे तो हषीकेङभगवान्‌का अनुग्रह प्राप्त होता हे। 
७-आश्विनमेः अश्चिनीकमाोकी प्रसत्नतकरे अर्थ घीका दान देनेसे रूप 
ओर सौभाग्य बढ़ता दै । ८--कार्तिकरयेः चँदी, सोना, दीप, मणि, मोती 
जर वल्नादिका दान करे तो दामोदस्भगवानकी प्रसन्नता होती दै। 
९--मार्गहीर्षमेः एक महीनेतक एकभुक्तं व्रत करके ब्राहर्णोकौ भोजन 
करये तो व्याधि-पीड़ा ओर पाप दुर होते है । १०--पौषमे ब्राह्यणोको 
घतविशिष्ट भोजन कराये, घीका दान दे ओर मास समाप्त होनेपर घी, सोना 
अर पात्र खत्पाचरको देकर तीन दिनका उपवास करे तो उत्तम फर प्राप्न होता 
हे । ११- माघे तिक-धेनुका दान करे ओर गरीबोंकी डीतनाधा मिटानेके 
ल्य ईधन ओर धनका दान करे तो घनी होता है । ओर १२ --फाल्गुनरम° 
गौ. वख. चावल ओर कृष्णाजिन (काले मृगका चर्म) दान करके त्रत कर्‌ 
तो गोविन्दभगवान्‌ प्रसन्नं होते ह । 
इतिहास-पराणों, धर्मदास, तिनन्ध-यरन्थो तथा त्रतराज, व्रतार्कं एवं 
जनयसिंहकल्पद्रम आदिमे कुक पेसे त्रतेके भी अनुष्टानका उपदे क्रिया 
5 च सा 
१. घृततमाश्वयुजे मासि नित्य॑ दद्याद्‌ द्विजातय । 
प्रीणयित्वाधिनौ देवौ रूपशागभ्रिजायतै॥ (चम) 
२. रजत्त॑ काञ्चनं दोषान्‌ मंणिमुक्ताफलदिकम्‌ । 
दामोदरस्य प्रीत्यै प्रदद्यात्‌ कार्तिकं नरः ॥ 
३. मार्ग्ीर्षे तु यो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
भोजयेत द्विजान्‌ भक्त्या मुच्यते च्याधिकिल्यिषैः ॥ 
४, शृते द्विजेभ्यो दद्याच्च घृतमेव निवेदयत्‌। 
ज. । 
५. माघे मासि तितः शस्ताः कामधेनुश्च दानतः । 
इष्य चधनादयश्चन्ये माधचप्रीणनाचव तु ॥ 
६. फाल्याने तीहयो गावो वस्त्रं कुष्णाजिनान्वित्म्‌ । 
गोविन्दभणनार्थाय दातव्य पुरुषर्षभैः ॥ 


( बामन) 
( महाभारत) 


(खापन) 


(वामनपुराण) 
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जया है, जो तत्तत्कामनाओकि अनुसार विरोष अवसर्ोपर विरोष ्रकारसे 





किये जाते हे । यथा-- जन्मलग्न आदिसे ज्ञात हुए वैधव्ययोग आदिके 


चस्हिरके किये सावित्री" ओर 'आधत्थ' त्रत, रारीरसम्भूत शुभ लक्षर्णोकी 
खंफलताके लये "सोभाग्यलक्ष्मी' ओर 'श्री' त्रत तथा पातक, उपपातक एते 








 अहापातक आदिकी निवत्तिके लिये “प्राजापत्य ओर "चारायण त्रत आदि । 


न आगे चेसे ही त्रतोका उल्टैख किया जायगा तथा साथमे उनके लक्षण, 


विधान एवं व्यवस्था आदि भी लिखि जार्यगे। इसके सिवा पराप या 
कुयग-निवारणके विधान पढ़ते समय बहरतोको कृच्छरतिकृच्छर आदिके भद 


ओर नहविधपापेकि नाम तथा लक्षण जाननेकी आवर्यकता होती हे । अतः 


इस संख्यामें प्रसङ्गानुसार उनका भी उल्लेख कर्‌ दिया है । सम्भव है इससे 


सनातनी जनताको संतोष होगा । अस्तु, 

(२) सम्पत्तिप्रद श्रीव्रतत (सोभाग्यलक्ष्मीसंग्रह) -- यह व्रतं एक-एक 
कलावृद्धिसे सोह वषमिं पूर्णं होता है । तीको चाहिये कि आरम्भके शुभ 
दिनै प्रातःस्नानं आदिसे निवृत्त होकर *पयाखिल्छपापश्षयपूर्वक- 
प्रचलसम्पत्तिप्राप्निकामनया श्रीव्रतमहं करिष्ये" यह संकल्प करके सोने 
चौरी या तोनिके पात्रमे दाड़मिकी केखनी ओर केसर-चन्दनसे “श्री' लिखे 
ओर उसक्रा ९ ईश्वरी, २ कमला, ३ लक्ष्मी, ४ चछर, ५ भृति, ६ हरिप्रिया 
७ पद्या ८ पद्याल्या, ९ सम्पद्‌. १० उच्चैः, ११ श्री ओर १२ पद्यः 
शरारिणी--नामोंसे पूजन करके श्री मन्लके पाँच या दसं हजार जप करे । 
ङस अकार प्रतिदिन वर्धपर्यन्त करनेसे एक कलत सम्पन्न होती दै । यदि वह 
सोलह वर्षतक किया जाय तो सोलह कलार पूर्ण हो जाती है ओर 
उसका अमित फल होता है । स्मरण रहे कि जप करते समय सुपूजित श्री 





१. द्वादहौतानि नामानि लक्ष्मीं सम्पूज्य यः पटेत्‌ । 


स्थिरा लक्षमीर्भवेत्‌ तस्थ पुत्रदारादिभिः सह ॥ (सौभाग्यलक्ष्मी) 








शकि 





1 


को हृदयङ्गम रखकर या उसपर दृष्टि स्थिर करके जप करसे अचल श्री 
प्राप्न होती है। 

(२) स॒तश्रद धर्मभूलत्रत (शुकजातक) - जन्मलग्न आदिमे 
वृहस्पतिसेः पांचवे घरका स्वामी त्रिक (६, €, १२) म॑ ओर पञ्चम, 
सप्तम तथा नवमकरा स्वामी छठे, आटवेँ ओर बारहर्वमे हो तो पुत्र-प्रा्निमे 
ब्राधा होती है। अतः उसकी प्रा्तिके निमित्त धर्ममूरूकः उपाय करने 
चाद्ये । यथा (९) डष्कपक्षकी संप्रमी, रविवारको प्रातःस्नान आदिके नाद्‌ 
"सत्पतरघराप्तिकामनवा सूर्यसप्तमीव्रतमहं करिष्ये -यह संकल्प करके 
सूर्यकी सुवर्णमयी मूर्तिका या आकाडास्थ साक्षात्‌ सूर्यका गन्ध, पुष्प आदिसे 
पृजन कर अरूवण एकभुक्तं चत करे ॐओर वर्षपर्यन्त करके उसकी समाप्ति 
करे । (२) हिवजीके समीप शुभासनपर पूर्वीभिमुख बैटकरर उनका 
विधिवत्‌ पजन करे ओर पञ्चाक्षरी शिवमन्तं (ॐ नमः शिवाय) का एक 
लाख या दस हजार जप त्रतपूर्वक नौ मास्पर्यन्त करे। (३) प्रारम्भमें 
ङककपक्षकी दामी गुरुवारकरो प्रातः खान आदि नित्यकर्मसे निवृत्त होकर "पम 
सकलपापतापश्चयपूर्वकं सत्यत्रप्राप्तिकामनया “देवकीसुत गोविन्द्‌" इति 

संतानमोपालमन्लस्य जपं स्तोत्नपाठं वाहं करिष्ये ।' यह संकल्प करके 
न्यासादिपूर्वक “ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । देहि मे तनयं 
कृष्ण त्वामहं शारणो गतः ।' इस मन्तका प्रतिदिन एक या पाच हजार जेप 
मः ओर ब्रह्मचर्य -धारणपूर्वक परिमित हविष्यान्नका एकभुक्तं भोजन करे । 
इस रकार प्रतिदिन एक हजारके हिसाचसे सौ दिन अथवा पांच हजार 
प्रतिदिनके हिसानसे बीस दिनमें एक छाख जप अथवा सौ दिनमें ग्यारह सो 
स्तोत्रपार करके समा्िके समय तदशौरका हवन, तर्षण-मार्जन करे ओर 


~ 








१. कागीरात्‌ पञ्चमेदासिकभवनगतः पुत्रधर्माङ्गिनाया र्द्ष्यन्तिमस्थाः । 
२. तत्माप्िर्धममृल्छ । {शुकस 


परिष - 7.1 । 


निनि कोक ्होनि निनि नेत्िनिलेलिलिलोलिकक्ििलि निनि निनितिलितौ लितै तोत तै ति पिनि किमि दमि किति नि विः निषि लिति मिमित लि 


ब्राह्यण-भोजन करावे । तथा (४) अपने मकानके आंगनमें मण्डप बनवाकर्‌ 
उको ध्वजा-पताका ओर बन्दनवार आदिसे भूषित करके किसी पुराणपाठी 
सत्पात्र तिद्रानसे हरिवंडा-पुराणका श्रद्धापूर्वक श्रवण करे ओर समाप्तिके दिन 
हवन, पुजन ओर ब्राह्मण-भोजन आदि कके उसे समाप्त करे । इस प्रकार 
इन चारो प्रयो्गोको एक साथ या यथाक्रम पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा इनमेसे 
क्रिसीं भी एकको करे तो उससे प्रभावली पुत्र प्राप्न होता है । 

(३) येधावरद्धक ग्रहणत्रत (प्रयोगवैभव) - दिनके पूर्वभागमें 


होनेवाले ग्रहणक पहले दिन ्रातःसरान आदि करनेके अनन्तर सद्वैद्यकी 


सम्मतिकरे अनुसार ब्राह्मीका सेवन करके व्रत करे । उसके दूस दिन म्रहणके 
समय सोनेकी शलाका या कुकर मू अथवा दूर्वाके स भङ्करोसे जीभपर 
छरी मविखयोके डाहदसे “' लिखे ओर इसीका जप करे । तदनन्तर 
अन्रिस्थापन करके गायके घीकी ८, २८ या १०८ आहुतियाँ देकर गायके 
दृधकी खीरमें हवनसे बचा हुआ घी मिला दे ओर (ॐ प्राणाय स्वाहा" "ॐ 
अपानाय स्वाहा" "ॐ व्यानाय स्वाहा' "ॐ उदानाय स्वाहा' ओर “ॐ 
खमानाय स्वाहा ' - इन पांच मन्त्रौसे एक-एक करक पांच प्राणाहतियां देकर 
(अर्थात्‌ पचि ग्रास भक्षण करके) त्रत करे तो इससे छोरी अवस्थाके 
छर््रोकी बुद्धि विकसित होती है ओर उनका शाखज्ञान बढता है । 

(४) अनिष्टहर अरहणत्रत॒ (वसिष्ठ-भृगुसंहिता) - जिसके 
जन्मः-नक्षत्र- (या राहि-) पर स्थित हए सूर्यं या चन्द्रमाका ग्रहण हो तौ 
उससे उस राक्िवाके नगर, ग्राम या मनुष्यो पीड़ा होती है । अथवा जिस 
राजाकेः राज्याभिषेकके नक्षत्रपर ग्रहण हो उस राजा ओर राज्यका हास होता 






१. यस्यैव जन्यनक्त्रे ग्रस्यते शरिभास्करौ । 
तच्नातानौ भवेत्‌ पीडा ये नयः जान्तिनर्चिताः ॥ (चसिष्ठ ) 
२.यस्य राज्यस्य नक्षत्रे स्वर्भानुरुपरन्यते । 
रज्यभं सुहनारौ मरणं चतरे निर्दिङौत्‌ ॥ 


(भृगुहितता) 
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है; अतः इस निचित्त सुवर्णके सर्पकोः तिललसे भरे हए तनिक पात्रमें रखकर 
गन्ध, पुष्प आदिसे पूजन करे ओर वख आदिसे भूषित करके श्रोत्रिय 
ब्राह्मणको दे। उस सखमय "तमोमय महाभीम सोपसूर्यविमर्दन । 

गप्रदानेन मम शान्तिप्रदो भव ॥' इस मन्तसे प्रार्थना करे ओर 
सूर्यग्रहणमें सोनेके तथा चन््रमहणर्मे चां दीके वृत्ताकार बिम्बकरा गन्धाक्षतसे 
पूजन करके दान करे तो उपरगजनित सभी संताप शान्त होते हे 

(५) वैधव्य-योग-नाङाक साविन्रीन्रत (हेमाद्रिः त्रतखष्ड) -- 
किसी कन्याकी कृण्डली्ें विधवायोग बनता हो तो उसके माता-पिता उससे 
एकान्ते सानित्रीत्रतः अथवा पिप्पलत्रत कसर ओर फिर्‌ उसका दीर्घायु 
योगवाछे वरके साथ विवाह कर । व्रतविधि यह दै कि ज्योतिषह्ञास््ोक्तः 
डुभ मुहर्तमे प्रातःसनान आदिके पश्चात्‌ जुभासनपर्‌ पूर्वाभिमुख बैठकर मम 
वैधव्यादिसकलदोषपरिदहारार्थं ब्रह्मसावित्रीप्रीत्यर्थं च सावित्रीत्रतमहं 
करिष्ये ।' यह संकल्प करके तीन दिन उपवास करे । यदि सामर्थ्यं न हौ 
तो प्रथम दिन रात्रि भोजन, द्वितीय दिन अयाचित ओर तृतीय दिन उपवास 
करके चतुर्थं दिन समाप्त करे । यह त्रत वटके समीप बैठकर करने तिरोष 
फर्टायी होता है । अतः उस जगह नाँसके पात्रमे सप्तधान्य भरकर उसपर 
सुवर्णनिर्मित सावित्रीका स्थापन कर्के उसका गन्ध, पुष्प आदिसे पूजन करे । 
साथ ही वरट-वृक्षको सूत्रसे वेष्टित कर्के उसका पञ्चोपचार पूजन कर 
परिमा करे । तत्पश्चात्‌ "अवैधव्यं च सौ भाम्यं देहि त्वं मम सुत्रते। 








१. सुर्णनिर्मितं नागं सत्ति ताप्नमाजनम्‌। 


सदक्षिणं सवसं च श्रोत्रियाय निवैदयेत्‌॥ { रैवज्ञमनोहर्‌) 
२. सौवर्ण राजत चापि निस्वरं कत्वा स्वराक्तितः। 

उपरागो्धवक्रैदच्छिदिे विप्राय कल्पयेत्‌ ॥ (रैवज्ञमनोहर) 
३. साविन्यादित्रतादीनि भक्त्या कर्वन्ति याः सिय । 


सौमाम्यं च सुद्र्वं च भवेत्‌. तासं सुसन्गतिः ॥ (वतख्वण्) 
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चुत्रान्‌ पोत्राश्च सौख्य च गृहाणार्ध्यं नमोऽस्तु ते ।।' से सावित्रीको अर्घ्य 
देक्तर अहिवात् (सोभाग्य) की रक्षाकरे लिये भक्ति, श्रद्धा ओर नप्रतासहित 
प्रार्थना करै तथा "वट सिञ्चामि ते मूकं सलिक्तैरमृतोपपैः। यथा 
ज्ाखाधर्ाखाभिर्वृद्धोऽसि त्वं महीतले । तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च सम्पन्नां कुरु 
मां सदा ॥' इससे वटक प्रार्थना करे तो वैधव्यदोषक्रा सुतरौ परिहार हो 
जाता है। वैसे यहः तरत विधवा-सधवा, बालिका-वद्धा, अपुत्रा खा 
सपुत्रा-सभीके करनैका दै ओर विरोषकर ज्येष्ठकी अमाचस्याको 
सार्तजनिकरूपमें किया भी जाता है । ज्यौतिष-दाख्में वैधव्ययोग इस प्रकारे 
निश्चय किया गया है कि "कन्याके जन्मे सप्तमे पापी हो, पापदृष्ट हो 
या पापयुक्तं होकर अनिष्टकारी (छठे, आठ, नारहवैँ) स्थानम बैरा हो या 
ङत्रुके घरमे हो तौ पतिके सुखको हीन करता दै । इसी प्रकार लग्रे क्रूरग्रहः 
ह्ये ओर उससे सातवे भौम हो या लम चन्द्रमाः ओर सातवे मङ्गल हो. 
अथवा चौथे, सार्वे, आटे, बारहवे या लग्रे मङ्गल हो तो पतिक 
सुंखको हीन करता दै 

(६) वैधव्यहर अश्वव्थत्रत (ज्ञानभास्कर) --जिस कन्याके बलवान्‌ 


वैधव्य-योग हो, उसके माता-पिता उससे अश्वत्थत्रत करायें । कन्याको 


चादियै करि वह ज्योतिषदासतरोक्त श्रेष्ठ मुहूर्तम स्नान करके रंग-बिरेगे वस्र 





१-नारी वा विधवा वापि पू्रीपुत्रविवर्जित्ता। 


सभर्तृका सपुत्रा चा कुर्याद्‌ चरत्मिदं चुभम्‌॥ (स्कन्दः) 

२. यदं छ्रगतः क्रुरस्तस्मात्न्‌ सप्तनगः कुलः | 
विज्ञेयं मरणं पुंसाम्‌ ^" ॥ ॑ (नारट्‌) 

3. यदि लग्रगत्तशन्द्रस्तस्मात्‌ स्रप्रमणः क्जः। 
विजानीयात्‌ ' "`` ॥ (नारद्‌) 

४. र्ग व्यये च पाताक्ते जामित्र चाष्टमे कृजः। 
कन्या॒भतुर्विनाह्ाय भर्ता कन्याविनादाकृत्‌ ॥ (ज्यौ त) 
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धारण कर पिताके घर बाहर पीप (ओर वह न हो तो शमी या बेरे 
वक्ष) के समीप जाकर चारो ओश्की मिद्ीसे उसके थाल्हा नाये ओर 
विद्धान्‌ ब्राह्मणको आचाय नाको, “मम श्रबलवैधव्यदोषनिरस 
पतियुत्रादिभिः सह सुखप्राप्निकामेनया अश्चस्थत्रतमहे करिष्ये 1" --यह 
संकल्प करके जलपूर्णं करवे (भिद्धीके -पात्र) से उस्र थाल्देको जलसे 
भरकर पीपलको अतिदिन सचि । धिरोषकर चैत्र कृष्ण या आश्विन कृष्ण 
तृतीयाको अश्वत्थक संभीप बैठकर उपर्युक्त प्रकारसे संकल्प करके उसका 
सेचन, पूजन ओर त्रत कः । ईस प्रकार आगामी कृष्ण त॒तीयापर्यन्त प्रतिदिन 
करके ३९ दिन सपतीक ब्राहणोका पूजन करे ओर बांसके पात्रे 
सुवर्णनिर्मित शिव-पार्वतीको स्थापिते करके चन्दन, अक्षत, दूर्वा, बिल्वपत्र 
पष्प ओर धूप-दीप आदिसे विधिपूर्वकं पूजन करे । इस प्रकार एक 
महीनेतक प्रतिदिन कसेसे कन्याको पूर्ण पतिसौख्य भ्राप्र होता रै । 

(७) वैधव्यहर कर्कटीन्रत (वत्रतराज) --सूर्यनारायणके कर्कराहिमें 
्रवेडा होनेपर कन्याको चाहिये कि वेह खान करके शद्ध हो अन्न-पुर्णं नाँसके 
पात्र या अक्षतोकि अषटदरुपर स्तर्णैनिर्मित कर्कटी (ककडी) को स्थापित 
कर उसका गन्ध, पुष्य आदिसं पूजन करे ओर विधिवत्‌ तरत कस्के ग्यारह 
फल (ऋतुकालकी ककड़ी) सहिते स्वर्ण-कर्कटीका दान करक ब्राह्मणोको 
भोजन कराये तो इससे बैधव्ययोगेकी शान्ति होती दै । उक्त तीनों बतेकि 
अतिस्कति मार्कष्डेयपुयणमं कुम्भक्निवाह', "अश्वस्थविवाह' ओर "विष्णु 
निवाह'- ये तीन परिहर ओर रिश्च है । तत्तद महर्षियेकि निशित किये 
हृए्‌ होनेसे परसङ्गवरा यहां उनका दिग्दर्डनं करा देना आवर्यक है । 

(८) वैधव्यहर विवराहव्रते (सूर्यारुणसंवाद) -- वैधव्ये 
सम्भावना होनेसे कौकिक विवाष्ेसे पहले वैवाहिक मुहूर्तम कन्याके 
माता-पिता सुखात क्याको (९) कुम्भ-विवाह-के ल्यि पीटस्थ कुम्भके 
दक्षिण भागमें पूर्वाभिमुख बिठाकर स्व्यं उत्तराभिमुख बैठे हुए गणपतिपूजन, 
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प्रातकापुजन, नान्दीश्राद्ध ओर पुण्याहवाचन कर्के "भूरसि ' -- आदिसे 
कुम्भ-स्थापन कर ओर उसके ऊपर सुवर्णमय वरूण ओर विष्णुका पूजन 
करके कुम्भ ओर कन्याके गलेमे दस तारोँसे बनाया हुजा यज्ञोपवीत-सदृह्ा 
सत्र पहना ओर दोनोको पीतवस््रसे वेष्टित करके अच्निस्थापनपूर्लैकः 
कन्यादान क्र । फिर “प्रजापतये-----' आदिसे ओर “शुः स्वाहाः" ' 
आदिसे आहुतियां देकर “वरूणाङ्कस्वरूप त्वं जीवनानां समाश्रय । पतिं 
जीवय कन्यायाश्चिरं पुत्रान्‌ सुखं तरम्‌ । देहि विष्णो तरं देव कन्यां पाल्य 
दुःखतः ।' से प्रार्थना करके विसर्जन कर्े। इसी प्रकार (२) 
पिष्यल-विवाह-के निमित्त सुस्नातं कन्याको अश्वव्थके समीप पूर्वाधिमुख 
नैटाकर उसके माता-पिता उत्तराभिमुख चैट ओर गणपति, मातृका आदिका 
पजन करके विष्णु-प्रतिमा ओर पीपल्का पूजन कर्‌ वथापूर्वं दस तन्तुमय 
सूत्र ओर पीत वस्रसे कन्या ओर अश्चत्थको वेष्टित करे; फिर अव्रिस्थापन 
करके यथोक्त विधिसे कन्यादानका संकल्प करे ओर 'श्रजापत्तयै°' आदिसे 
४ तथा “भूः स्वाहा" आदिसे ९ आहुतियाँ देकर "नमो निखिलपापौघ- 
नादानाय नमो नमः । पूर्वजन्पभवं पापं बाक्वैधव्यकारकम्‌ । नादायाद्ु 
सुखं देहि कन्याया मम भूरुह ॥' से पीपल्की प्रार्थना करके विसर्जन करे । 
इसी प्रकार ८३) विष्णुविवाह-के लिये कन्यादाता सुवर्णनिर्मित 
विष्णुमूर्तिको वस््राच्छादित पीटके अष्टदल कमकरूपर स्थापित करके उसके 
समीप दक्षिण भागे जुभासनपर कन्याकों पूर्वाभिमुख विखाये ओर स्वर्यं 

तराभिमुखं बैठकर गणपतिपूजन, मातृका-पूजन, नान्दीश्राद्ध ओर 
पुण्याहवाचन करके विष्णुप्रतिमाका षोडङोपचार पूजन करे । फिर विष्णु 
तथा कन्याको दङातन्तुविधानके उपवीत-सदुा सूत्रसे वेष्टित ओर पीताम्बरसे 
आच्छादित करके अ््रिस्थापनपूर्वक कन्यादान करे । फिर अत्रिमें यथापूर्त 
"पजापतये' आदिसे ४ ओर "भरः स्वाहा' आदिसे ९ आहुतियाँ देकर 
"चैधव्याद्यतिद्‌ःखौघनाहाय सुखलच्धये । बहुसौ भाम्यव्ध्यै चं 
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महाविष्णोरिमिौ तनुम्‌ ॥' से प्रार्थना करके विसर्जन करे । स्मरण रहे कि 
उक्त तीनों विवाहम कन्यादानका संकल्प करते समय दाता अपन गोत्रका 
उच्चारण करके कन्याको अपने प्रपितामहकी प्रपौत्री, पितामहकी पौत्री ओर 
अपनी पुत्री सूचित करता हुआ संकल्प करे । इसमे कुम्भ, अश्वत्थ ओर 
विष्णुके पिता, पितामह आदिके नामोच्चारण ओर राष्ाभृतादि आहुतिर्योकी 
आवङयकता नहीं है ओर न इन विवाहम पुनर्भूत्व दोष होता है; क्योकि 
'स्व्णाम्बपिष्यलानां च प्रतिमा चिष्णुरूपिणी । तया सह विवाहे चं 
पुनर्भवं न जायते ।॥' अर्थात्‌ सोना, जल, पीपर ओर विष्णुप्रतिमके साथ 
कन्याका विवाह करनेमें पुनर्भूत्व नहीं होता ।* 
(८) मायधित्तत्रत 
पाप ओर पुण्य--दोनोका स्वरूप अत्यन्त सुक्ष्म दै । इने अज्ञानवडा 


# लक्ष्मीरूपा सदा कन्या हरिरूप सदा जतम्‌ । 
द्वत च यद्‌ दानं दातुः पापहरं सदा ॥ 
लश्ष्मीनारयणभ्रीत्यै या रक्ता कन्यका बुधैः । 
तास्येत्त्‌ सकल दातुः कुलं पूर्वापरं सदा ॥ 
चन्द्रगन्धर्चचहयम्बुिवसोमस्मर इमे | 
पत्तयः कन्यकानां च चालयात्‌ सन्ति सरैव तै ॥ 
तदुद्राहविधिर्यलात्‌ कतौ नौ जनयेदघम्‌। 
यथालिभूक्तं कमत देवान पुजनाय वै॥ 


अह॑ धवति सर्वत्र तथा कन्या नृणा भवेत्‌ ॥ (हेमाद्रि) 
यत्किञ्चित्‌. कथितं शाश शान्तिकं पतिरश्नणे । 
तत्ापमपि नौ प्राप यैन धर्मोऽधिरक्ष्यते॥ { धर्मदास) 
सन्यन्या भास्कयौ यन्नात्‌ कृतवान्‌ दुदितुर्विधिम्‌ । 
रेणुकोऽपि सकन्यायास्तदुद्वाहं चकार सः ॥ (विधानखण्ड) 
पित्रा मात्रा तथा भ्रात्रा दत्ता या तौयधार्या। 
विपातरिसुहदौ साक्ष्यं कृत्वा सोदराहिता भवेत्‌ ॥ (कात्यायन) 


त यिति किनि मिनि विधि नि 2 षि षिमित निनि नि भिनति निः दिषो 
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पाप ओर ज्ञानवङ्ा पुण्य खतः संचित होते है ओर समय पाकर बद्‌ जानेसे 
दोनों प्रत्यक्ष देखनेये आ जाते है । उस समय पापका बुरा ओर पुण्यका 
अच्छा फल होता ही है । उसमें भी मनुष्य स्वभावतः अच्छेकी इच्छा ओर 
ब्लयसे गतानि करता है। इसी कारण त्रिकालदर्ीं महर्षियोनि मनुष्यकौ 





पापमुक्तं रतनेके किये प्रायश्चित्त निशित किये ट । इनके करनेसे 


सद्भावताताक्ते मनुष्य तो अपने अज्ञानवह्य किये पापस मुक्त होकर 


सुघ्रकादित प्रतिभासे युक्त होते ही हँ; कितु असद्भावनावाके मनुष्यो 
ज्ञानपूर्वकं क्रिय ए पाप भी यथोचित प्रायश्चत्तोसे दूर हौ जाते हँ । अङ्धिराने 
ग्रायस्‌ (तप) ओर चित्त (निश्चय) को "प्रायश्चित्त * बतलाया हे । हारीतके 
मतसे डाद्धिद्धारा संचित पापोके नाका नाम "प्रायश्चित्त" है ओर वैसे किसी 
प्रकरारसे किये गये पापस अन्तःकरणमें ग्लानि होने (या पकछछताने) ओर 


उसके पिरानेका चास्रसम्मतत या परम्परागत) कर्म करनैका नाम भी 


श्रायश्चित्त ही हे । 

पाप ओर्‌ प॒ण्यक्रे अनेक भेट, अनेक लक्षण, अनेक कारण ओर 
अनेक नाम होनेपर भी वेदव्यासजीने इनका लक्षण दो शाब्दो स्पष्ट कह 
दिया है । उनका मत है कि दूसरैका उपकार करना "पुण्य'३ ओर दूसरेको 
पीटित्त करना "पाप'» दै । शाख्रकारोने पाप तीन प्रकारके बतलाये हैँ-- (९) 
धर्मदासरनि जिस जातिके ल्य जो कर्म बतलाया है, उसको न करना, (२) 
आख्ेमिं जिस कर्मकौ बुरा त्तत्मया दै, उसक्रौ करना ओर (३) इन्िर्योको 
वदप न रखकर मनमाने कर्म (खान-पान, पिरान या दुर्व्यवहार ) 


१. प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते| 


तपोनिश्चयसंयुक्तं  प्राय्चित्ततिति स्मृत्तम्‌॥ (अचिरा) 
२. 'प्रयतत्वाद्रोपचितमदुभं नाङायत्तीति प्राय्ित्तम्‌' ॥ (हारीत) 
३. परोपकारः पुण्याय । 
४. पापाय परपीडनम्‌ । (वैटव्यास) 
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ककन निनि कनि म क क भनिोनि नि मिम कके हो मो निनि धिनिम मै) 


करना--इन तीनों प्रकारक पापोँसे ही पीके जाकर प्रकीर्णक, जातिभ्रराकर, 
सकरीकरण, अपात्रीकरण, भलटिनीकरण, उपपातक, अनुपातक ओर 
महापातक वन जाते हैँ ओर इनके करनैसे मनुष्य निजपदसे गिर जाता ह । 
अतः जाख्रकारोनि जिस कर्मकरा निषेध किया है, उसका त्याग ओर जिसको 
ग्राह्य चतया है, उसका ्रहण करना मनुष्यमात्रके चये श्रेयस्कर है । 
कदाचित्‌ कसद्गवडा कोई पाप बन जाय तो उसकी निवृत्तिके निमित्त 
यथोचित प्रायश्चित्त करना आवहयक दै । यदि प्रायश्चित्त न किया जाय तौ 
दूसरे जन्मे दूषित योनि प्रप्र होती है या अङ्ग-भङ्ग, भगन्दर आदि 
दोषोसि युक्तं मनुष्ययोनि मिती है । कंस पापसे मनुष्य किस योनिमं 
उत्पन्न होता है अथवा अङ्खोमं किस प्रकारकी विकृति द्योती है ये सब 
विषय 'प्रायध्चितेन्दुरोखर' आदिमे विस्तास्से वर्णित हँ 
प्रायश्चित्तके अनेक भेद दै । जैसा पाप हो, वैसा ही प्रायश्चित्त होता ह । 
उसमे भी ज्ञात, अज्ञात, अवस्था-भेद ओर तत्काल या काल्ति-क्रमण 
आदिके विचारानुसार यथोचित प्रायश्चित्तमे कमी-नेज्ी भी की जाती है । 
यथा--सामान्यके लिये जप या हवन, विरोषके लिये (पूर्वाङ्गम लिखे हुए) 
एकभक्त, नक्त, अयाचित या उपवास ओर ताडन-मारण आदिके लिये कृच्छर 
या अतिकृच्छ्र नियत किये जाते है । इस विषयमे 'प्राजापत्य' ओर "चान्द्रायण 
का विद्रोष प्राधान्य रै। अधिकाडा पा्पँके प्रायश्चित्त प्रायः ईन्हीकि 
(कृच्छ़-उअतिकच्छर आदि) विभिन्न भेदोसे सम्पन्न होते हँ । इनमे भी पार्पोकी 
गुरुता ओर लघुताके अनुसार कठोरता ओर सरलता की जाती हे । यथा-- 
(९) आजापत्यत्रत (मन्वादि धर्मशाख्) --इसमें तीन दिन 
प्रातःकाल (कुक्छटाण्डके बराबर २६ या १५ ग्रास); तीन दिनं सायकाल 
(चैये ही २५ या १२ मास) ओर तीन दिन अयाचित (विना मांगे जो कुछ 
जिस समय जितना मिल जाय, उसके चौबीस मास) भोजन ओर तीन दिन 
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उपवास करनेसे एकं "प्राजाषत्य'* होता है । इस प्रकार न हौ सकै तो 
एकभुक्तं, नक्त, अयाचित ओर उपवास- ये यथाक्रम ३-३ दिन करे । 
उपन्नासर निराहार न हौ सक तो जल, फल या दुग्धपानसे करे । जपडीूको 
बारह हजार जप, तपडीलक्रौ* एक हजार होम तथा समर्थको १२ 
ब्राह्म्णोका भोजन ओर दो गो-दान या गोमूल्यरूपसे कुर द्रव्यका दान 
करना चाहिये । इस त्रतसे “अनादिष्ट' (जिनके च्छि प्रायञ्चित्तका चिधान 
नहीं हे उन) पार्पोकी निवत्ति होती है । 

(२) पादोनकुच्छरन्रत (मन्वादि धर्मशास्र)- इसमे दो दिन 
श्रातःकाल, दौ दिन सायंकाल, दो दिन अयाचित भोजन ओर दो दिन 
उपवास कर । यह न बने तो कृत सोना टान दै । 

(३) अर्खकच्छत्रत" ८ धर्मङास्न) - इसमें एक दिन प्रातःकाल, एक 
दिन सायका, दौ दिन अयाचित भोजन ओर दो दिन उपवास करे । यह 
न बने तो सोने या चाँदीका दान दै। इस व्रतसे ऋत॒काल्में खरीका सहवास 
त्याग देने-जैसे पापोंकी निवृत्ति होती है। 





९. व्यहं प्रातस्न्यहं सायं त्यहमद्याटयाचितम्‌ | 

परर ज्यहं च नाश्चीयात्‌ ्राजापत्यं चरेद्‌ द्विजः ॥ , (मनु) 
२. अनृतं मद्यगखं च दिवामैथुनमे् च। | 

पुनाति वचृष्लन्न च संध्या ब्रहिरूपासिता॥ 

ङत्जप्ा तु सावित्री महापात्तकना्चिनी । 

सहस्लजप्रा तु तथा पात्केष्यः प्रपोचिनी॥ 

दंड्सादस्नजाप्येन सर्वकिल्विषनारिनौ । 

लक्षं जप्ता तु सा दैवी मदहापातकनाद्िनी ॥ ( शद्घं} 
३. तिकन्‌ ददाति यः अातस्तित्छान्‌ स्युद्ति खादति । 

तिलस्नायी तिला्जह्वन्‌ सर्व॑त्तरत्ति दुष्कत्तम्‌॥ (यम) 
४. सावं प्रातस्तथैकैर्कै दिनेद्रयमयाचितम्‌। 

दिनहर्य॑ च नाश्रीयात््‌ कृच्छ्र्धं॑तद्‌ विधीयते ॥ ( आपस्तम्ब) 
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(2 ) पादकच्छरत्रत (धर्मराख्र) -- इस एक दिन भ्रातःकाल, एक 
दिन साय॑क्राल, एक दिन अयाचित भोजन ओर एकं दिन उपास करनैसे 
"पादकृच्छ्र ¦ होता हे । 

(५) अतिकृच्छ्र (धर्मरास्र) --नौ दिन एक-एक ग्रास भोजन ओर 
तीन दिन उपवास कसने ओर ३ या २ गौ देनेसे "अतिकच्छर २ होता दै । यह 
न बन सके तो "पाणिपृरान्न' (दथेलीमे आये उतना) भोजन ओर तीन दिन 
दुध आदिसे उपवास करे । वह त्रत ्राह्मणके ल्कुट-प्रहार्‌ करने-जैसे 
पापौकी निवृत्तिके निमित्त किया जाता है । 

(द) कृच्छरातिकृच्छर (धर्मडाख) --प्रातःकाल, सायका ओर 
मध्याह्काल--इनमे एक-एक बार जल पीकर २९१ दिन त्रत करनैसे 
"कृच्छतिकृच्छरः: होता दै । यमका मत है कि यह न बने तौ अतिकृच्छ्र के । 

(७) त्प्रकृच्छरत्रत (मनु आदि) --३ दिन ६ पल (छः छटोँक) गर्म 
जल, ३ दिन ३ पल गर्म दूध, ३ दिन १ पर गर्म घी ओर तीन दिन गर्म 
वायु (उबलते हए जलकी भाप) पीनसे; या ३ पठ गम जल, २ पकर गमं 
दूध ओर ९ पक गर्म घी २-३ दिन पीने ओर ३ उपवास करनेसे; अथवा 
तीर्नोको एक साथ गर्म करक ९ दिन पीने ओर ९ दिन उपवास करनैसे 
"तप्तकच्छर“ होता है । इसमे पहला मत मनुका दे । 


(८) तचीतकृच्छ्रत (मनु-याज्ञवल्क्य आदि) -- इसमे ३ दिन उक्त 


९. नालवद्धातप्रवं रिदाकच्छमुवाच दह । ( वसिष्ठ) 
२. एकैकं अआस्रमश्रीयात्‌. ज्यह्मणि त्रीणि पूर्वत्‌ । 


व्य चोपवसेदन्त्यमतिकृच्छरै चरन्‌ द्विजः ॥ (मनु) 


३. अन्धक्षस्तु त्रिभिः कारैः कुच्छ्तिकृच्छरकः स्मतः । (गौतम) 
5. ते्कृच्छै चगन्‌ः विप्रौ जकक्षीरघुतानिलान्‌ । 
प्रतित्र्यहं पि्रेदुष्णान्‌ सकृत्स्नायी सपाहित्तः ॥ (मनु) 


। अरवाणका ठंडा जल, ३ दिन ठंडा दूध ओर तीन दिन ठंडा घी पीनेसे ओर 
यदि सामर्थ्य न हो तो १-१ दिन पीनसे “दौतकृच्छर ¦ होता है! 


(९) पर्णकूर्चत्रत (चर्म्ास्र) -- पलास, गर, पद्य, बेटपत्र ओर 


ककापत्र--इन सनको एक साथ उवालकर ३ दिन पीनसे "पर्णकूर्चं'* 
होता दै । 


(१०) ब्रह्मकूर्चत्रत ( घर्मास) - परे ३ दिन उपवास करक 


फिर पल्स, गकर, पद्म, बेरपत्न ओर कुडा--इनके उरते हुए भापको 


पीनसे "ब्रह्यकूर्च' होता हे । 

८९९) पर्णकृच्छ- नित्य स्नानसे पहले पञ्चगव्य-स्नान करके पहले 
ॐ दिन उपवास, फिर ५ दिनतक प्रतिदिन पलास, गर, पद्य, बेरु ओर 
कररा--इनके पर्तोको जलम उव्ारुकर या इनसे एक-एकको प्रतिदिन 
उबालकर पीनसे "पर्णकृच्छ्र › होता है । 

(१२) पदाकृच्छ--पद्यके पत्तको उवालकर्‌ प्रतिदिन एक मास 
पीनसे 'पद्यकुच्छर * होता हे । 

८९३) पुष्पकृच्छ--पूर्मोको उवरालकर एक मास पीनसे 'पुष्पकुच्छर “ 
होता है । 

(९८) फलकृच्छर-- फ्को उनारुकर उनका जक एक मास पीनसे 





"फलकच्छ्रः* होता हे । 

६. ज्यहे कीत पिवेत्तोय॑ व्यहं शीततपयः पचेत्‌ । 

त्ये शीते घतं पीत्वा वायुभक्षः पर ्यहम्‌॥ (यप) 
२. पा्ात्रादीनि पत्राणि जत्िरात्नोपोितः चा्चिः। 

क्राथयित्वा पिचैदद्धिः पर्णकूर्चो ऽभिधीयते ॥ (यम) 
३. पतैर्मतः पर्णकृच्छ्र: । (मार्कण्डेय) 
४. पदपतैः पद्यकृच्छरः । (**) 
५. पुष्यैस्तत्कृच्छ उच्यते । (,,) 
६. फरैमसितत. कथितः फलकृच्छ्म मनीषिभिः । (*,) 
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(२५) मूलकृच्छ-उक्त बक्षोके मृलको उबालकर उसका जल एक 
मास पीनसे "मूलकृच्छ्रः होता हे । इन पर्ण, पदम, पुष्प, फल ओर मू्रेका 
जक भतिदन तैवार करना चाहिये । यह नहीं करि एक दिन इकद्ा उवालकर 
पात्रे भर के ओर भतिदन पीता रहे । 

(९६) श्रीकृच्छर (धर्मडाखर) --यह तीन प्रकारसे किया ाता है। 
यथा बेलके फल उनारुकर्‌ उनका जल एक मास पीनेसे `श्रीकृच्छ्र या 
आवल उबारकर्‌ उनका ज पीनसे "दूसरा श्रीकृच्छर होता दै । 

(१७) जलकृच्छत्रत (याज्ञवल्क्य) -- शुद्ध जलको उवार्‌ 
प्रतिदिन प्रातः स्नान आदि नित्यकर्मक्ते पीके एक मासतक पीनेसे जलकच्छरः 3 
होता है । 

(९८) सातपन (विश्चकोदा) -- छः रात्रिका उपवास करनेसे “सातपन' 
होता दे। 

(१९६) कृच्छरसखात्तपन (याज्ञवल्क्य) -- एकं दिन गोमूत्र, एक दिन 
गोनर्‌, एकं दिन दही, एक दिन दूध, एक दिन घी ओर एक दिन कुड्ोदक 
पीने ओर एक दिन उपवास करनेसे 'कृच्छरसोतपन'* होता है । 

(२०) महासातिपन (याज्ञवल्क्य) -- तीन दिन गोमूत्र, तीन दिन 
गोबर, तीन दिन दही, तीन दिन दूध, तीन दिन घी ओर तीन दिन कुदोदक 
पीने ओर्‌ तीन दिन उपवास करनेसे सम्पूर्ण पापोको निवारण करनेवाला 





९. मूलकृच्छ्रः स्मृतो मूलैः । (मार्कण्डेय) 


२. श्रीकच्छरः श्रीफलैः प्रोक्तः । (मार्क) मासेनामलकैरेवं 

श्रीकृच्छरमपरं स्मृतम्‌ । (मार्कष्डेय) 
३. तोयक्च्छै जलेन तु । (*,) 
४. गोमूत्रे गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुदोदकम्‌। 

एकैक प्रत्यहं पीत्वा त्वहौरात्रमभोजनम्‌ | 

कृच्छर सततपनं नाम सर्वपापप्रणादानम्‌॥ (जावालिः) 


परिशिष्ठ 


जजन निजिल 
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(२९) अतिसातपन--उपर्यक्त पदार्थोको दो-दो दिन पीनसे 
'अतिसोतपन'२ होता है । 

(२२) ब्रह्मकूर्चत्रत (मिताक्षरा) -- इसमें ताम्रवर्णकी गौके ८ मादौ 
गोमूत्रको गायत्री -मन्तसे, सुशवेत रेगकी गौके १६ मादो गोबरको गन्धद्वारौ° 
ले, नीखी गौके १० मारो दहीको "दधिक्राव्णो" से, सुनहरे रेगकी गौके ९२ 
माह दधको “आप्यायस्व से, काले रंगकी गौके ९ माहौ घीको देवस्य 
त्वा से ओर यथाविधि छाये हए कुडाके चार मारो जलको “देवस्य त्वा" 
ये यहण करके पञ्चगव्य बनाकर्‌ "इरावती", "इदं विष्णु" ', “मा नस्तोके 
ओर “कौवती"'--इन २० ऋचाओंसे हवन करे । फिर हवनसे जचे हुए 
पञ्चगव्यको प्रणव (ॐ) से मिलाये, अध्ये ही उठाये ओर्‌ अभ्से ही 
दाकके मध्यपत्र चा सुवर्णपात्र अथवा ताश्रपात्र या ब्रद्यतीर्थ' (हथेलीमं 
लेकर चरणामृतकी भति मणिबन्धके ऊपर) से पीये ओर पीते समय 

यत््वगस्थिगते पापं देहे तिष्ठति मामके। ब्रह्मकर्चोपवासः 
दहत्वधिरिवेन्धनम्‌ ।।' इस मन्तका उच्चारण क्रे । इस प्रकार तीन बार पीनसे 
"ब्रह्मकूर्च'3 सम्पन्न होता है । 

(२३) यत्तिसंत्तपन (याज्ञवल्वय) --उक्त प्रकारसे तैयार किये हए 

(गोमूत्र, गोबर, दूध, दही ओर घी) के पञ्चगव्यको तीन दिनतकं पीनसे 














१. च्य पिवरत्तु गोमूत्रं व्यहं वै गोम पिचेत्‌। 
त्यहं दधि व्यहं क्षीरे व्यहं सर्पिस्ततः उाषिः॥ 


महासरत्तपनं चतत्‌“ | (यम) 
२. एतान्येव यदा पेयादैकैके तु द्धयहं द्रयहम्‌ । 

अतिक्नातपनं नाम श्वपाकमपि धयेत्‌ ॥ (यम) 
३. एताभिश्चैव होतव्य हुतदोषे पिबेद्‌ द्विजः । 

बरह्मकुर्चोपचासस्तु (परार) 
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"यतिसौतपन' होता है । जाबालिकि मत्से उक्तं पञ्चगव्यको कुडोदक्े 
मिलाकर खात दिन पीनेसे 'कुच्छरसोतपन' होता है ¦ 

(२४) पराक्रन्रत ( घर्मदाख्र) -निरन्तर बारह अहोरात्रका उपवास 
करने ओर २, ३ या ५ गोदान अथवा तन्मूल्योपकल्पितत द्रव्य टेनेसे 
'पराकनत्रत' सम्पन्न होता है । 

(२५) सौम्यकृच्छ्रत (प्रायधिततन्दुरोखर) -- तरत आरम्भ करके 
पह दिन प्राणरश्ाप्रमाण पिण्याकं (जित्नेसं भ्राण रह सके, उत्तने तिक 
खली) , दूसरे दिन आचाम (उना हष चावर्छोका पानी 
दिन तक्र (चछक--मठा), चौथे दिन जल ओर पांचवें दिन सत्तू पीये । फिर 
तीन दिन उपत्रास करे तब "सौम्यकच्छ्रत' होता दै । 

(२६) तुलापुरुषत्रत्त (धर्मदास) -- उपर्युक्त खली, माड, छाछ, 
जल ओर सत्तू--इन पचोर्मेसे प्रत्येकको ३-२ दिनके क्रमसे १५ दिन पीकर 
६ दिन उपवास करते "तुलापुरुषत्रत' होता हे । 

(२७) यावकश्रीकृच्छर (प्रायश्चित्तेन्दुरोखर) --३ दिन गोमूत्र, ३ दिन 
गोबर ओर ३ दिन यावकं (जौ उनाकूकर तैयार किया हआ जल) पीनसे 
'यावकश्रीकुच्छररत' होता दै । 

(२८) यावककृच्छरत्रत (प्रायधिततेन्दुरोखर) -- प्रतिदिन नियमित 
जये जौ उनारकर ७ दिन या १५ दिन पीनसे "यावककच्छर' होता है । 
किसीके मत्से ९ मास पीनेये होता है । 

(२९) अपरजलकच्छर (प्रायश्चित्तन्दुदोखर) --बिना कुछ खाये-पीये 
एक दिनके प्रातःकाठसे केकर दूसरे दिनके प्रातःकालतक गकेतक परहँचे 
हए जलम खड़े रहनेसे "जककृच्छरत्रत' सम्पन्न होता है । यह दूसरा 
जल्कच्छ्त्रत' हं । 

(३०) वद्रकृच्छरत्रत (याज्ञवल्व्यादि ) -- गोबर ओर यावक (जौका 
पर्वोक्तं भ्रकारसै निकाल हआ जल) मिलाकर पीनसे "वज्रकच्छ््रत' होता ह । 
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। (३९) सातपनत्रत॒(प्रायश्चितेन्दुरोखर) -पदले दिन केवल 
चञ्चगव्य (नौके गोर, गोमूत्र, दही, दृध ओर घी) पीने ओर दूसरे दिन 
उपवास करनेसे “सातपनत्त' होता है । 

„ (३२) यतिसांतपन (प्रायश्चिततेन्दुदोखर) -- तीन दिन पञ्चगव्य पीकर 





च्नौथे दिन उपवास ओर हवन करनेसे "यतिसतपनबत' होता है । 





(३३) षाडाहिक सातपन (-प्रायश्चिततेन्दुरोखर) --रपाच दिन पञ्चगव्य 
वीनि ओर छठे दिन उपवास करनेसे “षाडाहिक सौतपनव्रत' होता है । 
(६४) साप्ताहिक सौतपन (प्रायश्चित्न्दुरोरतर) - पञ्चगव्यके पांच 


 पदा्थौको एक-एक कर्के यथाक्रम पाच दिन पीने ओर छठे दिन कुडोदक 


पीकर सातवें दिन उपवास करनेसे “साप्ताहिक सोतपन' सम्पन्न होता है । 

(३) एकविङादिनात्मक सालन (प्रायश्चतेन्दुरोखर) कुरोदकं 
गोबर, गोमूत्र, गोदुगध, गोदधि ओर गोधृतरमेसे एक -एकको तीन-तीन दिन 
पीकर ८९८ दिनके बाद) तीन दिन उपवास करनैसे इक्तीस दिनका 
सौतपनत्रत' दोता है । 

(३६) चान््रायणत्रत (मनु-वसिष्ट-याज्ञवल्क्यादि स्मृति) -- यह त्रत 
चन्द्रकलाकी हास -वृद्धिके अनुसार भक्ष्य-भोज्यकी ्रास-संख्याको 
चटा-बदाकर किया जाता है । जिस प्रकार कृष्णप्रतिपदासे चन्द्रमा एक-एक 
कासे हीन होकर अमावस्याको पूर्णरूपसे क्षीण हो जाता है ओर शु 
प्रतिषदासे एक-एक कलाकी वृद्धि होकर पूर्णिमाको पुनः वह पूर्णं हो जाता 
दै. उसी प्रकार चाद्रायणत्रतमे? करष्णप्रतिपदासे एक-एक ग्रास घटाकर 








१. तिथिवुद्ध्या चरेत्‌. पिण्डान्‌ शि शिख्यण्डसम्मितान्‌ । 


प्कैकं हास्ये कृष्णे पिष्टं चादद्रायणं चरेत्‌ ॥ (याज्ञवल्क्य) 
एकैकं वर्द्धयेत्‌ पिष्ठं राष्ठ कृष्णे च हासयेत्‌ । 
इन्दुशषये न भुञ्जीत पष चाद्द्रायणै विधिः ॥ (वसिष्ठ) 
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अमावस्याकौ लङ्घन (उपवास) करिया जाता है ओर श्कप्रतिपदासे एक-एक 
ग्रास बढ़ाकर पूर्णिमाको पूर्ण किया जाता है । इस प्रकार एक मासके तीस 
दिर्नपिं एक चान्द्रायणत्रत सम्पन्न होता है । चान्द्रायणका अर्थ है “चन्द्रक 
अयन (हास-वृद्धि) के समान आहारको घरा-वदाकर क्रिया जानेवाला 
त्रत ।' उपर्युक्तं नियमसे करने्मे इसकी हास-वुद्धिके सम्पूर्ण ग्रास दो सौ 
चालीस होते र ओर इसी व्रतके जो अन्यान्य विधान बत्तलाये है उन 
सनम भी दौ सौ चालीस ही मास होते हैँ। परेतु "यवमध्यतनु' ओर 
पिपीलिकातनु म (शुङ्कपूर्णिमा ओर कष्णप्रतिपदाके ९५-१५ ग्रास होने 
बदले केव प्रतिपदाके ९४ ग्रास होनैसे) २२५ दी मास द्योते है । इस 
विषयमे वसिष्ठादिका यही पत है कि पूर्णिमाको १५ ओर्‌ प्रतिपदाकौ १४ 
ग्रास भक्षण करे तथां कृष्णपक्षकी समाप्ति अमावस्याको उपवास करे । 
यथा (१) `यवमध्यतनु चाच्धायणमें जुङ्कपक्षकीं प्रतिषदासे प्रारम्भ करके 
प्रतिदिन एक-एक स्रा बदाता हआ पूर्णिमाकी पंद्रह यास भक्षण करे ओौर 
फिर कष्णपक्षकी प्रतिपदाकतौ चौदह ग्रास भक्षण करके प्रतिदिन एक-एक 
ग्रास घटाता हुआ कृष्णचतुर्दशीको एक ग्रासक्रा भोजन ओर अमावस्याको 
उपवास करे । तथा (२) 'पिपीलिकातनु' में कृष्णप्रतिपदाकोः चौदह ग्राससे 
आरम्भ करके प्रतिदिन एक-एक्त मास षघटाता हआ कृष्णचतुर्दरीको एक 
ग्रासका भोजन ओर अमावस्याको उपवास करे तथा डृङ्कपरतिपदासे एक-एक 
ग्रास बढाता हुआ पूर्णिमाको पद्रह म्रास भक्षण करके पूर्ण करे । इस भाति 
दोनों प्रकारका चान्द्रायण सम्पन्न होता हे । 

व्रतारम्भके विषयमे गौतम ऋषिने यह विरोष बतलाया दै क्रं 





६. प्रासस्य कृष्णपक्षादौ व्रासानद्याचतुर्दङा | 
्रासापचयभोजी सन्‌. यक्नतौषं समापयेत्‌ ॥ 
तथैव र्ृपक्षादौ आसं भुञ्जीत चापरम्‌ ॥ (वसिष्ठ) 


परिदिष्ट २६९ 
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-आ्यश्चि्तके निपित्तसे चान्द्रायणत्रत करना हौ तो पहले दिन नतत रखकर 
मण्डनः कराये ओर रुद्ध स्नान करक दूसरे दिन प्रात स्नानादि नित्यकर्म करे । 
फिर देवपृजा, पित॒पूजा ओर "यदेवा देवहेडनै°' आदि चार मन्ोसे हवन 


करके “यवमध्य' मेँ साङ्कप्रतिपदाका एक अथवा 'पिपील्िकात्नु' मेँ कृष्ण- 


श्रतिपदाके चौदह ग्रासोको दाक्तके पत्ते आदिक पारमे रखकर "ॐ भूः ॐ 
श्युवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ॐ यञ्चः ॐ श्रीः 


इन मन््ोसे अभिमन्तित करे ओर फिर जितने ग्रासं भक्षण करने ह, प्रत्येक 
ग्रासकै साथ “मनसे नमः स्वाहा' कहकर भक्षण करे । इस प्रकार प्रतिदिन 
करता रहे । भक्ष्य पदार्थेमिं जो कुछ अन्न-पानादि लिये जार्यै, वे हविष्यः 
(होम कसेयोग्य) होने चाहिये । यथा-- चरू (हृतरोष खीर), भैक्ष्य 
(धिक्षा-म्राप्र अन्र-पानादि), सक्तं (भून हए जौका सूखा चून), कण 
(चाच), यावक (जौकी कप्सी), जाक (मेथी, बथु, करकंडी या 
पारक आदि), पय (गोदुग्ध), दधि (गायका दही) , घृतं (गोघृत) , मूल 
(भूगर्भं उत्यत्न होनेवाके भक्ष्य -कन्द, राकरकन्द आदि), फल्‌ (केला 
नारंगी, अनार, सीताफल आदि) ओर उदक (शुद्ध जक) -- इनमें जो 
अभीष्ट हो, उसका भक्षण करे ! ग्रास ओंवलेकेः फलके नरात्रर अथवा जो 
सुगमतापूर्वक ममे आ सके, इतना होना चाहिये । मिताक्षराकारने लिखा है 
कि पत्तेकि छोरे दोनेमिं दुग्ध आदि लेकर उनसे भरास-संख्याकी पूर्ति की जाय 
तो उससे भ चान््रायण-त्रत सम्पन्न हो सकता हे । अस्तु, 

(३७) यतिचाद्द्रायण (मनुस्मृति) -- प्रतिदिन मध्याहके समय 





९. कक्षलतरेमदिखावलजं सपमश्वकसादि कापयेत्‌ ॥ (विष्ट) 


२. चरुभैक्ष्यसक्तुयावकङाकपयोदधिघृतमूकफर्ोदकानि । (गौतम) 
३. तथाऽऽपल्ल्कसम्मितं यथासुखमुखं चैति । (स्मतिसंम्रह ) 
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पूर्वोक्त हविष्यान्नके आटठ-आट ग्रास भक्षण करनैसे तीस दिनम "यति- 
चान्द्रायण'* होता हे । 

ज्ञुचान्द्रायण (मनुस्मति) -- चार ग्रास परात्तःकाल ओर चार 
भक्षण करै । तीस दिन इस भ्रकार्‌ करनेसे "शिद्यु- 





चाद्धायण'२ होता दै । 

(३९) ऋषिचान्द्रायण (मनुस्पति) -- तरतमे दढ रहनैवात्म कोई भी 
सत्पुरुष प्रतिदिन तरीन यास तीस दिनतक भक्षण करनैसे नन्वे मासका 
ऋषिचान्द्रायण' ‡ कर्‌ सकता ह । 

(४०) सोमायनव्रत-- (मार्कण्डेय) -- सात दिन गायके चारों 
स्तर्नोका, सात दिन तीन स्तनोंका, सात दिन दौ स्तर्नोका ओर छः दिन एक 
स्तनका दूध पीये ओर तीन दिन उपवास करे तो सम्पूर्णं पारपोको नष्ट 
करनेवाला 'सोमायनव्रत'“ सम्यन्न होता है । सोमायनव्रत्त धारोष्ण दुग्धपान 
करनेखे सम्पन्न होता है । यह चाद््धायणक्रे समान ही माना गया है । 

(४९) वि्ोमसोमायन (हारीतस्मृति) --कृष्णपक्षकी चतुर्थीसि 
प्रारम्भ करके तीन दिन चार्‌ स्तर्नोक्रा, तीन दिन तीन स्तर्नोका, तीन दिन दो 
स्तोका ओर तीन दिन एक स्तनका दूध पीये । फिर तीन दिन एक स्तनका, 


१. अष्टावष्टौ समश्नीयात्‌. पिण्डान्‌ मध्यंदिनस्थिते । 
नियत्ताच्या॒ हविष्यस्य यतिचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
२. चतुरः अतरश्षीयात्‌ पिण्डान्‌ विप्रः समाहितः । 
चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिश्चुचान््रायणे चरेत्‌ ॥ 
३. जी््ीन्‌. पिण्डान्‌. समश्रीयात्नियतात्मा ददन्तः । 
हविष्यात्रस्य वै मासमुषिचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ 
४. गोक्षीरं सारात्रं तु पिनैत्‌ स्तनचतुष्टयात्‌। 
स्तनत्रयात््‌ सप्तरात्र सप्तरात्रे स्तनट्रवातें ॥ 
एतत्‌ सौमायन॑ नाम त्रत कंल्मषनाङानम्‌ ॥ (मार्कण्डेय) 
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तीन दिन दो स्तनौका, तीन दिन तीन स्तर्नौका र तीन दिन चार स्तर्नोका 
दूध पीये । इस प्रकार कृष्णचतुर्थसि शूषृद्रादीपरयन्त चौबीस दिने इस 
्रतको पूर्णं करे। यह अक्त मनुष्येकि करनैका ` सोमायन' है । इससे 





सोनलोककी प्राप्ति होती है । अस्तु, 

त्रतारम्भकी व्यवस्था-- यद्यपि उपर्युक्तं त्रत पाप-नाडके निपित्तसे 
त्ये जाते दै तथापि यदि इनका विधिपूर्वकं अनुष्ठान किया जाय तो इनके 
प्रभावसे जीवनम अपूर्व परिवर्तन दिखायी देता है । वषेसि दुःख भोगनेवारे 
मनष्यको भी इन त्रतेकि आचरणसे पसे साघन मिरु जाते दै, जिनके 
बरधावसे उसके सम्पुर्ण दुःख-दादरिय स्वप्रकी भाति विलीन हो जते हं ओर 
उसे मनोवाच्छितं सुखोकी प्राप्ति होने रुगती दहै । त्रत करनेवाले पुरुषको 
चाहिये किं वह बतारम्भके पके दिन मुष्डन कराये; फिर भस्म, गोमय, 
मत्तिका, जल ओर पञ्चगव्यसे स्नानं करके अन्तमें शुद्ध स्नान करे । तत्पश्चात्‌ 
सानैकालमे जव तरे दिखायी देने लगे, तन त्रतकी दीक्षा ठे ओर अपने 
किये हए पापोकि लिये सचे हदयस पश्चाताप करते हृए उनकौ जनताक्र 
सामने स्पष्टरूपसे प्रकट करे । फिर दूसरे दिन प्रातःस्नान आदिके बाद 
देवपूजा, पितपूजा, घृतहोम ओर गायत्री-जप करक मौनावलम्बनपूर्वक सन 
वाणी ओर क्रियाके द्वारा त्रतमें संलग्न हो जाय तथा उसे सावधानीके साथ 
पर्णं करे । यहाँ प्रसंगवश कु से पाप, जो प्मादवदा सहज ही हौ जाते 
है ओर उनके कुक एसे प्रायश्चित्त, जो सुगमतापूर्वक किये जा सक्ते दै, 
बताये जा रहे है | 

फल ओर फुर देनेवाठे वृक्ष, कता या गुल्म आदिके छेदनका पाप 
वेदकी सौ ऋचाओंका जप करनेसे टूर होता ह । वानर, गधा, 








१. फलदान तु वृक्षाणौ छेदने जप्यमुक्दातम्‌ । 
गुल्मवल्त्मैलतानी | युष्पिततानो #. वीरुधाम्‌ ॥ { या स्मः ) 
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कृत्ता, ऊट ओर कौआ कार छे त्तो जलें प्राणायाम करके घी खानेसे डाद्धि 
होती है ।* ब्राह्मणको कुत्ता काट खाय तो चह समुद्रगामिनी नदीम स्नान 
करके सौ प्राणायाम करने तथा घततपान करनैसे शुद्ध होता दै । ब्राह्मणीको 
कुत्ता, सियार या भेडिया कार ठे तो वह तारा देखनेसे ओ्ुद्ध होती है ।३ यद्वि 
रजस्तम स्नीको कुत्ता, सियार या गधा काट ठे तो पाँच रात्रि पञ्चगव्य पीनैसे 
उसकी शुद्धि होती है ।* यदि ब्राह्मणक दारीरमें घाव होकर रुधिर ओर्‌ पी 
निकर तथा उसमें कीडे पड़ जायं तो दो गव्य-- गोबर एवं गोमूत्रका परादान 
करनैसे वह शुद्ध होता है ।“ यदि गृहस्थ पुरुष कामवङा वीर्यको भूमिपर्‌ 
डा तो तीन प्राणायाम करके एकत हजार गायत्रीजप करनेसे वह शुद्ध होता 
हे ।* स्वप्रे ब्रह्यचारी द्विजका अकामसे भी वीर्य गिर जाय तो वह सनान 
करके तीन रार सूर्यौ प्रणाम करे ओर पुनममित्विन्दियम्‌' इस ऋचाको 
जपे, तभी उसकी डद्धि होती दै ।« यदि कोई यज्ञोपवीतधारी द्विज विना 





६. `" "वानरर्दषटः शोष्टादिवायसैः । 


प्राणायाम जले कृत्वा घृते प्रादय विशुद्ध्यति ॥ (या? स्मृ) 
२. ब्राह्मणस्तु जूना दषो नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌। 

भ्राणायामरात्तं कृत्वा घतं प्रार्य चिङुद्धयति ॥ (चसिषएठ) 
३. ब्राह्मणी तु उना दष्टा जम्बुकेन क्केण च। 

उदित अह्नक्षत्र दृष्टया सद्यः जाचिर्भवत्‌ ॥ (पराहार) 
`. रजख्वल्ा यदा दष्टा शूना जम्बैकरासभैः। 

पञ्चरात्रनिराहाय पञ्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ (पुलस्त्य ) 
५. ब्राह्मणस्य ज्रणद्धारे पृयरोणितसम्भवे । 

कृमिरुत्पदयते यस्य॒ चुग्मगस्येन शुद्ध्यति ॥ (मनु) 
६. गृहस्थः काम्यतः कुर्याद्‌ रेतसः स्कन्दनं चुनि । 

सहं ॑तु जपेद्‌. दैव्याः प्राणायामैखिभिः सह ॥ (मनु) 
७. स्वभ्र॑ सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । 

स्नात्वार्कमर्चयित्वा त्रिः युनर्मामित्युच॑ जयेत्‌ ॥ (मनु) 


परिहिष्ठ २ ६५ 


कजम मकनन ककोले 


यज्ञोपवीतके भोजन कर टे या मलछ-मूत्रकां त्याग तरे तो वह प्राणायामपूर्तक 
आठ हजार गायत्रीका जप करनेसे पतित्न होता है ।! सी बेचनैसे लड़ा पाप 
होता है उसकी चान्द्रायणत्रतसे शद्ध होती दै ।२ नाग, बगीचे, तालात्र 

तलाई आौर कुआं, प्याऊ- इनके वेचनेसे तथा सुकृत ओर पुत्रका विक्रय 
करनेसे भी पाप होता है । उससे क्रटनेके सम्य त्रिकाल खान कर्के पृथ्वीपर 
शयन करे ओर एक दिन उपवास करके दुसरे दिन अन्न ग्रहण कर्‌ ।* सर्प 
र नेवल चके ओर बिल्ली, चह ओर ऊंट, मक ओर स्ीके नीचे 
होकर निकलनेका पाप स्नान, दान, जप या त्रतरूप तात्कालिक प्रायर्ित्त 
करनैसे दर होता है ।* किसी प्रकारका असरत्‌ दान ग्रहणं कर्‌ छया जाय तौ 
तीन हजार गायत्री जपनेसे उदधि होती दहै^। भेदका, गर्भिणी तथा विना 
ब्रच्डवाली गौका ओर वनके मृग, सूअर एवं नीरूगाय आदिका दुग्ध पान 
क्ररनेपर उपवास केसे शाद्धिं होती है । महिषीके दुधका हारम निषेध 
नहीं हे ।\ आपत्तिकाले ब्राह्मण यदि ुद्रके घरमे भोजन कर रे तो 
मानसिक पशचात्तापपर्वक 'हपदादिव०' मन्तकता सौ वार जप करनेसे शुद्ध हो 





९. ब्रह्मसत्रं विना भुङ्कते विण्मूत्रे कुरुतेऽथवा । 


गायन्यष्टसहस्रेण प्राणायापेन शुयतति ॥ “ (मरीचि) 
२. नारीणौ विक्रयं कत्वा चेचानद्रायणत्रतम्‌। (चतुर्विदाति मतसर) 
३. आगामतडागोदपानपुष्करिणीसुकृतसुत्तविक्रयेति" (चैटीनसि) 


४, सर्पस्य नकुर्स्याथ  अनजमार्जर्योस्तथा । 
मूघकस्य॒तथोष्स्य मण्डूकस्य च योषितः । 


अन्तरागमने सद्यः प्रायश्ित्तेन  शआद्धयति ॥ (यपर) 
५,. जपित्वा त्रीणि सावित्याः सहस्नाणि समाहितः । 

५७७9१११. 7. मुच्यतेऽसत्परिग्रहात्‌ ॥ (मन्‌) 

६. आविकं संधिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गौः पयः । । 

अरण्यानौ च सर्वेषां मृगाणौ महिषीं विन ॥ (मनु 
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जाता है ।* दीपक जल्रनेसे बचा हुआ तैल, लगानेसे बचा हुआ उबटन ओर 
गमे होकर लाया हुआ भोजन कामेँ लिया जाय तो नक्तवरत करनेसे 
द्धि होती है । यदि अनजाने चाण्डा्तकै कुर्प्‌ अथवा नर्तनका जक पी 
लिया गया हौ तो तीन, दिनका उपवास करयेसे पवित्रता होती हैर । जो 
वाणीसे दूषित किया गया हो, जिसमें किसीकी दूषित भावना हयो गयी हो 
तथा जो भावदूषित पात्रमें रखा गया हो, उस अन्नको यदि ब्राह्मण खा ठे 
तो वह तीन रत्रिके व्रतसे शुद्ध होता है । यदि सींग, हाड, दति, शद्ध, सीप 
ओर कौड़ीसे बनाये हए पात्रे थरकर्‌ नवीन जल (वर्षका तात्कालिक 
ज) पीया गया हो तो पञ्चगव्य पीनसे शुद्धि होती हे“ ।८विना मौसिमकी 
वर्षका जक दस दिनतक नहीं पीना चाहिये । मौसिममे भी बरसा हुआ शुद्ध 
नवीन ज तीन दिनतक नहीं यहण करे । यदि इसके विपरीत पी क्ते तो 
उपवाससे शुद्धि द्ोती है£। धानं (चावल), दही ओर सत्तू इनको 
लक्ष्मीकौ कामनावाल्छ पुरुष रातर्मं न खाय । वदि खा ठ तौ उपवाससे ही 
उसकी शुद्धि होती है। प्राणायाम एक एेसा उत्कृष्ट साधन दै, 


१. आपत्काले तुं विप्रेण भक्तं रद्रगृहै यदि। 
मनस्तापेन शुद्ध्येत द्पदानौ शते जपत्‌ ॥ 
२. दीपोच्छिष्ठ॒तु यत्तैलं रात्रौ रध्याहतं तु यत्‌। 
अभ्य्गाच्चैव यच्छिष्टं भुक्त्वा नक्तेन शुद्धयति ॥ 
३: चाण्डाल्कुपभाण्डस्य अज्ञानाटुदके पिबेत्‌ । 
सं तु व्येण रुद्धयैत उूद्रस्तैकैन द्ुदयति॥ 

` ४. चाग्दुष्टं भाचदुष्ट च भाजन भावदूषिते। 
भुक्त्वान्नं ब्राह्मणः पश्चात्‌ विरातरैण विर्धयति ॥ 
५. ्ृङ्घस्थिदन्तमै पातै शङ्खशक्तिकपर्दक | 
पीत्वा नवोदकं चैर पञ्चगव्यैन शुद्ध्यति ॥ 
६. काले नवोदक्तं रद्धं = न्यहं हि तत्‌। 
अकार त्तु दाहं स्यात्‌ पोत्वा नाद्यादहर्निज्ञम्‌ ॥ 
७. घानां दधि च सक्तं च श्रीकामो वजयितिहि। 


( पराङ्गार्‌) 


( धटून्रिद्त्‌) 


(आपस्तम्ब) 


(बहट्‌याश्ञवल्व्य ) 


(स्मृत्यन्तर ) 
(बहच्छातात्तप) 
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जिसकी सौ आवृत्तियाँ करनेसे पाप ओर उपपाप सन नष्ट हो जाते हः । वट्‌, 


आक (मदर), पीपल, कुम्भी (तरबूज), तिन्दुक (तेद9, कदम्ब ॐ र तिन्दुक (तेद्‌), कटम्ब ओौर 
द्चनारक पत्तोमें भोजन नहीं करना चाहिये; क्योकि उनमें भोजन करनेसे जो 
ङ्च ञ्जता इ, उसकी चान्रायणव्रतसे ही शद्ध होती है।२ मधु, गुडकी बनी 
हहं वस्तु, शाक, मोरस, नमक ओरं घीको हाथसे उठाकर नही परोखना 
च्चादहिये । जो हाथसे उठाकर दी हई उपर्मुक्त वस्तुओंको खाता है, वह एक 





दिन उपास करनेसे शद्ध होता है ।3 यदि कोई आसनपर्‌ ॐकड्‌ बैठकर 
अथवा आधी धोती आओढकर भोजन करे या अधिक्र गर्म अन्न लेकर उसे 


फक-पुककर्‌ खाय तो वह कृच्छ्रसातपन व्रतस शद्ध होता हे ।* ब्राद्यण यदि 


अनजाने मतादौच अथवा जननाशौचवालेके यहाँ भोजन कर ठे तो सौ 
्रणायाम करनेसे शुद्ध होता दै,। सदाचास्हीन एवं निन्दितं आचरणवाले 
विप्रका भी अन्न खानेसे ब्राह्मणको एक दिनकौष््िपवास करना चाहिये ।° 
यदि कोई खेच्छासे ऊंट या गधेपर वैठे तो उसे वरख्रोसहित जले प्रवेश ` 








१. प्राणायामङ्ाते कारी सर्वपापापनुत्तय । 

उपपाततकनातानामनादिष्स्य चैव दि॥ (मनु) 
२. चटार्काश्चत्थपत्रेषु करम्भीतिन्टुकपत्रय योः | ^ 

कोविदारकंटम्बेष॒ भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ (स्म॒त्यन्तर्‌ ) 
3. माक्षिकं फाणितं श्राकं गोरसं छवण घुत्तम्‌ । 

हस्तदत्तानि भुक्तवा तु दिनमेकमपमोजनम्‌॥ (पाराछ्रार ) 
४, आसनारूढपादो वा वस््रर्थप्रानृततोऽपिं वा। | 

मुखेन  धपिते भुक्त्वा कृच्छर सोतपनं चरत्‌ ॥ (त्रतु) 
५. अज्ञानाद्‌ भोजन विप्राः सतक मृत्तकेऽपि वा। 

ग्राणायामहातं कत्व चदेयुः"“ ॥ (छगल) 
€. नियचास्स्य विग्रस्य निकिद्धाचरणस्य च। न 

अन्ने भुक्त्वा द्विजः कुर्याद्‌. दिनमेकमभोजनम्‌.॥  (षटर््रिकाः 
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करके प्राणायाम करना चाहिये; तभी उसकी शुद्धि होती है^। यदि कोई 
इन्द्रधनुष अथवा पल्छरसकी आग दूसरेको दिखाये तो वह एक दिन ओर एक 
रात उपवास करक ब्राह्मणको दक्षिणा दे; यही उसके लिये प्रायश्चित्त हैः । 
अपाङन्तेय (पेक्तिमं न बैठनेयोग्य) पुरुषकरे साथ एकत पक्तिमे वैटकर 
श्रोजन करनेवाला उत्तमं द्विज दिन-रतका उपवास करके पञ्चगव्य पान 
करनेसे शद्ध होता दै ।* कम्बल ओर रेडामी कपिं नीरुका रंग होना 
दौषकी नात्त नहीं है; वर्योकि ये खतः जञुदध होते दै * । यदि किसके द्वारा कुत 
बिल्ली, नैवे, येढक, सपि, छ्दर ओर चृहे आदि जीवोकौ हत्या हो जाय 
तो वह नारह दिनका कृच्छरत करनेसे शुद्ध होता दै“ 1 फल, पूरु ओर 
अन्नके रससे उत्पन्न होनेवाक जीर्वोकी हत्याकरा प्रायश्चित्त है केवल घी खाकर 
त्रत रहना । यदि दुद्र ब्राह्मणका अन्न ओर्‌ ब्राह्मण शयुद्रका अन्न ठेकर्‌ द 
दे अथवा ब्राह्मण चुद्रके हाथसे भोजन कर ठे तथा जक पी ठे तो वह एक 
दिन-रात उपवास करके^ पञ्चगव्य पीनेये गद्ध होता हे । नवश्राद्ध, मासिक 
श्राद्ध, सार्धमासिक श्राद्ध, षाण्मासिकं श्राद्ध ओर वार्षिक श्राद्धमे भोजन 





१. उष्टयान समारुह्य खस्यानं तु करासततः। 


सवासा जलमा्रुत्य प्राणायामेन शुद्धयति ॥ (मनु) 
२. इन्द्रचाप पल्लाहञात्रिं यद्यन्यस्य प्रदरय॑त्‌ | 
प्रायित्तमहोरात्र घनुर्दुण्डश्च दक्षिणा ॥ (ऋष्यभङ्ग) 
३. अपाङ्क्तेयस्य यः कञ्चित्‌ पङ्क्तौ भुङक्ते द्विजोत्तमः । 
अहोरात्रोषितो यथुत्वा पञगल्यैन शुद्धति ॥ ( मार्कण्डेय) 
छ, कम्बक्ते पट्सूत्रै चं नीीरागौ न दुष्यति। ( स्मतिसग्रह ) 
५. शधमार्जारनकृलमण्डूकसर्पदहरमुषकादीन्‌ हत्वा कच्छ द्वादङारात्रं चरत्‌ । 
(च्िष्ठ) 
६. ब्राह्मणान्न दच्छदः दुद्रान्नं ब्राह्मणौ ददत्‌। (व° यार) 
च्द्रहस्तेन यो भुङ्क्ते पानीयं चा पिचेत्‌ कचित्‌ । 
अहोरात्रोषितो भृत्वा पञ्चगव्येन शुद्धंयति ॥ (क्रतु) 
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= नेवादा बाह्मण यथाक्रम चान्द्रायण, पराक, अतितृन्छर, कृ पादकृच्छ्र 
रौर एकाहन्रतसे शुद्ध होता दै‹ । यदि कुआं आदिमे किसी गे हुए जीवक 





लदा गल जाय ओर उसका जु पी किया जाय तौ तीन दिन केवल जल 
चीवर रहनेसे इद्धि होती है । यदि मृत जीन मनुष्य हो तो छः दिनतक जल 
वकर रहनेसे सद्धिं होती हैर । थोडे जलवाले ताल, तलाई ओर कुण्ड 
आदिमे यदि कोई अपद्रव्य पड़ जाय तो कर्त आदिकं इद्धिके समान ही 
ठनकी भी इद्धि ठोनी चाहिये? । बड़े-बड़े जलाशर्याका जरू अशु नहीं 
द्योता । पोखरी या कुण्डे घुरटनैसे ऊपर पानी हो, तभी बह शुद्ध ग्रहण 
करनेयोग्य होता हे । घुरनेसे नीचे हो तो वह अपवित्र है“ । ऊन, रेदाम, सन 
जीर आस््तवस्-- ये थोडे ह शुद्ध हो जाते दै; इनकी रद्ध किये धृपमे 
खाना ओर जक्के छीटि आदि देना ही पर्याप्र दै“ गोहत्या, ब्रह्महत्या, 
सुरापान, सुवर्णकी चोरी ओर गुरुपली-गमन- इन पापको करनेवाले 
मनुष्य महापातकी माने गये है । उनसे वार्तालाप करने, उनका स्प होने, 
उनकै श्वासकी हवा गने, उनके साथ एक सवारी या आसनपर यैखने, 


१, चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिकं स्मृतः । 
पक्षत्रयेऽतिकृच्छः स्यात्‌ षण्मासे कच्छरभेन तु ॥ 


आब्दिके पादक्च्छरः स्यादेकादः पुनगाब्दिके । ` (श्व) 
२. ङ्किन्न भिन्नं डवे चैव कूपस्य यदि दुदयत। 

पयः पिबेत्‌ ज्िरत्रेण मानुषे द्विगुण स्पृत्तम्‌॥ (देवल) 
३, जलदायेश्प्यल्येषु स्थावरेषु महीतले । 

कूपवत्‌ कथिता शुद्धिमहत्सु तु त॑दूषणम्‌ ॥ (विष्णु) 
४. "पुष्करिण्यां छटैऽपि चा। 

जानदन्न द्रोचि ज्ेयमधस्तादशूचि स्मृतम्‌ ॥ (आपस्तम्ब) 
५ ऊर्णकौडेयकुतपपद्वकषीमदुकुल्जा ॥ 

अल्पद्गौचा भवच्चयेते दोषणपरोक्षणादिभिः ॥ (देवल) 
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साथ-साथ भोजन करने, यज्ञ अथवा खवाध्याययें उनके साथ सम्मिलित रहने 
तथा उनके यहाँ पुत्र या पुत्रीका व्याह करनैसे उनका पाप फैकर अपने 
ऊपर आ जाता है । अतः पैसे पुरुषके संसर्गसे बचना अत्यन्त आवङ्यक 
है‹ । बीमार गौकी चिकित्सके लिये यदि उसे नाँधा जाय अथवा मरे हुए 
गर्भको निक्राल्नेका प्रयल किया जाय ओौर उस समय उस गौकी मृत्यु हो 
जाय तो उसका प्रायश्चित्त नहीं होता । इसी प्रकार करिसीके प्राण बचानेके 
लिये यदि उसके उरीरमें कहीं जलने, काटने या हिराभेदन करने (पस्त 
खोलने) की आवङ्यकता हौ ओर इस भरयलमे दैवात्‌ वह मुत्युको प्राप्न हो 
जाय तो उसका भी पाप नहीं लगता? । मदिरा मनुष्यका सर्वनाद करनैवाल्ी 
मानी गयी है । वह कटहर, दाख, महुआ, खजुर, ताड, ईख, मधु, सीरा, 
अरिष्ट, धवर्हके फु ओर नारियकसे बनती है । इस तरह वह ग्यारह 
प्रकारस्की दै । पस्त्ये इन सबको समानरूपसे मद्य कहा है ओर बारहवीं 
सुराको इन सबसे अधम बतलाया है । गौडी (गुड्से बननेवाली) , माध्वी 
(महआसे जननेवाली) ओर पैष्ठी (जौ आदिते बननेवाली) - यह तीन 
तरहकी सुरा जाननी चाहिये । मदिर कैसी थी कयो न हो, बह मनुष्यके लिये 
सर्वथा अग्राह्य ओर अस्पुङ्य है" । 


१. गोत्रह्यहा सुरापी च स्वर्णस्तेयी त्श्ैव च। 


गुरुपल्यननिगामी च महापातकिनो नराः ॥ (स्मत्यन्तर } 

संल्पस्यर्जनिः-घाससदयानास्नाञ्चनात्‌ । 

यजनाध्ययनाद्‌. यौनात्‌ पापं॑संक्रमते नृणाम्‌ ॥ (देवक) 
२. बन्धने गोधिकित्सार्थे मृढगर्भविपोचने। 

यत्ने कृतौ विपत्ति्चेत्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ (संवर्तं) 
३. दाहच्छेददिराभेदप्रयतरुपकुर्वताम्‌ 

ग्राणसंत्राणसिद्धचर्थं प्राय्चित्तं न विद्यते ॥ (संवर्त) 


४. पानसं द्वाक्षमाधूकं चार्ज ताकपैक्षवम्‌। 
मधूत्थं सौरमारिष्टं मैरेयं नक्िकिरजम्‌ ॥ 





परिदिष्ट २७१ 
(पापोंसे होनैवाले सब प्रकारके रोग ओर 
कर्छ्टोको दुर करनेवाले त्रत ) 

(१) उपोदघात--पापजन्य सेगौके दूर्‌ कसवार त्रत्तौका पर्चिय 
देनेके पहले पापों ओर तच्जन्य रोगोका दिग्दर्हान दो जानेसे व्रत-परेमी 
मनुष्योको अपने इच्छित ओर यथौचित व्रत करेय सुत्तिधा पिूती 
है--इसी विचारसे यहां “उपोद्घात' लिखा जाता हे । किसी जन्मे अधिकः 
पाप हो जानेस नारकीय दुःख-भोगकैे पीके भी मनुष्ययोनि उसका 
दुःखदायी फक सौगके रूपर्मं भोगना पडता है, परंतु जो मनुष्य पाप नहीं 
करते, बल्कि पथ्य-भोजन, इन्धियरक्षण, सदाचार्‌-पालन, गौ -द्विज- 
देवादिकी भक्ति ओर्‌ स्वधर्ममें निरत रहते ह, वे चाहे किसी भी वर्ण, आश्रम 
या अवस्थके हँ, उन्हं रोग नहीं होते; वे सदैव नीरोग रहते हैँ । वास्तवमें 
सेगेकरि मूक कारण पाप हँ ओर पार्पोका प्रायश्चित्त करनेसे पाप ओर रोग दोनों 
क्षीण हो जाते हं । प्रायश्चित्तमें स्नान, दान, त्रत, उपवास, जप, हवन ओर 
उपासना आदि मुख्य है । किसे क्या करना चाहिये यह पापानुकूल प्रत्येक 
व्रतम नतलाया गया है । "पाप'-- उपपातक, महापातक ओर अतिपातक- 
रूपसे तीन प्रकारके होते हैँ । विरोषता यह है कि 'उपपातक' से यकृत्‌, 
श्रीह, ुल, श्वास, छर्दि, अजीर्ण ओर विसर्प आदि रोग होते है। 
महापातक से कोट, अर्बुद, संग्रहणी ओर राजयक्ष्मा आदि होते "दै ओर 
अतिपातक ' से जकर, भगंदर, नासूर, कृमिपरिवार ओौर जक्ोदरादि होते 
है । देहधारियेके ङारीर्मे वात, पित्त ओर कफ- ये तीन "महादोषः हैँ । ये 
जबतक समान रँ त्तकं कोई उपद्रव नहीं होता, इनमें विषमता आने 
दुःखदायी रोग हौ जाते ह । वे चाहे सह्य हं या असह्य, उनसे प्ाणिमात्रको 





समानानि विजानीयान्यदान्येकादरौव तु| 
द्वद तु सुरा मद्य सर्वेषामधमं स्मततम्‌॥ (पुलस्त्य) 
गौडी माध्वी च पैष्ठी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। (मनु) 
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छेदा होता ही दैः । आयर्तेद स्वाभाविक, आगन्तुक, कायकान्तर आर्‌ 
कर्मदोषजः-- यै चार प्रकारके रौ बताये हँ । इनमें भूख-प्यास, निद्रा, 
लुढापा ओर मृत्यु- ये “स्वराभाविक' दै । कामक्रोध, लोभ-मोह, भय, 
लज्ना, अभिमान, ईर्ष्या, दीनता, शौक, अपस्मार, पागक्तपन, भ्रम, तम, 
मछ, संन्यास ओर भूतावैशच आदि "आगन्तुक है । पाण्डुरोग, अनलवृद्धि 
जलोदर ओर प्रीहा आदि 'कायकतान्तर' दँ ओर पूर्वजन्ममें किय हए पापजन्य 
खभी रोग "कर्मदौषजं' दै । अथवा जौ रोग दीखनेम सरल-साध्य कितु 
बडे-नडे उपायोये भी चछ हीं -- बदृते दी रहँ या बहुत भर्यकर्‌ अथवा 
असाध्य होकर भी साधारण-से उपायसे ही शान्त हौ जार्यै, वे 'कर्मदोषज' 
होते दै । वास्तवमें पूर्वजन्मकै पापोकी जवतक निवृत्ति नहीं होती, तचतक 
कर्मदोषज कोई श्वी रोग उपाय करनेपर भी घटते नहीं, बढते ही हं आर जल 
सदनुष्ठान आदिके द्वारा पापोकी निवृत्ति हो जाती है, तब वै बदृते नही, चरते 
है । अतएव पार्पोकी निवत्तिके निमित्तसे 'पापसम्भूतं सर्वरोगातिंहर्‌ त्रत' 
अवङय ही आरोग्यप्रद्‌ ओर श्रेयस्कर हैँ 
(२) पापमुलक रोगोमिं सर्वप्रथम ज्वरी गणना की जाती है । अन्य 
नमोकी अपिक्षा प्रत्येकं प्राणी इससे अधिक पीडित होते दै । ज्वरके 
आक्रमणको रेवता ओर मनुष्य ही सह सकते दै । इतर जीव तो इसके 
आक्रमणसे जीवित ही नहीं रह सकते । पुर्वाचार्योका कथन" है कि क्षय, 





१. रोगास्त दोषर्वैषम्य॑ दोषसाम्यमेम्यता । 

रोगा दःखस्य दात्तारो ज्वरप्रभृतयो हि ते॥ (वाग्भट) 
२. यथाक्नास्ं॑तु निर्णति यथाव्याधि चिकित्सितः । 

न ङामं याति यो व्याधिः स ज्ञेयो कर्मजो बुधैः ॥ ( भाव) 





३. खाभाविकागन्तुककायकान्तरा रोगा भवेयुः किल कर्मदोषजाः ॥ 
(व्रार्द्खधरसंहिता) 
४, सगः पाप्मा ज्वरो व्याधिर्विकारो दुःखमामयः। 


यक्ष्मातङ्कगदावाचराब्दाः पर्यायवाचिनः ॥ (मुक्तक) 
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पाप ओर मृत्यु ये ज्वरे ही प्रतिरूप हैँ जौर इसकी उत्पत्ति भी दुष्कमेसि 
ही होती दै । तृष्णा, संताप, अरुचि, अङ्गपीडा ओौर हद्सकी वेदना--यै सव 
ज्वरकी राक्तियाँ दै । समनस्कं (मनसंयुक्त) उारीर ही ज्वरक्रा अधिष्ठान दै 
मीर उारीरिक तथा मानसिक संताप होना दी ज्वरका लक्षण हे । ज्वर्‌ होनकै 
पीके जिन्हे किसी प्रकारका कष्ट न हो एसे प्राणी स॑सास्ये नहीं हे । प्रत्यक्ष 
दैखनेमे आता दै कि या तो रोगादिकी असह्य पीडायै ज्वर होता दै या ज्वर 
ही आगे चलकर दुश्चिकित्स्य होकर अन्य रोग उत्पन्न कर्‌ देता दै । विहोषता 
यह है कि अन्य रोर्गोकी अपेक्षा यह प्रत्येक प्राणीके रोम-रोममें व्याप्न हो 
जाता हे । अतः प्रसङ्खवट यहां ज्वरका परिचय पहले दिया हे । दास्नकारोने 
ज्वरको 'रोगोकाः राजा' कहा ह । सुश्रुतने इसको रुद्रकोपकीः अिसे उत्पन्न 


ओर सम्पूर्ण प्राणिर्योको तपानेवाला बतला है । पुराणोमें इसको रुद्रसम्भूतः 


श्रीः (उष्णज्वर) ओर विष्णुसम्भृत 'वैष्णवी' (दीतज्वर) लिखा है । 
सूयारुणादिनेः इसको यमके समान भयकारी, महाकाय, ऊर्ध्वकेडा, 
ज्वतत्कान्ति, दीर्घरूप ओर तीन नेत्रौवाला सृचित किया है । हरिव॑कामे इसके 
तीन मस्तक, छः भुजा, नौ-नौ नेत्र ओर्‌ तीन चरण निर्दिष्ट किये है। 
देवसम्भूत होनेसे विदेहने इसको“ पूजनीय बतत्या दै । वैज्ञानिक दृष्टस 
देखा जाय तो ज्वर्‌ होनेपर एेसी ही परिस्थिति प्रतीत हआ करती है । 


१. देषेद्दियमनस्तापी सर्वरोगामजो बली| 

ज्वरः प्रधानो रोगाणामुक्ती भगवत्ता पुरा॥ (माघव) 
२. रुद्रकोपात्रिसम्भूतः सर्वभूत्तप्रतापनः । ( सुश्रुत) 
३. पक्त शोष्णज्वरो सैद्रः जीतन चैष्णचज्वरः । (सविता) 
४. ज्वरस्निपादभव्यश्च दीर्घरूपौ भयानकः । 

वुदत्तिनेत्रर्वदनैखिभिश्च दुङानैरटूढः ॥ 

ऊर्ध्वकरो महाकायो ज्वलत्कान्तिर्यमोचमः। (सूर्खरुण) 
५५. ज्वमस्तु पुजनैर्वापि सहसैवोपदाम्यति । (विदैह जनकः) 
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इस विषये एक कथा भी है । उसमे कलहा है कि "बाणासुरके साथ 
अनिरुद्धका युद्ध हआ । उस समय इसी ज्वरने बरूरामकौ पराजित किया 
ओर श्रीकृष्णको स्तम्भित बनाया था । इससे प्रसन्न होकर श्रीकृष्णने इसको 
सर्वगत होनेका वर दिया था ।' वास्तवे बहुत-से रोर्गोका छ्य ओर्‌ उदय 
ज्वरसे ही होता है । जन्म-मरण या जीवनम भी ज्वर्‌ रहता है । दूसरे शब्दम 
यह भी कह सकते ड कि अधिकोडा रोगी ओर रोग ज्वरसे ही जीते ओर्‌ 
मरते दहै । ज्वर प्राणिमानका प्राणान्तक, देह, इन्द्रिय ओर मनका संतापकं 
ओर बल, वर्ण, ज्ञान तथा उत्साहको डिथिर्‌ करनेवाला है । पूर्वोक्त कथाके 
प्रसह्खमे ही कहा गया है कि “श्रीकृष्णने ज्वरकौ तीन भागम विभाजित कर 
एक भागको चौपा्ोमि, दूसरे भागको स्थावरे (पर्वतादि) मे ओर तीसरे 
भागको मन्यम विभक्त किया । विज्ञोषता यह की थी किं मनुष्योकि तीसरे 
भागका चतुर्थी ज्वर पश्षि्योमिं नियुक्त किया था । वृ्षोकीः जम कडा, 
पत्तोये पीलछापन, फछोमें विकार, कमले रीतकता, भूमिम ऊषरता, जले 
संवार या कुमुदिनी, मोरे कलद्गी, पर्वतेमिं गेरू ओर गोशा (गाय, बैल 
एतं चैस) में मृगी (या मूर्छ) --ये सन उसी (ज्वर) के रूप दँ । इस 
प्रकार प्रत्येक ग्राणी ओर पदा्थेमिं ज्वरकी परवृत्ति होनसे इसे रगोका राजा 
वतलया है । अस्त, उारीरगत बात, पित्त ओर कफकै बरिगड़ने, सुरन या 
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श. नाना तिर्यग्यौन्यादिषु च ब्रहुविधैः श्रुयते । (माघी) 
पाकक्तः स तु नागानानभितापश्च चवाजिनाम्‌। 
गवामीश्चरसंज्ञश्च मानवाना ज्वरो मतः ॥ 
अंजातरीनौ अ्रल्पाख्यः करभे चासो भवेत्‌ । 
हरद्र माहिषाणौ तु मृगरोगो मृगेषु च॥ 
पश्चिणापचिषात्रस्तु मच््येदिद्धे मदौ यतः। 


पक्षपातः पतङ्गानां व्यलैप्राश्चिकरसंज्ञकः ॥ ( माचचरटिप्पणीं) 


समान रहनेके अनुसार अनेक प्रकारका ज्वर होता है । उसमें जो "संततः 
(सात, दस या बारह दिन निरन्तर बना रहे), "सतत'२ (दिन-रात बना रहे) , 
अन्येदयष्क'‡ (दिन-रातमें एक बार हो), “तृतीयक* (तीसरे दिन हो) ओर 
“चातुर्थिक'^ (चौथे दिन) हो, वह "विषम ज्वर' माना गया है । माधवने 
इसको भूतावेरा त्तलाया है ओर उसकी शान्तिके स्म्यि पूजा ओर बक्िदान 
निर्दिष्ट करिये है । जिन कारणस ज्वर होत्ता दे, उनमें अभिघात, आधिङ्ञाप, 
अभिचार, अहिताचरण, अगम्यागमन, मिशथ्याहारविहार, अनुपयुक्त पष्प- 
गन्ध या ओषधगन्ध, अनुक्त ओषध, ऋतुविपर्यय, मिथ्याभय, महाक, 
बहुभोजन, विषन्रण, परिश्रम, मृतवत्सप्रसव, क्षय, अजीर्ण ओर्‌ दुग्धपूर्ण 
स्तन आदि मुख्य हैँ । ज्वर्‌ ओर उसके वर्ण-भेद या उपाय आदि आय्‌र्वेदके 
मान्यतम म्न्थेमिं बहुत कुछ बताये गये हैँ । अतः यहाँ उनके विषयमे ओर 


कुछ लिखनेकी अपेक्षा त्रतोपवासादिके द्वारा ज्वरादि रोगेसे मुक्त होनेके 


साधन सुचित किये है । उनमें भी सर्वप्रथम ज्वरको ही छ्छिया हे । 

(३) पापसम्भूत ज्वरहरव्रत (सूर्यारुण ४२) -- दीर्घं कारके ज्वरसे 
आकु हए आतुरको चाहिये कि वह "रौद्री" (उष्णज्वर्‌) की निवृत्तिके ल्य 
अष्टमी अथवा चतुर्दरीको ओर 'वैष्णवी' (चीतज्वर) की निवृत्तिकरे छियि 
एकाद या द्रादह्नीको अथवा रौद्री, वैष्णवी किसके लिये भी महापर्वकी 


१. सततः सततोऽन्येद्यस्ततीयकतचतुर्धकरौ । 
सप्राहं चा दञ्चाहं तचा द्रादद्राहमथापि वा॥ 
संतत्या यौ विसर्गी स्यात्‌ सत्त्तः स निगद्यते । 


२. अहोरात्रे सत्तत्तकौ द्रौ चाल्तावनुचर्तते । 
३. अन्येद्युष्कस्त्वहोरात्रमेच्कालः प्रचर्ततं | 
ड. तृत्तीयकस्तृतीयेऽद्धि । 
५५. चतुर्थेऽह्नि चतुर्थकः । 


६. केचिद्‌. भूताभिषद्कोत्यं कट्न्ति किषमच्वरम्‌ । (माव) 
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किसी भी तिथिक््रौ यथासामर्थ्यं (यथावत्‌ या मानसिक) प्रातःस्नानादिसे 
निवृत्त होकर कम्बखादिके शुभासनपर पूर्व या उत्तर मुख होकर वैठे ओर 
हाथमे जल, फल, गन्ध, अश्षत्त ओर पुष्य केकर "मम प्रापस्रस्भूतज्वर 
ननितादानिष्टपहपनपूर्वकदीर्घावुष्यवल्तपुष्ठिनैरूज्यादिसकलद्युभफत 
प्रा्चिकामनया श्रीमहेश्चर वा महाचिष्णुप्रीतये च सुद्रविष्णुपूजनपूर्वकज्वर 
पूजन नदत्रते च करिष्ये ।' इस प्रकार संकल्प करके जितनी सामर्थ्य हो 
उतने ही वर्णका पत्र बनवाकर उसमे उपर्युक्त प्रकारके यमोपम ज्वरका 
स्वरूप अङ्कति करावे ओर "विष्णुमन्ल' "इदे विष्णु" या "सहस््रीर्षा 
आदि ९६ मन्त्रे विष्णका ओर र्द्र-पन्लं "नयः ₹ाम्भवायः' या “नयस्ते 
रुद्र" के ९६ मन्तरसे रुद्रका पूजन करके उपर्युक्त ज्वर.मूर्तिको उनके समीपम 
स्थापित करके उसका "ॐ नमो महाज्वराय विष्णुरुद्रगणाय भीममूर्तये 
सर्वलोकश्रय॑कराय मम तापं हरे हर स्वाहा । इस मन्लसे पूजन करे । फिर 
इसी मन्तका जितना बन सकरे जपं करके सफेद सरसौसे उसका ददा हवन 
करे । इसके पीके सत्पात्र ब्राह्मणको भोजन कराकर सुवर्णकी दक्षिणा दे ओर 
स्वयं एकभक्त त्रत करे । इस प्रकार एक, तीन या सात बारे करनैसे ज्वर 
जानत हो जाता है । । 

(-ड) सर्वज्वरहरव्रत (सूर्यारुण ४२) --पूर्वोक्त शुभ समयमे यथापूर्व 
खानि करनेके अनन्तर व्रतं धारण करके संकल्प करे ओर सामर्थ्यं हो तो 
५० पल (२ सौ तोल या २ ॥ सेर) तांबेका ओर सामर्थ्यं न हो तो मिद्धीका 
कला लेकर उसको ल्ल वस्स भूषित करके उस्म घी, चीनी, शहद या 
गुड़ भरे ओर यथासामर्थ्यं पञ्चरल अथवा उनके प्रतिनिधि अक्षत रखे । उसं 
रेङामी वखरसे वेष्टित कर्के चावक्छके पुञ्ञपर्‌ स्थापित करे । तदनन्तर विष्णु, 
रुद्र ओर ज्वरा गन्ध-पुव्पादिसे पूजन करके उनके समीप बैठकर "ॐ नमो 
महाज्वराय विष्णुरुद्रगणाय सर्वल्ेकभय॑कराय मम तापं हर हर स्वाहा । 
इस मन्तका जप करके इसीसे हवन करे ओर त्रा्य्णोको भोजन कराकर 
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निन्त किक निमि कि केकेति निमिति नि तिति नि लकते तो निनि निनि ति कैः 


प्रस्मप्रहरणो रौद्रसिहिराखरयुर्ध्वत्ोचनः । दानेनानेन सुप्रीतो ज्वरः पातु 
सदा यम ॥ एकान्तरं संनिपातं तार्तीवकचतुर्थिको । पाक्षिकं मासिकं वापि 
सरौवत्सरिक्रमेव च । नाये मम क्चिभ्रं वासुदेवमहेश्चरौ । ` इसका उचारण 
करके ज्वरमूर्तिका दान करे, तो ज्वरजनित सभी उपद्रव दान्त होते दै । 

(५) ज्वरहर बक्तिदानच्रतत (भैषज्यरलावली ) --चिरकालीन ज्वरकी 
न्तिके लिये आष्टमीके अपराह्नमें चावल्ोके चूर्णसे मनुष्यकी आकरतिका 
पतला बनाकर्‌ उसके हलदीका लेप करै । मुख, हदय, कण्ठ आओौर नाभिं 
पीली कौड़ी लगावे, फिर खसके आसनपर्‌ विराजमान करके उसके चारों 
कोणोमिं पीठे रगकी चार पताका लगाते तथा उनके पास दर्दीके रससे भ 
हर्‌ पीपलके पत्तोके चार दोने रखे ओर्‌ “मम चिरकालीनज्वरजनितपाप- 
तापादिष्रङ्ञमनार्थं ज्वरहरबक्तिदानं करिष्ये ।' यह संकल्प करके पुतलेका 
पूजन क्रे । सायका होनेपर ज्वरवादे मनुष्यकी “ॐ नमो भगवते 
गरुडाखनाय त्र्यम्बकाय स्वस्तिरस्तु स्वस्तिरस्तु स्वाहा । ॐ कटयंस्ं 
वैनतेयाय नमः । ॐ हीं क्षः क्षेत्रपालकाय नमः । ॐ ठः ठः भो भो ज्वर 
शृणु भृणु हल हल गर्ज गर्ज नैमित्तिकं मोहर्तिके एकाहिकं दचाहिकं 
त्याहिके चातुर्थिकं पाशक्षिकादिकै च फट्‌ हल हलः मुच्छ मुछ भूम्यां गच्छ 
गच्छ स्वाहा ।' इस मनसे तीन या सात आरती उतारकर पूर्वोक्त पुतलेको 
पूजा-सामग्रीसहित किसी वुक्षके मूल, चौराहे या इमडानमें रख आते । इस 
ग्रकार तीन दिन करे ओर तीनों ही दिनेमिं नक्तव्रत (रात्रिमें एक बार भोजन) 
ररे । स्मरण रहे करि पुत्तरपूजन बीमारके दक्षिण भागके स्थानमें करना 
चाहिये । इससे ज्वरजात व्याधिर्या जीघ ही शान्त होती है। 

(६) ज्वरहरतर्पणत्रतत (मन्लमहार्णव) - ज्वरवार मनुष्यकरं चाहिये 
किं वह दङमी या सप्तमीके सुप्रभाते प्रातःस््नानादि करनेके अनन्तर 
तान्नपात्रमे जल, तिल, रग हए ला अक्षत ओर लल पुष्प डालकर डाभके 
आसनपर पूर्वाभिमुख नैठे ओर अर्घामिं अथवा अञ्जलिम जलः लेकर "उष्ण' 


 ॥ ॥.॥.॥ 11.10.014. 4 किषिन्ननै नि 
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ज्वर हो तो "योऽसौ सरस्वतीतीरे कत्पगोत्रसमुद्धवः । त्निरात्रज्वरदादहेन मृतो 
गोविन्दसंज्ञक्ः ॥ ज्वरापनुत्तये तस्यै ददाम्येतत्‌, तित्नोदक्रम्‌ ।'- इस 
मन्तये जल छरोडे ओरं इस प्रकार १०८ बार तर्पण करे । यदि सीतज्चर या 
रत्रिज्वर हो तो “गङ्लाया उत्तरे कूले अपुत्रस्तापसो मृत्तः । रात्रौ 
ज्वरविनाङ्ञाय तस्मै दद्यात्‌ तित्नोदकम्‌ 11" इस मन्लसे तर्पण करे । ज्वर्‌ यदि 
सामान्य हो तो ९०८ बरार ओर यदि विदोष हो अथवा बहुत दिर्नोका हौ तो 
ज्वरके अनुसार १०८ या १००१ अथवा १०००९ अञ्लि दे । ईस प्रकार 
एक, तरीन, पाँच या सात दिन करे ओर एकभुक्तं त्रत रखे । 

(७) ज्वरार्तिंहगतन्लन्रत्त (भवानीसदसरनाम ) --रविवारकै प्रातः- 
काल्ये कोँसीके पात्रको जसे भरकर उसमे सात सूर डाले ओर उनका 
गन्ध-पुष्यादिसे पूजन करके सार्तीकरो एकत्र कर्‌ "ॐ वज्रहस्ता महाकाया 
वच्रपाणिमहिश्चरी । हरेत्‌ स्ववच्रतुण्डेन भूमिं गच्छ महाज्वर ।।' इस मन्लकं 
च्चारणं करता हआ सात बार घुमावै ओर फिर उनसे एक सड निकालकर 
भृमिमे गाड़ दे । इस प्रकार दूसरे दिन दूसरी ओर तीसरे दिन तीसरी आदि 
निकालकर सात दिनम सातं सूह्याँ गाड़ दे ओर एकभुक्तं व्रत करे । अथवा 
नागवल्लीदलमे दाडिमकी खनी ओर कर्पुर, अगरु एवं कस्तूरी मिले 
करेसर-चन्दनसे ^वजर्दष्टौ महाकायो वज्रपाणिर्महेश्चरः । वज्रवत्सव्देहस्य 
भुवं गच्छ महाज्वर 11" यह मन्त लिखकर उसका गन्धादिसे पूजन करे ओर 
ज्वरवाकरेको खि दे । अथवा "ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । 
ग्रणतङ्केदानाड्ाय गोविन्दाय नमो नमः ॥' “ॐ आपदामपहर्तारं दातारं 
सर्वसप्यदाम्‌। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥' इन 
दोनेमिंसे किसी एकक १०८ या ज्वरानुसार न्यूनाधिक जप करे ओर 
"अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणभेषजात्‌ । नयन्ति सकला रोगाः सत्यं 
स्यं वदाम्यहम्‌ ॥' इसका उच्चारण कर तीन आचमन करे तो इन उपार्योसे 
एकान्तरा, तेजरा, चौथिया या नित्य रहनेवाल्र--सभी ज्वर डान्त हो जाते 
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है। इनमें एकभुक्तं व्रत कसना चाहिये । 
(८) अतिख्ारहरत्रत (अनुष्ठान-प्रकाङा) -- यह रोग कर्म- 


त्रिपाकके अनुसार जल्छज्ञयादि नष्ट करनेके पापसर चा आय्‌र्वेदके* अनुसार 
प्रमाणसे अधिक या गरिष्ठ अथवा अत्यन्त पतला या अत्यन्त स्थुल भोजन 
करने आदिसे होता है । अतिसारीकौ चाहिये कि चह सौचादिसे निचृत्त हौकर्‌ 
सोऽ्चिरस्मी"' मन्त्रका यथाद्धाक्ति जप करके उसी मन्त्रसे दद्दा हवन करे 
ओर एकभुक्तं व्रत करके रक्तिके अनुसार सुवर्णका दान दे । 

(९) संग्रहणीदामनन्रत (रिवगीता) --ग्रेमपूर्वकः सदरर्ताव 
करनेवाली श्रेष्ट स्रीका त्याग करने या अतिसारे कुपथ्य करनैसे उदरगत 
छरटीकला (ग्रहणी) कै नष्ट होनैसे 'संग्रहणी' होती है । इससे मुक्त होनेके 
लिये किसी पुनीत पर्वमें या डानिप्रदोष हो उस दिन म्रातःस््नानादिसे निवत्त 
होकर हिवजीका पूजन करे ओर वहीं उनके समीपम 'िवसंकल्पसूक्त' 
(यज्नाग्रतो, यैन कर्माण्य, चत्मज्ञान>, येनेदं भूते, चस्मिच्नच;>, 
स्ुखारथि०-इन छः मरत्रौ ) का १०८ जप करके सौफ, मिर्च, इत्छरयची 
ओर मिश्रीको घी भिगोकर पलाराकी समिधाओंपें अट्वाईंस आहतियाँ दे 
ओर राहदमें सुवर्णं डालकर उसका दान करक नक्तत्रत करे । इस प्रकार दस 
दिन करनेके अनन्तर ग्यारह दिन यथाराक्ति अन्नदान करे तो संग्रहणी रमन 
होती दै । 

(१०) अर्हाहरन्रत (अनुष्ठान-प्रकाडा) -- जौ मनुष्य वेत्तन३ लेकर 
अध्यापन, यजन, हवन या जपादि करते दहै, उनको अररिग होता है । 


१. गर्वतिखिग्धत्तीक्ष्णौष्णाद्रवस्थुल््रतिङीतकतैः 


विरुद्धाध्यष्ानाजीर्णैर्विषमैश्चातिभोजनैः ॥ (माधव) 
२. स्राध्वीं मायौ च यो मर्त्यः परित्यजति कापत्तः। 
ग्रहणीरोगसयुक्तः सटा भवति मानवः ॥ (रिवगीता) 


३, वैतनमादाय यौऽध्यापयत्यर्चयति जुहोति जपति सोऽर्ो रोगवान्‌ भवति । 


४, | 
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आयुर्वेदमें इसक्तो त्रिदोषजन्य आर परम्परासे आनेवाला बतत्त्रया हे । इसकी 
निवृत्तिः चयि चान्द्रायणत्नत करे ओर्‌ उन दिनों प्रतिदिन आख या अद्काईस 
पाट आदित्यहदयके करके सामीकी समिधा ओर घीसे हवन करे । इस प्रकार 
करनेसे अदरिग दूर होता है । एकभुक्त त्रत करना आवेङ्यक ह । 

(९९) अजीर्णहरन्रतं (ऋष्वेदविधान) -- बहुत दिरनोकतरा अजीर्ण 
भुक्त पदाथकि अपाचन, चिन्ता आदि कारणेसि होता दै । इसके चवय 
'अगरिरस्मि” ऋचाके एक हजार जप ओर घृतष्ठावित त्रिकुटा (सेठ, भिरच 
ओर पीपल) की एक सौ आहति देकर उपवास कर ओर दूसरे दिन वेदज् 
ब्राह्मणको हविष्यान्नका भोजन कराकर पारण करे । 

(१२) यन्दा्चि-उपङापनव्रत (लुद्धपराडार) -- यदि मिल सके तौ 
डद्कपक्षके सप्तमी पुष्यार्क अथना दरामी गुरुवारको "अधिसूक्त' श्रीसूक्त 
अथवा "जातवेदसे" ऋचाके जप ओर चाँदीके मेष (मेढा) का दान करके 
पटाद (कीला) की समिधाओमिं घीसे हवन करे ओर एकभुक्तं (किसी भी 
एक पदार्थको भक्षण कर) त्रत करे । इस प्रकार करनैसे मन्दाग्नि नष्ट हो 
जाती दहै। सूर्यारुणके कथनानुसार अभक्ष्य-भक्षणके दु्रभावसरे ओर 
आयु्वेदके मतानुसार कफ-अकृतिसे मन्दम्नि होती हे । 

वषृचिकोपहामनत्रत॒ (योगवासिष्ट) -- दुष्ट भोजन, 


73272111 1 111 ॥ 4.441.154 11111110. 








१.यस्य भक्तं न जीर्येत न तिष्ठेद्‌ वा कथ्खन। 





तस्मादजीर्णयो गौऽयं ॥ (पराङार) 

अत्यम्बुपानाद्‌ विषमाङानाश्च संघारणात्‌ स्वत्रविपर्ययाच्च । 

कालेऽपि साह्यं छु चापि भुक्तमन्नं न पाकं भजते नरस्य ॥ 

ईष्याभयक्रोधपस्तैन = ल्येन शुण्दन्यनिपीडितेन । 

घदेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक्‌ परिपाकमेति ॥ (माधव) 
२. दभोजना दुगारष्भा मूर्ख दुःस्वितयश्च ये। 

दर्देशवासिनो दुषटास्तेषौ दहिसौ करिष्यति ॥ (सोः चा) 


क 


| 
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दृष्टारण्य, दुष्ट संग, दुष्ट स्थिति ओर दुर्देरावासं या अजीर्णकी अवस्थामं 
उदरकेः अंदर सुई गडनै जैसी पीड़ा होनेसे विषूचिका रोग (हैजा) होता 
है । इसको रोकनेके ल्यि मत्र -राख्री धर्मप्राण साधकको चादिये कि वह 
विषुचिकावाके रोगीको प्राण-दान देनेकी कामनासे तत्का पवित्र होकर 
रोगीके उदरपर वायां हाथ रखे ओर दाहिने हाथसे "ॐ ही ही रां रां 
विष्णुङ्ञक्तये नमः । ॐ नमो भगवति विष्णुहाक्तिपेनाम्‌ । ॐ हर हर नय 
नय पच पच मथ मथ उत्सादय दूरे कुरू स्वाहा । हिमवन्तं गच्छ जीव सः 
स: सः चन््रमण्डलगतोऽसि स्वाहा ।' इस यन्त्रे हिपालयके उत्तर पाश्वं 
रहनैवाली कर्कडा कर्कटी यक्षसी (अथवा नीमारके प्रीहा पद्य या 
नाधिप्रदेदाके उत्तर प्रदेडामें सू गड्धनेके समान असहनीय दर्द करने- 
वाली विषृचिका राक्षसी) का मार्जन करे ओर त्रत रखे। इस प्रकार 
जनतकं वेगहीन न हौ तजतक करता रहे । इससे विषूचिकावाठेको डान्ति 
प्राप्त होती हे । 

(९४) पाण्डुरोगप्रहामनव्रत  (धर्मानुसंधान) - दैवताः ओर 
ब्राह्मण-इनके द्रव्यका अपहरण करने या वरात, पित्त, कफ- इन तीरनसि 
अथवा संनिषाततसे ओर मद्धक्षण (मिद्व खने) से पाण्डुरोग होता है । इसके 
निवारणकरे निमित्त कुच्छतिकच्छर चान्द्रायणत्रत करके सुवर्णका दान दे ओर 
करष्माष्डी हवन करे । 

(९५)  रक्तपित्तोपदामनव्रत॒ (धर्मानुसंधान) - पूर्वजन्ममें 
वैद्यहास्रके पूर्णानुभवसे मदान्ध होकर आतुर भेषजमें युक्त ओषधकी 
अपेक्षा अयुक्त प्रयुक्त करने अथवा इस जन्मे धूपर्मे घूमने, अधिक 


१. सुचीधिरित्र गात्राणि तुदन्‌. संतिष्ठतेऽनिकः। 
यत्राजीर्णे च सा वैदर्विषूची तु निगद्यते ॥ 
२. दैवत्राह्मणद्रव्यापहारी पाण्डुरौगवान्‌ ॥ 


(गाध) 
(ॐअ° अः) 
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श्रम करने, बहत ज्यादा चलने, अधिक स्री-प्रसंग करने नमक-मिच ज्यादा 
खाने अथवा कोप करने आदिसे रक्त-पित्त होता दै । इसकी उान्तिके लिये 
सखनान करके ॐ अभि दूतं वृणीमहे" आदि मन्त्रौसे अग्ने घी ओर खीरकी 
१०८ आहुति दे ओर्‌ घृतष्ावित पदार्थोौका एक तार भोजन करके त्रत कर । 
(१६) राजयश्ष्योपद्यमनत्रत (धर्मरारूपुराणाय्‌र्वेदादि) -- राजयक्ष्मा 
जन्मान्तरये किये हए महापार्पोका द्योतक है। ङातातपनेः कहा हं 
कि "यह रोग साक्षात्‌ ब्रह्महत्या करने या राजाको मारनेसे होता है ॥ वास्तवमं 
अन्य रोगोकी अपेक्षा सजयक्ष्मासे मनुष्यकी बड़ दुर्दशा होती हे । आयुर्वेदके 
मान्यतम प्रन्थोका मत है कि "राजयक्ष्माको मिटानेवारी मुख्य ओषध मृत्यु 
है। सद्वै्य, सदौषध, सदुपचार ओर नियमपारुक रोगी होनैषर भी 
राजयक्ष्मावाल्ा रोगी अधिक-से-अधिकं एक हजार दिन (२ वर्ष ९ महीने 
१० दिन) जीवित रह सकता है ।' इसके अतिरिक्त अन्य रोगी तौ चार्‌, छः 
या आठ मासमे ही मर जाते है । विदोषता यह है कि कफ, खाँसी ओर 
ज्वरकै निरन्तर घर्षणसे मनुष्यका साद्गोपाद्ग इरीर इानैः-रनैः क्षय होकर 
क्षीणपराय हो जाता है ओर उसके रक्त, मव्ना, मांस ओर्‌ अस्थिपञ्चर-पर्यन्त 
सूख या पिस जाते हे । आयुरवेदके मतानुसार ° वेगरोध (मल-मूत्रादिके आते 
हए वेगको रोकने), क्षय (अत्यधिक खरी -प्रसंगादिके द्वारा रज ओर वीर्यका 
नाहा करने), साहस (अपनेसे अधिक बलीके साथ युद्ध-कसरत या वैर्‌ 





१, "व्रह्मा क्षयरोगी स्यात्त । (ात्ातप) 
व्राह्मणं घात्तयेद्‌ यस्तु॒पूर्वजन्पनि मानवः । । 
मरोहादकामतः सोऽपि क्षयरोगसमन्ितः ॥ 
गाजघाततकरः प्रोक्तो यः पूर्वं घातयेन्नेपम्‌ | 


राजयक्ष्मान्वितः सोऽत्र तस्मिन्‌. क्यसि योगवान्‌ ॥ (सूर्याङण) 
२. वेगरोधात्‌. क्षयान्चैव साहसाद्‌. विषमादनात्‌ । 
त्रिदोषाज्जायते यक्ष्मा गदो दैतुचतुष्टयात्‌ ॥ (चरक) 


| 
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करने अथवा चहुत भागने) ओर विषमारान (समय-असमय; एक बार, 
अनेक वार; कभी अल्पाहार, कभी अमिताहार) ओर कभी क्षुधा, तृषा या 
निद्राके बहुत दबानेपर्‌ भी उनको बल्छात्‌ रोकने आदिं कारर्णोसे राजयक्ष्मा 
होता द । विटोषता यह है कि बहुव्ययसाध्य सर्वेत्कृष्ट ओषध या उपचार 
कर्नेपर भी यह रोग घटता नदीं, प्रतिक्षण बहता दी रहता दै । इसके विपरीतं 
शेमी यह मानता है कि "मै अच्छाहो रहा हू" इस विषयमे स्वयं 
सूर्यनारायणने कहा है कि "यह रोग? केवल ओषध-सेवनसे क्षीण नही 
होता । इसके क्य ओषध-सेवनके सिवा दान, दया, धर्म, दीनोपकार 
गो-द्विज-देवादिका अर्चन, त्रत, जप, हवन ओर तप करने (अथवा 
छारीर ओर संसारसे निर्मोह होकर ईश्वर-स्मरणमें निरन्तर मन लगने) 
करी आतङूयकता दै । 

(९७) १ -यक्ष्मान्तक सुवर्णकदत्दी-दानव्रत॒ (सूरवारूण) - 
राजयक्ष्मकरे रोगीको चाहिये क्रि ह अपनी सामर्थ्यकरे अनुसार सुवर्णका 
कदली - वक्ष चनवावे । जिसमें फल, पत्ते ओर मुकु (फुकूकी डोडी) 


यथावत्‌ हो । यदि सामर्थ्य न हो तो साक्षात्‌ कदली-वक्ष ्मगवावे ओर इभ 


दिनमें हौचादिसे निवत्त होकर ज्ुभासनपर पूर्वाभिमुख वैठकर "मम 


ज्न्ान्तरीयपापजनितप्राणान्तकराजयश्चमोपक्ञापनक्ापनया शओपरयेश्चर- 


१. ग॒जश्चन्रमसोौ चस्मादभुदैबव  किलामयः । 
तस्पात्‌ ते रजयति प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
क्रियाक्षयकरत्वात्॒ क्षय इत्युच्यते चुधैः। 


सद्ौषणाद्‌. रसादीनो ओष इत्यभिधीयते ॥ ( चातः) 
२. निष्कृत्या कर्यजन्योत्यो दौषजस्त्वौषधेन हि ॥ 
उभयाज्नयमानस्तु निष्क्त्यौषधसेवया । (सूर्यक्ण) 


3. दानैर्दयाचधिरतिधिद्विजदैवतागोदेवार्चनप्रणतिभिश्च जधैस्तपोभिः । 
इत्यक्तपुण्यनिचयैसपचीयमानं प्राकपापनात्तमश्चुभं भ्रामं नयन्ति ॥ (सूर्य) 
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प्रीत्यर्थे सुवर्णकदली- (ससुवर्णं -कदली वा-) दानं करिष्ये ।' वह संकल्प 

करके विनिर्भित या सिद्चित कदलीको वसतरादिसे भूषित कर पूजन करे ओर 

जप, तप, होम तथा व्रत आदि सम्पूर्ण कर्म समाप्त होनेके पीठ आत्मको 

जाननेनाले घर्मप्राण दयावान्‌ वृतस्थायी ओर पूजनीय पण्डितको सुपूजित 

कदलीका दान दै। उस सम्य "हिरण्यगर्भं पुरूष परात्पर जगन्मय । 

रम्भादातेन देवे श्चयं श्चपय मे प्रभो ।।' का उच्चारण करे । तत्पश्चात्‌ विद्धान्‌ 
ब्रह्मणेसे प॒ण्याहवाचन कराकर उनको भोजन कराते ओर फिर रिष्ट तथा 
इष्ट॒ मनुषष्योकरो भोजन कराकर त्रतको समाप्त करे । इस प्रकार करनैसे 
राजयक्ष्मा शान्त होता है । 

(१७) र-वश्चमान्तक दानव्रत (सूर्यारुण) --ओषधोपचारादिसे यदि 
यक्ष्मा शान्त न हो तो ज्यौतिषदाखोक्त शुभ दिनमें प्रातःकालीन कृत्यसे निवृत्त 
होकर अपनी सामर््यके अनुसार गौ, पृश्वी, सुवर्ण, मिष्टान्न, वख, जलः, 
फल, लोह ओर ति--इन सबक्रा यथाविधि दान करे । यदि यह न लन 
सके तो सरके घडे तिर भरकर गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करके, उसे सत्पात्र 
परतिग्राहीको दे । अथवा-“आते रौद्रेण? सूक्तका जप करक उसकी प्रत्येक 
ऋचासे आहति दे ओर फिर हिवजीका उपस्थान करके ^ज्यम्बकं यजामहे 
का एक मासतक जप करे । इससे भी रोग शान्त होता है । 

(९८) यक्मोत्यत्ति (कलिकापुराण) --क्षसयक्ष्मा अथा 
राजयश्माके विषयमे कालिकापुराणकी कथाके श्रवेण करनेसे अपूलं लाभ 
होता है । कथा इस प्रकार है--'दक्षप्रजापतिके सत्ताईस कन्यां थीं । उनका 
चनद्रमाके साथ विवाह हआ । उनमें एकका नाम रोहिणी धा; ओरोकी 

उपिक्चा चन्द्रदेव उससे अधिक प्रसन्न रहते थे । यह देखकर अन्य पलियेनि 
पितासे घार्थना की । तन दक्षे चन्द्रदेवकौ समड्ञाया कि आप सबके साथ 
समान स्नेह रख, किंतु चन्द्रमाने पैसा नहीं किया । तत्र दक्षप्रजापति नडे 
्रोधित हए ओर उनके क्रोधानरसे राजयक्ष्मा उत्पन्न होकर चनद्रमाके 
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डारीरमें प्रविष्ट हो गया । फिर क्या था, चन्द्रदेव प्रतिदिन क्षीण देने लगे ओर 
उनका विश्वव्यापी सुप्रकाडा भी घट गया। चन््रमाकी इस क्षीणकाय 
अनस्थासे संसारक हानि समञ्यकर ब्रह्माजीने उनके रारीरसे यक्ष्माकोौ 
निकार किया ओर आज्ञा दी कि "जो छोग खीके साथ अधिक सहवास 
करं उनके शरीरं तुम सुखसे रहो । वहाँ मृत्युकती पुत्री तृष्णा तुम्हारी आज्ञामे 
रहेगी । चह तुम्हारे ही समान गुणवां है । अतः तुम जौ चाहोगे वही कर 
सकेगी । इसके सिवा जौ कोग श्चास, कासय ओर कफकतै रोगी होकर भी 
खीके साथ सहवास रखें, उनके इारीरमे भी तुम प्रविष्ट रहो ओर उनको 
श्रतिक्षण क्षीण करते रहो । जाओ, तुम यथेच्छ विचरण करो । तुम्हारा यह 
काम स्थायी रहेगा । रसा ही हुआ ओर अब अधिक हो रहा दहै। 
(१९) यक्ष्मान्तक सानुष्ठान-व्रत (माक्तकसंग्रह) -राजयक्ष्मावाल 
रोगीकौ चाहिये करि वह सत्पात्र ब्राह्मणको बरलवाकर उससे त्रयग्नकसन्त्रका 
पुरश्चरण करनी प्रार्थना करे ओर उसके स्वीकार कसनेपर दृढ़ व्रतके साथ 
ब्रह आज्ञा करे कि इससे मँ अवङ्य आरोग्य त्थ करूंगा । तत्पश्चात्‌ 
सदनुष्ठानी ब्राह्मण डिवजीके मन्दिरमे वेदे ओर पार्थिव मूर्तिका निर्माण करे, 
फिर उसका पञ्चोपचार पुजन करके ज्यम्बकमन्लका एक हजार जप करे । 
अथवा ॐ जू सः अमुकं पालय पाल्य सः जुं ॐ इस मनका १० 
हजार जप क्रे । जप करते समय रिवमूर्तिकर अपलक दर्खान करता रे ओर 
बह प्रार्थना करे कि "हे मृत्युञ्जय ! जिसके निमित्त मै जप करता हूँ, उसका 
गजयक्ष्मासे कोई अनिष्ट न हो ।' तत्पश्चात्‌ पुजनके गन्ध-पुष्प ओर बिल्वपत्र 
लेकर रोगीके नेत्र, लाट ओर हृदयम लगाकर सिरहाने रख दे । इस प्रकार 
प्रतिदिन नवीन पत्र सिरहाने रखता रहे ओर पुराने निकालकर नदी आदिके 
भ्रवाही जलम डलवाता रहे । इस प्रकार करनेसे चीघ्र आरोग्य होता है । 
(२०) श्ास-कास-कफ-रोगङामनव्रत (उमा-महेश्चरसंवाद ) - 

पूर्वजन्मके परमोचित कार्यम यथोचित अर्थव्ययके कार्योको 
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करनेसे श्रास-कासादिका कष्ट दता दै । इसके लिये 'पिपीलिकातनु' ओर्‌ 
"यवमध्यः चाच्दायण-ततत करने चाहिये आौर त्रत-समाप्रिमं पचास त्राहम्णोको 
यथेच्छ भोजन कराना चाहिये । इसके करनेसे श्वास, कास, कफ ओर 
उष्णज्वर-- ये सवर दान्त होते हं । 

(२९) रोगत्रयोपङ्मनत्रत (महाभारत) - पूर्वोक्त श्वास, कास ओर 
कफस मुक्त होनेके लिये वेदपादी ब्राह्मणको बुलकर्‌ उनसे शिवपूजनपूर्वक 
सुद्रपाठसहित सहस्घराधिषेक करावे ओर उसके समापन होनेपर पचास 
ब्राद्य्णोको उत्तम पदार्थोका भोजन कराकर सबको समान रूपसे लाल! वस्र 
ओर सुवर्ण दे । अथवा अच्युतः, अनन्त ओर गोविन्द--इन तीनों नामेक्त 
तीस हजार आठ जप करे ओर सात्विकं पदार्थोको भगवानकरे अर्पण 
करके नक्तव्रते करे । 

(२२) रकेष्मान्तकन्रत (सूर्यारुण २३३) -- जन्मान्तरं दूसरेके 
पत्रौका हनन अथवा हरण कनेक पापसे मनुष्य कफरोगी होता है । उसकी 
निचत्तिके निमित्त पंद्रह सेर अथवा बारह सौ तोल सीसेका गन्धाश्चतसे पूजन 
करके डाकसंञकं ग्रतिग्रादीको दे ओर आप एकभुक्त त्रत करे। इससे 
आरोग्य होता हे । 

(२३) वातव्याध्युपामनत्रत॒(वीरसिंहावल्रेकन) - देव ओर 
भुदेवोके निपित्तकी उपजीविका या उनके धन-वस््रादिका अपहरण 
करने ओर स्वामीसे वैर रखनेसे वातजनित व्याधियाँ होती हैँ । उनके 
उपदामनार्थं कृच्छतिकच्छर चानद्रायणत्रत करक "वात आयातु" मन्ते दस 
हजार जप करे । 





१. हिरण्य रक्तवास्सि पञ्चादद्विपरभोजनम्‌। 


सदस्नकलङस्नानं कुर्याद्‌ गगस्य रान्तये ॥ ( व्यास) 
२. अच्युत्तानन्तगोविन्देत्येतननामतरय द्विज । 


अयुतत्रयसंख्याक्ं जप कुर्याद्धि शानये ॥ (दाङ्करगीता) 
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(२४) धनुर्वातोपश्ञमनत्रत (वीरसिंदावलरैकन) -- अक्षतं योतिम 
गमन करये अश्वा परसखीपर बलात्कार करनेसे ्रीर्की सम्पूणं संधिरयोमिं 


ज्वर ओर धनुर्वातकी पीड़ा होती है । उसके लिये सवत्सा काली भ॑सका 


दान करे । 

(२५) खछूलरोगोप्ामनत्रत ( मन्तमहार्णव) -- शान्त, गम्भीर ओर 
श्रतिकरे अध्यापनमें समर्थं किंतु अकिञ्चन ओर याचना करनेवाले ब्राह्मणको 
बुकाकर भी जो कुछ नहीं देता, वह जठस्घुलसे पीडित होता दै । आयर्वेदके 
मतानुसार कसरत करने, बहुत चने, अधिकं जगने, अति मैथुन कर्ने 
न्रहत रीत जक पीने, मृग, अरहर, कोद या सूखे पदार्थ खाने, मोजन-पर्‌- 
शरोजन करने, भिगोकर उगाये हए तन्तुयुक्त मग, मोठ चा चे खाने ओर 
मल-मूत्र-वीर्य या अपान वायुका वेग रोकने आदि कारणो इल-रोग होता 
हे । हारीतने इसकी जन्मकथा इस प्रकार कही है कि 'कामदेवकरा नादा 
कसनेके निमित्ते हिवजीनि त्रिसु फेका था । उससे भयभीत होकर्‌ कामदेव 
श्वगा ओर विष्णुके ्लरीरमें विष्ट हो गया । तन विष्णुने हकारे त्रिशुलको 
गिरा दिया ओर वह शधृमण्डलये आकर श्य नामसे विख्यात हुञा ¦ 
पञ्चभूतात्मक देहधारी कुपथ्यादिवडा उससे पीडित हेते हे । पमे त्रिशुसम' 
शुल-रोगसे मुक्ति पानेकी इच्छावात्त्र मनुष्य यथासामर्थ्यं अनदान ओर्‌ 
+नमस्ते सुद्र मन्यवे का जप करे ओर दुढ्तरती रहे । 

(२६) गुल्मोपह्मनत्रत (अनुष्टान-प्रकाा) -- गुरुके हितकर 





१. अनङ्गनाङ्ाय हर्िश्ुटं ममोच क्रौपान्मकरध्वजश्च । 

तमापतन्ते सहसा निरीक्ष्य भयार्दितो विष्णुतन प्रविष्टः ॥ 

स विष्णुह्रविमोहितात्ा पपात भूमौ प्रथित्तः स इलः । 

श्च पञ्चभूतानुगतः करीरे प्रदूषयत्यस्य हि पूर्वसृष्टिः ॥ = (हारीतसंहिता) 
२. शली पमेपत्तापैन जायतते चपुषा तनुः । 

सोऽन्नदानं प्रकुर्बति तथा रस्द्रे जपेद्‌ ब्रुधः॥ (सुद्रविधान) 
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वावर्योका हितकर अर्थ करने अथवा मिथ्याहारविहारादिसे निगडे हए 
वातादि 1 दोष उदय होकर उद्रके अंदर दोनों डमे ओर हदय, नाभि 
तथा वस्तिस्थानमं गुल्म उत्पन्न करते हैँ । उसके निवारणकै निमित्त फालगुनके 
जतपरियमे बेतलाये हुए क्रमके अनुसार एक महीनेका "पयोव्रत' करे ओर 
= आयातु भेषज" इस मन्लके टस हजार जप ओर इसी मन्तसे धरी 
¦ ९.९) हतन इससे अनिष्टकर गृल्मक्रा कष दुर्‌ हौ जाता है । 
(२७) उदरान्तरीय रोगोपदापनन्नत (मन््महार्णव ) --जो मनुष्य 
ब्रह्मा, विष्णु ओर्‌ महेङामें भेद मानते हैँ उनके उदरगत व्याधियां लनो | 
व 1 कृच्छर ओर अतिकृच्छ्र चान्ायणव्रत, “उदयन्भ्राज' के 
स हजार जप ओर शिवजीका सहस्रघराभिषेक कसनेसे सम्पूर्णं व्याधियाँ 
1 भिषेक करनैसे सम्पुर्ण व्याधि 
(२८) जलोदरहरन्रत> (मन्तमहार्णव) - मिररी या भस्पसे माज 
००२०८ पिट्‌; से मजं 
् महापात्रकी जलसे पूर्ण करके उसका पञ्चोपचार पूजन करे 
५५ र्‌ उसी स ५१७ सहस्रघटाभिषेक करे तथा सौ ब्राह्मणोको 
ध जन करान । अथवा सोना, चांदी, ताबा ओर जरुधेनुका दान करके 
ओर गोधुमके पदार्थोका एकभुक्तं भोजन करे । क क 
(२९) प्रीहोदरहरत्रत (मन्तमहोदधि) -- भृतकाध्यापक ( 
केकर पढ्ानेचा्) के या कन्याको दुषित कनात $ प्रीहाः 
प्रकरारको उदरमन्थि, जो पेटके पारं भागमें होती है, अत्यन्त छोरी उत्पन्न 
~ 0 4 4 
£. ॐ वात आयातु भेषज. डौभूर्मयो भूर्नो हृदे भाण आयू “षि तारिषत्‌ । | 


हः क | (यजुः संहिता) 
२. यो ८ भेदमुत्तमभावतः । 1 
कयत्‌ सं उद्रव्याधियुक्तो भवति मानवः ॥ (्रात्तात्तप) 
र. सहल्लकलङानान महादेवस्य कारयेत्‌ । | 
भोजयेच्च रातं निपरान्‌ मुच्यते किल्विषात्‌ ततः ॥ (मन्त्रमहार्णव) 
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होकर यथाक्रम नहत बड़ी हो जाती है । आयर्वेदके अनुसार विदाही (बहुत 
दाह करनेवाले) तथा अभिष्यन्द (उद्रगत रक्तछिष्र रोकनैवारै) अन्नादि 
पदाथेकि निरन्तर खाते रहनेसे ्ठीहा (तिल्ली) होती टै ओर बेर-तुल्यसे 
बकर तरबूजके तुल्य हो जाती है । इसको घरानेके किये अति पवित्रताके 
साथ ब्रह्मचर्यका पालन करके "यो यो हनूमन्त फलफलित धगधगित 
आयुराषफुरुडाह' --इस मन्तके दस हजार जप करे आर फिर प्रीहानाले 
मनुष्यको सीधा छिटाकर उसके उदरषर्‌ नागवल्लीदल (नागरबेलक पत्ते) 
र्खे । पत्तकि ऊपर आठ तद किया हआ कपड़ा र्खे ओर कपडेके ऊपर सुखे 
सके पतठे-पतले ठकडे रखे । इसके चाद बेरकी सूखी ककड ठेकर 
उसको जंगली पव्थस्ये उत्यत्न की हुई आगसे जकत्रते ओर परीहावाले मनुष्यके 
पटपर रखे हए वदादकल (बँसके टक) कौ उप्यक्त हनुमन्पन्ल्के 
उनचारणके साथ (उस जलती हई रकडीसे) सात बार ताडित करे । इससे 
उद्गत प्रीहा शान्त होती है । उपर्युक्त विधान सात बार करना चाहिये । 
(३०) उदरगुलहसत्रत (सूरण २९७) --इशुविकार (गुध, 
शक्र, चीनी ओर मिश्री) आदि चुरानेसे पेटके अंदर अनिष्टकारी फोड़ 
उत्पन्न होता दै । इन दिनों उसकी “टयूमर' नामसे प्रसिद्धि हे ओर विहोषज्ञ 
वैद्य बड़ी सावधानीके साथ अखक्रियासे उसका निपात करते ह । किसी 
सोके यह हो जाता है तन उसे गर्भस्थलीमें बालक होने-जैसा अभ्यास 
^ 


अन्यस्त्वसुग्भवो गुल्मः सखीणो पुसां चं जायते ॥ (क्रपाणि) 
गुल्मिनामनिलः उन्तिरुपायैः सर्वदो विधिः । (चरकः) 
गुल्मवट्॒विद्माहत्वाद्‌, गुल्म इत्यभिधीयते ॥ (सुश्च) 
संचितः क्रप्रो गुल्मो महावास्तुपरिमहः । 

कृतमूलः शिरानद्धो यदा कूर्म इवोन्नतः ॥ (माधव) 


0 ब्र्यौरदयं | 


। । । चै 


होता है ओर वह यथाक्रम उसी प्रकार बढ़ता है, परत प्रसव 
य: ५ ता हे । परंतु प्रसव-कालकी पूर्ण 
= पूरी ह्ये जानेपर भी कुछ न हो, तव उस उपद्रवका स्वरूप मालृप 
व । अस्तु, उदरगुल्मके लिये सूर्यारुणमें छिखा ठै कि गुड-धेनुका दान 
करकं ` मुञ्धामि"' सूक्तके एक त्ख जप ओर "वात आयातु भेषजं" से 
४५८५. (सेमलवृक्ष) की समिधाओमिं घ्री ओर रकरकी ट्स हजार 
तिया देकर ब्राह्य्णोको भोजन कातरे ओर स्वयं त्रत करे । न 
४ (२३१) कृपिल्ोदरहरत्रत (सूर्यारुण १२२) --जन्मान्तरके अभक्ष्य- 
क्षणादि पारपोसे या उ्ड्द, मैदा ओर गुड़ पदार्थं अथवा चने (कोरे) 
आदिक अर्धपक श्चाक खाने आदिसे पेरमें कीडे पड़ जाते दै ओर उनका 
व नो तो वे दुर्मुही सर्पिणीकी तरह बहुत ब्रडे हो जाते दै । 
७ ¡ पाड़ासे मनुष्यकी भूख-प्यास घट जाती है ओर वह दुन ओर 
क्तं हो जाता हे । पसे कीडको अन॒भवी वैद्य तुषावर््धक उपचारोँये 
निकालते हँ । धर्मञाच््रौमं इनकी डान्तिके लिये कार्तिकः शङ्का एकादस्चीसे 
ूर्णिमापर्यन्त निराहार भीष्पपञ्चक-तरत करना हितकारी बताया हे । वास्तवमें 
यह धर्म ओर कर्म दोनोका साधक है । 
३२ मूत्रकृच्छ्यैयामनब्रत (मन्तमहार्णव) --इस रोगके रोगीको 
४ कि वह प्ातःस्नानादिसे निवृत्त होनेके अनन्तर डाभासनपर पू्ीभिमुल 
` नम मूत्रकृच्छ्मदि्रङ्मनपूर्वकमायुरारोग्यैश्चर्याभिवुदधयर्थं पुरुष- 
रः र ॥ प | है करिष्ये ।' यों 
द पुरुषसूक्त ओर विष्णुसहस्रनामे 
पृथक्‌ पाठ करे । * सन = 
८३३) मूत्रकृच्छृहरव्रत (सूर्यारुण २१५) -- जो मनुष्य ब्राह्मण- 









(३२) पुत्र 


सयुर्मू्रकृच्छ्र || { पाचत) 


हि, {1 + 4 १२; नै 


कुलम जन्म लेकर गौडी, माध्वी ओर यवसम्भूत सुराकरा पान करते दै, उनके 
मूत्रकृच्छ्र होता दै अथवा तीक्ष्ण भोजन, रूक्ष भोजन, सुरापान, घोडेकी 


परिहिषठ २९९१ 


1111117.11111111 1.1.141 1771 ॥ 1.610.303. 15585141 11. 


सवारी. चक्रवाकादिका मोस ओर भोजन-पर-भोजन करने आदिसे मूत्रकृच्छ्र 
होता है । इसकी निवृत्तिके निमित्त सुवर्णका अष्टदल कमल जनाकर उसके 
मध्यमे महाप्रभु ब्रह्माजीका आवाहनादि षोडोपचारोद्वारा पूजन करके 
सा्विक पदार्थोका एक समय भोजन करे ओर इस प्रकार प्रत्येक सक्कषक्षकी 
द्वितीयाको करता रहे । 

(३४) बहुमूत्रहरच्रत॒(सूर्यारुण ९३७) -- ोभवरा दुग्धादि 
पदार्थोको चुराने या उनको नष्ट-श्रष्ट करनेसे बहुमूत्र होता है । उसकी 
निवृत्तिके लिय काङ्यपके कथनानुसार 'दुग्धधेनु का दान ओर नक्तत्रत 
(रा्निमे एक वार भोजन) करना चाहिये । | 

(३५) अदपर्युपङ्ञामनव्रत (मुक्तकसंग्रह) - पूर्वजन्सके अगम्यागमनादि 
महापापोक प्रभावसे अथवा वात, पित्त, कफ ओर रक्रके विकृत होनेसे 
असमरीका आक्रमण योता है । उसके रतीकारके छ्यि ज्योतिषदाखरक्त सुभ 
मुहूर्तम मातःस्नानादि नित्यकर्मसे निवृत्त होकर ' हरे राम हरे राम राम राम 
हरे हरे । हरे कृष्ण इरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥' इस मन्लका 
दस हजार बार जप करे ओर पलटा (छी) की समिधा तथा घीसे 
इसी मन्तरकी एक हजार आहति दे तथा दूध पीकर रहते हुए ईधरका 
स्मरण करे । 

(३६) अमेहरोगोपामनन्रत९ (अनु° प्रका) --यह रोग अनैक 
प्रकारका होता दै। धर्मद्ाख्रकि अनुसार किसी भी जन्म माता, सास, 
गुरुपतरी, रानी `तथा मित्र-मातामें गमन कसनेसे ' मधुमेह , भ्रातृभार्या 









प्रमेहहेतुः." ॥ (माधच) 
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ज्रत्त-परिच्तय 

(भोजाई) मे गमन करनेसे "जलमेह', भगिनीमें गमन कसमैसे "दक्षः (रस) 
मेह, अमा, पूर्णिमा या ग्रहणम स्नी-प्रसंग करने तथा कन्याम गमन करनेसे 
'नालमेह', चाण्डाली या मेहतरी आदिमे गमन करनेसे “व्योधिकर सर्वपरमेद' 
ओर तिर्वग्योनि- (पञ आदि-) मे गमन करसे शलप्युक्तपरेह' होता है । 
आनूर्वेदके अनुसार सुखकी उपस्थिति, सुखकी निद्रा, सुखप्रद (स्री- 
प्रसङ्गकारी) ख्वप्र ओर दृध-दही या नवीन अन्न-जल खाने-पीने आदिसे 
ममेह होता हे । इसकी निवृक्तके लिये यथायोग्य क्रुधा ओर तृषा (भृख- 
प्यास) दोनो त्यागकर निराहार तीन उपवास, तीम यवमध्य, तीन चान्द्रायण 
तथा तीन कृच्छरचान्द्रायण, पुरुषसूक्त ओरं सहस्ननामके पाठ करे ओर 
अधिक पाप (या पराप ओर रोग दोनो) हों तो प्रतिदिन "या ते स्द्र-' सक्तसे 
घीकी एक हजार आहति, सुवर्ण-धेनुका दान ओर चालीस ब्रा्यणोंको 
भोजन करावै । इससे सब प्रमेह शान्तं होते है । 

(३७) प्रदरोपटापनव्रत (यन्तमहार्णव) - रक्त ओर चत दो प्रकारका 
प्रदर होता हे । रक्ते स्ीकी जननेन्दियसे रक्त ओर श्ेतमें रज (जिसको स्यां 
धौके गिरते मानती है) बहता रहता दै । पूर्वजन्ममें गर्भस्लावादि वा भ्रणहत्या 
करने अथवा बारकोके मारनेसे रक्त या श्ेतप्रदर होता दै । इनमें "रक्तपरदर 
प्राणान्तक ओर “धेतप्रदर' स्रीत्वनाराक होता है। इनके निमित्त जितनी 
सामर्थ्यं हो उतनेभर सुवर्णका यज्ञोपवीत जनवाकर माघ, फाल्गुन या 
वैल्ाखकी शक त्रयोदसीको प्रातःसनानादिसे निश्चिन्त होकर चत धारण चरे 
ओर पूर्वाभिमुख बैठकर सुतर्णनिरमित यज्ञोपवीतका पूजन करके उसे दीन एवं 
सदाचारी ब्राह्मणको दे । अथवा भौम या राक्रवारके दिन प्रनारुभस्म ओर 
क्ताभस्मकी डाहदमें मिलाकर "अभिरमर्था दिवः०' ओर *अन्नात्परिश्चतो०" 
से षीके साथ १०८ आहुति देकर्‌ ब्राह्मणको घी तथा खीरका भोजन करावे 
ओर उनको विदा करके पति-पुत्रादिसहित स्वयं भोजन करे । 

(३८) प्रदरहरत्रतं (मन्लमहार्णव) -- पूर्वजन्ममे मां-बाप, भाई या 





निषि षैवलिल्ले 





परिदिष्ट २९३ 


गृरुजनेोकरि साथ स्पर्धा (डाह) रखने आदि कारणोसे प्रदर होता `हे! 
पतन्निमित्त "तद्विष्णोः इस मन्लका प्रतिदिन एक हजार जप आः 
-चान्रायणनरत करे तथा घी ओर इादृदयुक्त अन्रकां दान करके सात्विक 
पदार्थोका एक समय भोजन चरे । न 
(३९) श्वयथु (शोथ) रोगहरन्रत (मन्लमहार्णव ) -- पचतः 
तरलहटीर्मे, नदी आदिके तीरम या छायाकी जगह (वर ४०५२ मूल) वे 
मल मूत या खार आदि त्यागनेके पापसे श्वयथु रोग होता है (इसको 
क्रोई-कोडं टमा भी मानते है) । इसकी शान्तिके लिये “सर्व ` इं वो र 
द्वारीर०' का २०११८ बार जप करे ओर "आपो हिष्ठा ऋ म 
चरु (खीर) ओर घीकी एकं हजार आहति दे तथा उपवास कर्‌ । | 
= ( ४: 5 वृषणव्याधिविघातकत्रत (विष्णुधर्मोत्तर) -- भगिनीमें 
अनज्ञानवरा गपन करे तौ उसको तीन चान्द्रायणत्रत करये चादिये ओर यदि 
्ञानपूर्वक करे तो कुच्छवानद्रायण करना चाहिये तथा ज्ञानपूर्वकं भी बहुत 
दिनतक करे तो उसे अपना देह त्याग देना चाहिये । [उपर्युक्त पार्पोसे ही 
बृषण-व्याधि होती है ।} व 
॥ (१९) गण्डपालाङ्ञामनत्रतः (अनुः प्रकादा) 1.8 ष रखने 
ओर दूसर्यौका चित्त दुखानेसे या मेद ओर कफे रणसे गण्डमारः 
(कि, कधा, गछ या सन्धि-प्रदेशादिम बेर या आमक ध 
छोरी-वडी गंड--गृगड़ी) होती दै । इसके निमित्त चान्द्रायणा्रः 


पुरुषसूक्तकै एक हजार पाठ करे । यो 
(४२) गलगण्डहरन्रतः (सू्यारूण २७९) -- अध्यापक तथा पुः 





९. कर्वन्धुकोलामल्कम्रमाणैः कक्षौसमन्यागल्वश्चणेषु । 


तैदःकफाष्यो चिरमन्दपाकैः स्याद्‌. गण्डमाला“. ॥ (पाधचं) 
र ‡ गहः प्रदुष्टो मन्यै स्माश्चित्य तथैवं मेदः । 
२. वातः कफश्चापि गहे प्रदु त 


कुर्वन्ति गण्डं क्रमदा्ललिद्गैः समन्विते तं गगण्डमाहुः ॥ 


२१ त्रतं-परिच्य 


साथ प्रतरेञ्चनात्मक व्यवहार करने या गेम वात, कफ आओौर मेद होनेसे 
उसक दोनों ओर गकगण्ड (गलसृडे) हो जाते है । इनकी चान्तिके लिये 
तोबके पात्रे यथाङञक्ति काले ति भरकर उनके ऊपर मोतियोकी माला 
रखे ओर उसे पञ्चोपचारोँसे पूजन करके शद्धहदय (निष्कपरर) सदाचारी 
तथा धनहीन ब्राह्मणको दान दे ओर ग्रहडान्ति करे । इसये गूगण्ड न्त 
होता है । रतं करना भी आवदयक दै दी । 

(४३) अश्रुमण्डललहरनत्रत (-सूर्यारुण २६२) --यह रोग बभ्रुघात 
(नेवलेकी हत्या) आदि दोषोसे उत्पत्र होता है । इसमें रागीरपर्‌ नैवलेकी 
आकृतिके चिह्-- चकते या गुल्म हो जाते हैँ ओर उनसे स्वास्थ्य खरा 
होकर आकृति बिगड़ जाती है । इसके स्यि यथादाक्ति सोना केकर उसका 
नेवल नवाते ओर व्रतपूर्वकं उसकी पूजा करके ब्राह्मणको दान कर दे । 

(४४) ओदुम्बरहरत्रत (सूर्यारुण २३८) --जन्मान्तरमें ताँबाका 
अपहरण करनेसे इारीरमें ओदुम्बरका उदय होता है । रोगीको चाहिये कि वह 

त्रत करके ताग्रदान करे । 

(४५) पाद्चक्रहरत्रत (सूर्यारुण २५७) -जन्यान्तस्पे श्वानकी 
हत्या करनैसे पादचक्र (पवि चक्र-जैसे चिह्न) हो जाते दै । उनके लिये 
वेदवेत्ता विद्रानको यथाकति सुवर्णं देकर उसके चरणोदकसे उस चक्र- 
चिह्यको धोना चहिये । 

(४६) कुष्टरोगोपञ्मनव्रत (भगवान्‌ उाङ्कर) --राजयक्ष्मादिके 
समान यहं रोग ॒भी पूर्वजन्ममे किये हृए अगणित जीर्वोकी इत्या-जैसे 
महापारपोका परिणाम है । किसी मनुष्यके इारीरमे इस रोगक्रा एकं छरा भी 
दीख जाय तौ उसके प्रति जनसमाजकी अश्रद्धा ओर अरुचि हो जाती ड । 
आयुर्वेदके अनुसार यह रोग अठारह प्रकारका होता है तथा डारीरगत वात 
पित्त ओर कफके कुपित होने एवं रक्त-मांस-त्वचा आओौर जल्के निगड़ जानेसे 
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इसकां उदय होता है । उन अठारह भेदोरम॑से कपा, उदुम्बः क 
सिध्य, काकणक, पुण्डरीक ञनौर ऋश्च-जिह्वा--ये सात "महाकुष्ट' माने 
गये है ओर कृष्ट, गजचर्म, चर्णदल, विचर्चिक विपादिक कच्छ, ् 
तिस्फोटक, दद्र, किटिटिस ओर असक ये म्यारहं ¦ दरक हैं । इनमे 
किंस दोषसे कौन-सा कुष्ठ होता तथा किस रकार ओर कैसा कष्ट 
है, यह आयुर्वेदे मान्यतम प्रन्मिं विस्तारके साथ बतलाना गा 1 
तथा वहम इसको दुर कसनेके लिय पृथक्‌-पृथक्‌ उपाय भी बताये य 
है । परंतु बहूत-से मनु्योकी कोद अनेक उपाय करनैपर भी नदी 
मिरती -- दती ही जात्ती ३ै। इससे जान पड़ती दै, उनके त पूर्तकत 
पापोंकी निवृत्ति नहीं हई ह । कर्मतिपाकसंग्रहम त कृष्टकी उत्पत्तिके मुख्य 
कारण इस प्रकार बतत्राये गये है -- पूर्वजन्ममे गौः ब्राह्मणादिकी हत्या 
करने, धर, खेती या जन्तुक जलाने तथां दीन-दीन या 
(लल लगे, अनधे-बहरे ओर असमर्थ) आदिका स्वस हरण क 
आदि करारणोसे कुष्ट होता दै । पापकी मात्राके अनुसार ही कुष्ट-रोगक 
शी मातरा होती है ओर कोढ़ी मनुष्योके साथ खाने-पीने, उनके वस्रादि 
धारण करने तथा उनके श्वासोच्छतासका स्प होने आदिसे वः रोग 
एकसे दसं प्रविष्ट होता हे । वास्तवमे इससे बचते रहना ही. अच्छा 
दै । यदि इसमे रोगीके साथ आहारविहारादिका सम्बन्ध रखा ध तो 
यह रकस दूसेमे ओ दूसरे तीसरे कैल जाता दै । सू्रुणने इसने 
प्रतीकारका यद्व उपाय बतलाया है कि रोगीकी जितनी सामर्थ्य हो 
उतनी तौरके सुवर्णका वृषभ (नन्दिकेश्वर) बनवाकर उसको वा 
वरखरोसे सुदोभित करे। फिर गन्ध-पुष्पादिसे चर्चित करके `मम 
जिवप्रीतये सुवर्णवृषभं वयोचृद्धाय 
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दास्ये ।' इस संकल्पके साथ उसका दान करे ओर तरिने एक समय 
भोजन केरे । 

(४७) विभिन्न कुष्ठोपहरत्रत (महाभारत) --जलजन्तु (मच्छी 
कद्कुए्‌, मकर, मगरमच्छ ओर मर्गा) आदिके माण छने अथवा तख्रादिको 
टटटने आदिसे ` धेत-कुषट' होता है । इसके छ्य सोतपनत्रत करे ।'..-न्याय- 
पूरवंक अपराधका निर्णय करिये बिना ही निर्दोषिपर दौषारोपण करके उसे 
अनुचित दण्ड देनेसे मुखमण्डकपर "कृष्ण-कुष्ठ' होता है । उसके लिये 
कृचछ्तिकृच्छर चाच्वायणत्रत करे। क्षुद्र (छरे) जी्वोका वध करनय 
मुखविवर्णकर-कुष्ठ' (मुखको मधुमक्लियेकरि छनते-जैसा कुरूप 
बनानेवाला) होता है । उसके लिये अतिकृच्छरचान्रायणन्रत करके रजतवृषभ 
(चादीके बै नन्दिकेश्वर) का दान करना चाहिये । बह्हत्या करनेसे ` पाण्डु- 
कुष्ठ होता है । उसके किये वथोचित स्नान दान, जप, तप (उपवास) 
इधरस्मरण ओर विष्णुपूजन आदि सत्कर्म करनेके अनन्तर साटयामजीको 
मूर्तिको काष्टासनादिमें सुस्थिरं करक उनको जल्तपूर्णं एक सहस्र कलसे 
स्नान करावे | ल ही पुरुषसूक्तके पाठ तथा प्रत्येक कलङ्के साथ 
¦ एक-एक नामका “ॐ विष्णवे नमः इत्यादिरूपे 
उच्चारण करता रहे ओर अभिषेक समाप्त होनेपर पचास ब्राह्मणको उत्तम 
पदार्थोका भोजन करवाकर ख्यं एक समय भोजन करे । पर्वजन्म्े 
गौ बराहय्णोका घात करनेके महापापसे मनुष्यके उारीरये गलितकृष्ठ' होता 
है, जिसरमेसे रक्त, जरु ओर चेप सदैव रते रहते है । हाथ, पांव, अङ्गुली 





अर्गूठि, भह, पीठ ओर कटि आदि सम्पूर्ण अङ्गो घात, क्षत या फटे र 

# । १ ॑ हए 
फोड़े-जेसे चिह्न हो जाते हैँ ओर उनसे दुर्गन्ध निक्त रहती ३ । यह कोद 
आमरण रहता हे । बल्कि संसर्गदोषवा उसकी मृत्युके पञ्चात्‌ नेटे-पोते- 
तकके शारीरे भी उसका उदय होता दै। इसकी पीडासे मुक्त होने या 
रान्ति-त्त्रभ करनेके लिये यथासामर्थ्यं सोना या चदीका कालपुरुष 
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नवाते । उसके चक्राकार गोलवृत्तम बहुत-सी किरण भी हँ ओर देखनेमे 
ग्रह; तारा या सूर्य-जैसा मालुम हो । तदनन्तर उसको वस्नसे ढकी हई 
चौकीपर विराजमानकर गन्धे -पुष्पादिसे पूजन करे ओर वेदज्ञ, विधिज्ञ एं 
बहुज्ञ ब्राह्मणको भोजन कराकर उसका यथाविधि दान करे । इस तरु 
अधिकं मात्रा चांँरीकी अनेक वार चोरी करने 'चित्रकुष्ट' होता हे । उस 
मनष्यके शरीरे सर्वत्र ही चित्र-विचित्र सफेद धव्वे हो जाते दै, जिनसे 
उसका स्वरूपं बिगड़ जाता है । उक्तं पापका परिहार करके लिय कुरुक्षेत्रमं 
जाकर तीनं प्राजापत्यत्रत करे ओरं त्रतके दिनि अपनी रक्तिके अनुसार 
तीन पू (लगभग बारह तोल) सुवर्णमेंसे प्रतिदिन थोड़ा - थोड़ा असमर्थं 
चनुरष्योको दान दे । 

(८८) अबदहरन्रत (दिंदीविश्चवकोडा) -- यह रोग किसी अमं 
कृष्टके ठी समान है; यह फोडेके रूपमे प्रकर होता है ओर चमडेकै नीचै 
मोस, नस, नाडी या हड्डी आदिमे उत्पतन होकर स्वतन्लरूपसे बृता दे । 
यदि यह साधारण हो तो उचित उपाये रुक जाता टै ओर यदि रक्तमे जा 
पचे या उसके होनेके बाद रक्त कोई दोष आ जाय तौ फिर यह किसी 
सामान्य उपायसे नहीं मिटता । अर्बुदका उदय प्रायः कान, नाक, जीभ, 
मस्तिष्क, यकृत्‌ (जिगर), वक्षःस्थल, मूत्राय, गर्भाङय, अण्डाधार 
अथवा योनिके अदर ओर जेरके समीपमें होता है । येकि भीतर यह रोग 
गर्थगत बालकके समान क्रमराः बढता है ओर समय पुरा होनेपर पुत्रप्रसवके 
बदले प्राणान्तकारी हो जाता दै । इस रोगकी शान्तिके लिये नियमपूर्वकं चार्‌ 
प्राजापत्यत्रत करे ओर यथाराक्ति सप्तधा्योका दान दे। 

(४९) वर्वराङ्त्वहरत्रत (सूर्यारुणं २३८) - लोहादिके हरणसे 
वर्वरङ्ग होता दै। इसकी निवत्तिके लिय म्राजापत्यव्रतं कस्के सौ पल 
(लगभग पच सेर) लोहेका दान ओर निराहार उपवास करे । इससे एकं 
या तीन नारमें डारीरकी दद्धि हो जाती है! 
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(५९) कण्डूरोगोपङामनत्रत (सूर्यारुण १८१) -- कुत्सितं पापकं 
कारण कण्डु (खाज-खुजली या धरड़दाद) होता है । इसके लिये सुवर्णके 
लक्ष्मीनारायण ओर गणेडाजी बनवावे ओर उनका षोडडोपचारसे पूजन 
करके यथाविधि दान ओर त्रत करे । 

(५९) गजचर्महरत्रत (-सूर्यारुण २४०) -- जन्मान्तरे गजाधिपति 
होकर गजको मरवा डालने गजचर्मका रोग होता दै । चह भौ कोदकी ही 
श्रेणी है । इसमे चर्मकरे ऊपर खाज ओर उसके नीचे अनेकं चीरियेकि 
कारने-जैसा दर्द होता दै। इसकी निवृत्तिके लिये यथाशक्ति सुवर्णकं 
गणेञ्चजी बनवाकर पूजन करे ओर उन्दीके सम्मुख बैठकर "ॐ वक्रतुण्डाय 
हं इस मन्तरका प्रतिदिन दस हजार जप आओ एक हजार आहुति दे तथा एकत 
ब्राह्मणक प्रतिदिन मोदक (लड्डू आदि) भोजन करवाकर्‌ स्वर्यं एकभुक्त- 
त्रत करे । इस प्रकार इक्तीस दिन करके उस सुवर्णप्रतिमाका दान करे तो 
उससे गजचर्म मिर जाता हं । 

(५२) दद्ुहरत्रत (सू्यारुण २९६) -- गौ, ब्राह्मण ओर देवता 
आदिके स्थानम, सर्वसाधारणके बैठने-उठनेके स्थानेमिं नद, नदी, तातन 
या किसौ भी जलाहाये अथवा पुण्य करनेके स्थान, मकान या तीर्थं 
मल मून्नादिका त्याग करनेसे दद्रु (दाद्‌) रोग होता है । इसकी निवृप्तिके 
लिव सुवर्णमय चतुर्भुज शिवजी, द्विभुज पार्चतीजी ओर चाँदीका नन्टिकेश्चग 
(नदिया) तथा घण्टां बनवाकर वेदपाटी ब्राह्मणसे पूजन करावे ओर 
"सर्वेश्वराय विदाहे दयूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ।' अथवा 
त्यम्बकं यजामहे" या "ॐ नयः शिवाय ' के जप ओर इनक दज हवन 

करके दारिद्रयग्रस्त, धर्मज्ञ एवं परिवारयुक्त ब्राह्मणको उपर्युक्त शिव-पार्वती, 
नोदिया ओर घण्टाका अन्य सामभिरयोसहित दान करे । दान देते समय यह 
प्रार्थना करे कि "कैलाङावासी भगवानुमया सहितः परः । ज्िनेत्नश्च हरो 
दहुरोगमाश्यु व्यपोहतु ।॥' इसके बाद दान छेनेवाखेको विदा करे । 
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(५३) तलूताजनित रोगहरत्रत (-सू्यारुण ५७०) -- अज्ञानवदा 
सभोत्रीका वध कसलेसे टता (मकड़ी) के विषसे उत्पन्न फोड़ा-फुसी एतं 
खाज होती द । उसके उपङामनार्थं तीर्थस्ानमें जाकर स्नान-ध्यान ओर जप 
रना चाहिये । 

(५४) कृष्णगुल्मोपज्ञमनत्रत (सूर्यारुण ९४२.) - ूर्वजन्मके क्रिये 
हए महिषी- वधादि पापेसि पीड़ाकारक कृष्णगुल्म (८ काली गुमडी) का रोग 
हता है । यदि पापाधिक्य हो तो इसकी भीषणता बहुत बढ़ जाती है ओर 
ङससै प्राणान्त हो जाता रै । इसकी रान्तिके क्य विधिपूर्वक भ॑सका दान 
करे ओर दो कम्बल भीं ब्राह्मणको दे । 

(५५) अन््रवृद्धिविरोधकत्रत (सूर्यारुण ५७७५) - यह रोग 
गुहयस्थान (या उदर) आदिके अन्दर उत्पतन होता है । इसके लिये 
कृच्छ्तिक्ृच्छर्ेत करके सौ ब्राह्र्णोकौ भोजन करावे, महिषी ( भैस) का 
दान करे, “उद्यन्ति मन्तकरा जप ओर उसके दल्लौडाका हवन एवं उपवास 
करि । इसके करनेसे अन्तरवृद्धि रुक जाती है । 

(५६) मेदहरत्रत (सूयौरूण २४१) --पूर्वजन्ममं दधि-दुग्धादिके 
अपहरण करनेसे मेद (मौसम्रन्थि) का रोग होता दै । यह समूचे शारीरम 
किसी भी जगह अत्यन्त सूक्ष्म रूपये उत्यत्न होकर पीछे बहुत नडा हो जाता 
है ओर नाभि, चेत्र, मस्तक या गकते आदिमं कटदलकी भाति बद्र बड़ा 
संताप देता है । उसके निवारणके लिये त्रत करके दुग्ध-धेनुका दान करे । 

(५७) इलीपदहरन्रत (सूर्यारुण ८७) --यह रोग पवेमिं होता ह| 
इससे हाथी-जैसे पान हो जाते दैँ। एतन्निमित्त चान्द्रायण या अतिकुच्छर 
चान्द्रायण करना चाहिये । 

(५८) जीर्वरोगोपश्पनत्रत (अनु पघरकाङा) -- गुरुजनोके साथ 
ध या विवादं कसे आदिसे दिसेयोग देते है । उनके लिये “उद्यन्नदयेः' 
ऋवाका जप ओर्‌ कूष्माण्डीका हवन करके उपवास करे । अथवा सुवर्णमय 
यज्ञोपवीतका दान दे । 





०9 


त्रत~-परिचय 


न 1111111 11111011 111 15557071 


(५९) खल्बारत्वहरन्रत (सूर्यारुण) -- स्री हो या पुरुष; परनिन्दा 
करनेसे मस्तकके बार उड्‌ जाते हैँ । इस पापकी निवत्तिके सिय धेनु ओर 
कम्बल दान करे | 

(६०) नेत्ररोगोपह्मनत्रत (मन्तमहार्णव) - दूसरेकी दृष्टिक्रा नाञ्च 
करने, कामान होकर परख्िर्योको देखने ओर ठे ही (निना वैद्यकं पदे) 
वैद्य बन जाने आदिसे अथवा ग्मीसे संतप्त होकर जकख्नान करने, दूरकी 
वस्तु देखने, दिनम सोकर रातमें जागने, नेत्रम बाफ या पसीना गिसने, धृल 
पड़ने या धुर्ओं कगने आदिं कारणेसि नेत्ररोग होते हैँ । उन दूर करनेके लिये 
चानद्रायण ओर पराकत्रत करके "ॐ वर्चोदा असि वर्चो मे देहि ।' इस 
मन्तका जप कर ओर ध्रीयें कुक सुवर्णं डालकर अग्रियं घीकी आहति दे 
तथा सुवर्णं सत्पात्रको दे दे; फिर लर्‌ लार्कर, गोधूम तथा घीके ने हुए 
पदार्थकरा एक वार्‌ भोजन करे । अथवा 'सूर्यारुण ९३३ के अनुसार 
कुरुकषत्र-जैसे तीर्थम जाकर घत-धेनुका दान करे । 

(६९) रात्रयन्धत्वहरत्रत (सूर्यारुण १२८) -- जन्मान्तरे दूसरेका 
उच्छिष्ट भोजन करने अथवा विडाखादिका खाया हआ खानेसे राव्यन्धत्व 
(रर्तोधी) होता है । इसकी निवृत्तिके लिये यथारुचि गोमूत्र पीये ओर 
ब्राह्मणीकौ भोजन करावे । इस प्रकार एक-दो या तीन बार करे । यदि स्के 
रतौधी हो तो उसको भी गोमूत्न-पान करना चाद्ये । 

(६२) नेत्रपूयहरन्रत (कर्मविपाकसंग्रह) --मैथुननिरत मिथुनके 
निरीक्षणसे नेत्रोमिं पूयरोग हो जाता है । उससे ओंखमिं चेप, पानी या गीड्‌ 
आता रहता है ओर उनके कोये फूल जाते हे । इनके लिये यथाहाक्ति जप, 
होम ओर्‌ त्रत करके सुवर्णमयी सूर्यप्रतिमाकरो त्रिपादी (तिपायो) पर सुस्थिर 
करके रखे तथा गन्धाक्षत-पुष्प ओर दूध डाके हुए शद्ध जसे तांजाका 








१. उष्णाधितप्तस्य जलप्रवेज्ञाद्‌ दुरक्षणात्‌ स्वप्नविपर्ययाद्च । 


स्वेदाद्‌ स्जोधुमनिषेवणाच्चैति, (साधत) 


क्रल्छङा भरक्तर्‌ सूर्यमूर्तिको स्नान करावे । इस प्रकार एक हजार करडा चद्ाते 
अर प्रति कलसक साथ “ज्योतिःषदाय सूर्याय नमः" बोलता रहे । अथवा 
आादित्यहदयका पाठ करता रदे । इस प्रकार सहस्र कलोँद्रारा अभिषेक 
करनैके पश्चात्‌ ब्राह्मर्णोकौ भौजन करावे । 

(६३) चैत्रगत्तसर्वरोगोपङ्ञमननव्रत (चाक्षुषी विद्या) --नैत्रज्योतिं कमं 
हो जाने, दृष्टिमे दोष आ जने, कूला, चौधिया या आघाहीङी आदिसे नेति 
प्वराबरी आ जाने आदिकी निवत्िके लिये नेत्रोपनिषद्‌' # के एक हजार पाट 
करवाकर सूर्यनारायणकी उपासना ओर रविवारका त्रत करना चाहिये । 

(६४) नेत्रादिसर्वरोगहरत्रत (दौनकव्याख्या) --ताँचेके पात्रको 
जपे पूर्ण करके उसमे लार चन्दन ओर लाक पुष्म त्था सक्‌ अक्षत 
डाले ओर उस जलसे अर्घ अथवा दोनों हार्थोकी अञ्जलि भस्कर्‌ "ॐ 
उद्यन्नद्य मित्रसह सूर्य तर्पयामि ९' यह मन्त बोलकर सूर्यके सम्मुख छोड 
दे । इसी भकार "ॐ आरोहचचुत्तरां दिदं सूर्यं तर्पयामि २, ॐ हृद्रोगं मम 
सूर्य सूर्यं तर्पयामि ३, ॐ हरिमाणै च नाराय सूर्य तर्पयामि ४, ॐ शुकेषु 





# '्ेत्रोपनिषद्‌' अधातश्ाक्षुचीं पटितसिद्धविद्या चक्षुरोगहरौ व्याख्यास्यामो यया 
चश्षूरोगाः सर्वतो नश्यन्ति। चक्षुषो दीघिर्भवति। अस्याश्चाक्ुषविद्याया अहिर्बुध्न्य ऋषि 
गायत्रीच्छन्दः, सवित्रा दैवता, चक्षुरोगनिवृत्तये जपे विनियोगः । ॐ चक्षुशचक्ुशवकुस्तेजः स्थिरो 


^ भव । मो पाहि पाहि । त्वरितं चश्षुरोगान्‌ दामय मय । मम जातरूपं तेजो दर्दय दर्शय । 





चथाहमन्धो न स्या तथा कल्पय कल्पय । कल्याण कुरु कुरु । यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि 
चक्ुःपरतिरोधकदुष्कृतानि तानि सर्वाणि निर्मल निर्मल । ॐ नमश्चक्षस्तेजोदात्रै दिव्याय 
भारकराय । ॐ नमः करुणाकरायामृत्ताय । ॐ नमः सूर्याय । ॐ नमो भगवते सूर्यायाक्षितेजसे 
नमः । खेचराय नमः । महते नमः 1 रजसे नमः । तमसे नमः । असतो मा सद्‌. गमय । तमसौ 
घ्रा ज्योतिर्ममय। मृत्योर्मा अमृते गमय । उष्णो भगवान्‌, ब्चिरूपः। हंसो भगवान्‌ 
चछुचिरपरतिरूपः। य इमो चाक्रष्यतीं विद्यो ब्राह्मणो नित्यमधीते न तस्याश्षिरोगो भवति । = तस्य 
कुटेऽन्धौ भवति । अष्टौ ब्राह्मणान्‌ ग्राहयित्वा विद्यासिद्धिर्भवति । ॐ विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 
हिरण्मयं ज्योतीरूपं तपन्तं । सहस्ररद्िमभिः इातचा वर्तमानः पुरःप्रजानामुदवत्यैष सूर्यः । ` ॐ 
नमो भगवत आदित्याय अवाम्बादिने स्वाहा ।' इति । (कृ> यः चाक्षुषोप) 
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हरिमाणं सूर्यं तर्पयापि ५, रोपणाकासु दध्मसि सूर्यं तर्पयापि ६, अथो 
हारिद्रवेषु सूर्यं तर्पयामि ७, ॐ हरिमाणं निदध्मास सूर्यं तर्पयामि ८, ॐ 
उदगादयमादित्यः सूर्यं तर्पयामि ९, ॐ विश्वेन सहस्रा सह सूर्य तर्पयामि 
१०, ॐ द्विषन्तं महयं रंधयन्‌ सूर्यं तर्पयामि ११, ओमोमहं द्विषतेरधं सूर्यं 
तर्पयामि ६२ ।' इनके उनच्ारणसे सूर्यके सम्मुख जच्छ छोड । इसके पीते 
उपर्युक्त “उद्यन्नद्य मित्रसह आरोहन्नुत्तरां दि सूर्य तर्पयामि !' कहकर 
सूर्यके सम्मुख जक छोड । इस प्रकार दो -दोकर उच्चारणसे दूसरी बार ओर 
फिर उक्त “उद्यन्नद्य आदि चार-चार पदके एक-एक करके सूर्यं तर्पयामि' 
कहते हए तीसरी बार जर छोड़ । इसमे पहले नारह, दूसरेमे छः ओर 
तीसरमें तीन जल्लाञ्चकलति दी जाती है । वे सम्पूर्ण तीन ऋचा है । जिनकै बारह 
पदोसे बारह, दो-दोके युगलसे छः ओर चार-चारके परे मन्तसे तीन 
ज्रञ्जल्ियां दी जाती हैँ । इस तर्षणसे नेत्रसम्बन्धी सर्वरोगोक्रा ङामनं तो 
होता दी दै, श्रद्धाकरे साथ पाद-ऋचाओंमे बारह नार, अर्धऋचाओंसे दस 
नार, सर्वऋचाओसि तीन बार, सार्धऋचासे दो वार ओर तीनों ऋचाओंसे 
एक बास्की कु चौबीस जत्परञ्जलि देकर तर्पण करनैसे नेत्ररोग, ज्वररोग, 
विस्फोटक ओर सर्पविषततक्र दूर हो जाते है । परंतु यह ध्यान रखना 
आवर्त दहै कि सामान्य या कटिन- जैसा रोग अथवा विष हो उसीकर 
अनुसार अट्ठाईंस या एकं सौ आठ बार तर्पणं करे । 
(५) एकाक्षिगतनेत्ररोगोपक्ञामनत्रत (मुक्तकसंग्रह) - एक 
नत्रके दृष्टिदोषकीं उान्तिके क्तिये रजतमय शुक्रूर्तिका गन्धाक्षतादिसे पूजन 
करके तत्समीपे बैठकर “शुक्रज्योतिश्च" इस ऋचाका एक सहस्र बार जप 








६. उदन्नद्ेति मन्त्रोऽयं सौरः प्रापप्रणाद्रानः। 
रोगश्च विषघ्न भुक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥ (नकः) 
२. अस्य सकलस्यापि तर्षणम्रयोगेस्य व्याध्यनुसरिणा- 


छाविङातिरषटोत्तरङतमित्याद्याचृत्तिः कल्पनीया । ' (अनुः अकाङा) 
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क्ररके इसी मन्त्रे पलक समिधाओंको गायके घीमें इनौकर्‌ उनकी एकत 
सौ आहति दे ओर हविष्यान्न (जौ, गेहं या चाव) का एक समव भोजन 
क्रे । इस प्रकार इक्तीस, इक्यावन या सौ त्रत कस्नेसे एकर नेत्रके रोगकी 
शान्ति होती हे । 

(६६) कर्णरोगोपङपनव्रत (मन्त्रमहार्णत) - माता, पिता ओर गुरु 
तथा गौ, त्राह्मण ओर देवता इनकी निन्दा सुननेसे कर्ण -रोग होता दै । उसकी 
निवृत्तिके च्छि चार कृच्छर्रत करके सौरमन् (पूर्वोक्त “उद्यन्रद्य' इन तीनों 
ऋ्वा) करे जप ओर उसके दोदहाका हवन करक ब्राह्यर्णोको भोजन करावे 
तथा सुवर्णसहित लाल वर्स्नोका दान करे । 

(६७) बधिरत्वहरन्रत (सूर्यारुण ३२१, १६६३) -पूर्वजन्ममें 
अपनी पलीकी माता (सास) को मारनेसे दूसरे जन्म बधिरत्वं (बहयपन) 
ग्राप्र होता है । उसके स्थ्यि चान्द्रायणत्रत करके सुवर्णसहित पुस्तककरा दान 
करनेसे चधिरत्व दुर होता है । 

(६८) नासारोगहरत्रत (मन्तमहार्णव ) -- रुवणादिक्रा अपहरण 
करनेके पापसे नाकके रोग हते है; उनके उपहामनार्थ “उद्यन्नद्यादि? तीनों 
ऋह्वाओंका एक सौ आठ आहुति देकर ब्राह्मणको भोजन कराते ओर स्वयं 


गोदान क्रे । 


(६९) मुखरोगहरन्रत (महार्णव) --दुटी गवाही देनेसे मुखमें रोग 
होते है । इनकी शान्तिकर स्यि कृच्छतिकृच्छर चाद्रायणत्रत करके गायत्रीके 
अयुत (दस हजार) जप ओर कृष्माण्डीका हतन कर तथा चावर्छोका दान 
करके भात खाकर एकभक्त तरत करे । 

(७०) मूकत्वहरद्रत (सूर्यारुण २०१) --पूर्वजन्ममे भाहंकी हत्या 
ओर विद्वानोसे विवाद करनेके पापसे मनुष्य मूक (गगा) होता है । इसके 
निमित्त माघा पञ्चमी खा पूर्णिमाकरो म्रातःसनानादिके पश्चात्‌ चौकीपर 
अष्टदल कमल लिखे ओर उसके ऊपर षट्ञास्नोसहित ऋगादि चारो वेदोकी 
स्थापना करके उनका पञ्चोपचारसे पूजन करावे । फिर चार या छः अथवा 
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दस ब्राह्मणको मीठे पकवान भोजन कराकर उन्हँ यथायोग्य पूजित पुस्तके 
अर्पण करे । इसं तरतमे पजाके प्रारग्भका संकल्प तथा मर्ता उच्चारण 
मकरके पिता या आचार्यको करना चाहिये । 

(७१) कण्ठगतरोगहरन्नत (सूर्यारुण ११६) --लोर्गोको लोभवरा 
ठगने या ज््रायके समीपमें बैठे हए बगु्ँको मारनेसे उत्पन्न हए 
कण्ठयोगकी शान्तिके लिये सफेद रेगकी पयस्िनी गौका दान करना चाहिये; 
इससे आरोग्य-ल्भ होता दै । 

(७२) दुर्गन्धनाङाक त्रत (सूर्यारुण ६९०) -- मोहवङा माक्षिक मधु 
(ङाहद्‌) का हरण करने या मधुका क्रय-विक्रय करनेसे मुखे अथवा 
सर्वाङ्खमें दुर्गन्ध होती दै । उसकी शान्तिके लिये अमावस्या, पूर्णिमा या 
व्यतीपातादिके दिन मधु-घेनुका दान करक उपवास करे | 

(७३) अपस्मारहरत्रत (महार्णव) - गुरु तथा माल्िकके प्रतिकूल 
आचरण करने आदिसे अपस्मार (मृगी) रोग होता है । इसकी निवृत्तिके 
चयि चान्द्रायणत्रत करके "सदसस्पतिः मन््से चरु ओर घीकी आहुति दे । 
अथवा “कया नश्चित्र मन्तसे दस हजार बार आहति ओर एक सौ 
जत्परज्ञलि (तर्पण) करे । 

(७४) भगन्दररोगोपहामनन्रत (पदापुराण) - जो मनुष्य धर्मकी 
ङपथकरे साथ लोक-कल्याणकारी कर्मका आरम्भ करके उसमे बाधा 
उपस्थित होनेके लिये अधर्मकारी काम करे या अपने गोत्रकी स््रीके साश 
प्रसंग करे, उसको भगन्दर रोगं होता दै । इसके निमित्त मेष (मेंढा) का 
विधिपूर्वकं दान करक एकभुक्तं त्रत करना चाहिये । 

(७५) अगन्द्रहरदानन्रत (सूर्यारुण ८५) - माघ या वै्ञाखके 
शङ्कपक्षमे सप्तमी रविवारको प्रातःसनानादि करनैके पथात्‌ आकके पततेके 
आसनपर बैठकर सूर्याभिमुख हो यथाराक्ति सोना, चांदी या ताबेके पात्रमे 
गायका घी भरे ओर उसमे यथासम्भवं माणिक्य आदि रलेकिं कण डालकर 
गन्धादिसे पुजन करे । पीछे सूर्यादि म्रहोकि मन्सि आठ, अट्‌ठाईस या एक 
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सौ आठ आहति देकर उक्त धृतपूर्ण पात्रका दान करे । दान देते समय 
आदित्यादिग्नहाः स्वे नवरल्नप्रदानतः । विनाराचन्तु मे दोषान्‌ श्चिप्रमेव 
्रगन्दरम्‌ ।' इस मन््रको पदे । 

(७६) गृदरोगहरत्रत (सूर्यारुण ९७५) --रोगीकौ चादियै कि वह 
श्रावण ओङ्कं प्रतिपदसे भाद्रपदी अमातरास्यापर्यन्त या अन्य किसी भी 
सुअवसरमे एक मासतक विष्णु ओर रिवका वेदोक्त मरन्तोसे षोडडोपचार्ो 
द्वारा पूजन करे, गौका दान दे ओर प्राजापत्यत्रत करके सुपृजित मूरति वेदवेत्ता 
विद्वानको अर्पण करे। इस प्रकार करनेसे गुदार या उसके आस-पास 
होनैवाले रोग शान्त हौ जाते है । 

( त ) (सूर्यारुण ५९१८) पूर्वजन्म कुक्कुट (मुर्गा) 
आदिक त पङ्क होते हैँ । उनको चाहिये कि वे सुवर्णीदिका 
दान करक पक्ि्योका पालन करर । 

(७८) पङ्करोगहरत्रत (सूर्यारुण १३३२) --यदि पूर्वन्ममे शृगाल 
(गीदड़) की हत्या की गयी हो तो दूसरे जन्मे हत्यारे मनुष्यको पङ्गु होना 
पड़ता है । उस हत्यके पापये छटकारा पानके छिये सुवर्णयुक्तं घोडेका दान 
ओर त्रत करे । 

(७९) कुब्जत्वहरत्रत (सूर्यारुण ९६५०) -- जन्मान्तर किये ह्‌ 
शाला, मृग या मृषकादिके घातजन्य पापस मनुर््योको कुब्जत्व प्राप्त होता डे । 
इस दोषको दूर करनेके लिये त्रत करके विधिपूर्वकं सोपस्कर (वस्रा- 
भृषणादिसहित) राय्याका दान करे । 

(८०) कुनखत्वहरत्रत (सूर्यारुण २६२) --सुवर्णका अपहरण 
करनेसे कुनख रोग होता है । उसकी निवृत्तिके निमित्त कार्तिक मासे 
चान्द्रायणत्रतं ओर राममन्त्रके जप करने चाहिये । 

(८.९) दन्तहीनत्वदोषहरत्रत ( १८७१- १८७५) -- किसी 
जन्तमे वराहकी हत्या करनेसे मनुर्ष्वोको दन्तहीनत्वं दोष ्राप्र होता है । उस 
पापकी निवृत्तिके किये घीमें यथाहक्ति सुवर्णं डाक उसका दान करे या 
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तनके ककदाको घतपूर्ण करके गरीनकरौ दे । 

(८२) हीर्षत्रणहरन्रत (सूर्यारुण १९१९) --जन्मान्तर्भं नारिकेल 
(नारियल या श्रीफल) के अपहरण करनैसै मुखमण्डलको शोभाहीन 
बनानेवाला रीर्षव्रण होता है । उसके निवारणके निमित्त हिवजीके मन्दिरमे 
जाकर उनका यथातिधि पूजन करे ओर्‌ नारियलका फल चढ़ावे । इसी 
प्रकार पार्वतीजीकी भी यथावत्‌ पूजा क्रे। फिर हाथ जोड़कर "यन्मया 
नारिकेत्ानि हत्वा पापमपार्जित्तम्‌। अर्चितो भगवान्‌ स्द्रो भवान्या 
भयभञ्चनः ॥ यथादाक्ति च दानाद्यैर्भवन्तोऽपि चं पूजिताः । कर्पणानेन मे 
नाहामुपैतु शिरसो ब्रणः ।' इस मन्त्रसे प्रार्थना करक्तै फलाहार्‌ कर । 

(८३) ₹होफसत्रणहरत्रत (सूर्यारुण १९२०) --म्लेच्छ-स्निर्योमं 
अभिगमन करनेसे इद्रियके अग्रभागपर जुकोत्थ (इन्द्रियको दीर्घ 
करनेवाला दुत्रण) होता दै । इसके होनेसे चक्र, मूत्र ओर पुरीषादिके 
त्यागमे बड़ी असुविधा होती है । भरतने लिखा है कि रेतसखरावके समय 
टोफससच्चित जलस्नाव हो जाता हे । इस अनिष्टकर त्रणको दुर करनके लिये 
जाक्कपक्षकी द्रादज्ीकौ सूर्योदयसै पके किसी स्वच्छ जलवाल जत्प्रज्लयपर 
जाकर प्रातःसनानादि करनैके अनन्तर हाथमे जल, फल ओर गन्धाक्षत लेकर 

गोर णनिरसनपूर्वक मेढरगतसर्वरोग 
प्रदान्तये च श्रीवरूणदेव्महं पूजयिष्ये 1" इस प्रकार संकल्प करके वरुणक्ता 
यथाविधि पृजन करे ओर यजुर्वेदके विद्वान्‌. ब्राह्मणको गौ देकर 
फलाहारपूर्वक व्रतं कर । 

(८४) सोनिगतच्रणहरत्रत (मन्तमहार्णव) -- पतिके परलोकवासके 
पञ्चात्‌ जो स्ियाँ परपुरुषके साथ सहवास करती ह, उनक्रे उसी या दूसरे 
जन्ममें मूत्र्ारमें एेसा त्रण होता है जिससे सहवासके अनन्तर उनको जड़ी 
पीड़ा होती दै । इस पापकी दान्तिके लिये नी चषका दान करके घी, तिल 
ओर दार्कराकां हवन करे । 

(८५) सखरीस्तनस्फोटकहरत्रत (ऋष्वेदविधान) - पतिक्रौ उपस्थितिं 
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परपुरुषसे प्रेम करनेके पापसे परिणाममें उसके स्तनपर फोड़ा ओर गूत्रद्रारये 
रक्तस्ाव होता है ! उसकी शान्तिके लिये पचो लवण (सधा, सभर, विड, संचर 
ओर इयाम), हल्दी, धान्य ओर वखरादिक साथ सुपूजित गौका दान करे । 

(८६) वातकृतरक्तल्रावहरव्रत (वद्धनौधायन) -- सवर्णां गमन करनेसे 
वातकृतरक्तस्राव होता है । उसके लिये छः वर्षौतक कृच्छ््रत करना चाहिये । 

(८७) गर्भस्रावहरन्रत (लातातप) - पूर्वजन्ममेँ दूसरी स्ियेकि 
गर्भस्नाव कराकर भ्रूणहत्या करानेके पापसे सियेकि गर्भसराव होता है । उसके 
च्व्यि सोनेका यज्ञोपवीत बनवाकर्‌ दान दे ¦ 

(८८) सुतदीनत्वदोषहरन्रत (सूर्यारुण ९६) -- पराये पुत्रका प्राणान्त 

करनेके पापसे पुत्रहीनता प्राप्न होती हे । इसकी निवत्तिकै स्ये सोनेके पामे 
सगर्भा स्रीका चित्र बनवाकर उसका पुजन करे ओर ' आर्वामिनो च सौवर्णी 
बख्राक्यां विधिदैवताप्‌। ददेऽहं विप्रमुख्याय पूजिताय विधानतः ॥ 
7गर्भपातनजादोषात्पूर्वपापवि्ुद्धये ।' इसका उच्चारणं करके सत्पात्रको दे । 
इसके अतिरिक्त गायत्री अथवा व्यम्बक मन्लकरे पचीसं सौ जप ओर व्रत 
कनेक अनन्तर हतन ओर ब्राह्यण-भोजन करावे | 

(८९) वन्ध्यात्वहरगौरीत्रत ( सूयीरुण १.७४, ३८७, ३८८) -- यदि 
ब्रह्मणी होकर वैरयक्रे साथ या वैया होकर चद्रके साथ सहवास करे तो वह 





दूसरे जन्मे बन्ध्या होती है । इस पापकी शान्तिके लिये मार्गहीर्ष जद्धपक्षमं 
्रतिपदासे प्रारम्भ करके सोलह दिनतक गौरीपूजनके साथ एकभुक्त-त्रत करे 


तथा “वन्ध्यत्वहरगौर्यै नमः' इस मन्तका प्रतिदिन सोह हजार जप करे । 
तत्वश्चात्‌ समाप्तिके दिन तिल -तैल्पपूर्ण सोह दीपके जक्छकर गौरीके सम्भुख 
रखे दे ओर रातरमे जागरण करे । फिर दूसरे दिन सोह दम्पती (ब्राह्मण- 
ब्राह्मणी) को भोजन करवाकरं सोलह सौधाग्याष्टक दान करे । 

` (२०) षण्ठत्वहरत्रत (युर्यारुण २४३ ) -- अवरिवाहिंता षोडरावर्षीया 
कुमारिकाके साथ ब्तात्कार करनैसै मनुष्य षण्ड (हींजडे) होते हँ । उनको 


चाहिये क्रि वे प्रतिदिन बाणललिद्घं (नर्मदेश्वर) का पूजन करके व्रते करर । 


(९९) उन्मादरोगहरन्रतं (सूर्यारुण २२७-२३३) -- यदि पुरूष 


+ 
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यौवनसे उन्पत्त होकर अबत्छा्ओंपर बलात्कार करर या स्री स्वच्छन्दरूपमें 
रहकर सर्वत्र विचरे तो उन्माद रोग (पागपन) होता हे । इसकी निवृक्तिके 
किये चतत करके सुवर्णके ब्रह्माजीका ओर तोबिके मुगका पूजन करे । साथ 
ही गायत्रीकरा जप तथा हवन करे । 

(९२) जालन्धररोगहरछाचापान्नविधाननव्रत (कर्मकोस्तुभ) -- 
चौसठ पलके परिमाणवाठे कोस्यपात्रकौ घुतसे पूर्णं करके उसमं सुवर्णके 
कण डाकू दे; फिर उस धीम अपने सम्पूर्ण डरीरकी छायाको देखकर उसका 
दानं करै । देते समय “आयुर्बलं यदो वर्च आज्यं सवण तथापृत्तम्‌ । आधारं 
तेजसां यस्मादतः ्ान्तिं परयच्छ ये ।।' इस मन्तका उच्चारण करे । इसके 
राद व्रत करके यथाकति दुम्धपानकर उपवास करे । 

(९३) सर्वव्याधिहरन्रत (ङातातपादि) --श्रष्ठ पात्रे उत्तम श्रेणीके 
चावल भरकर उसे वख्रसे ढक दै । फिर उस्म हर प्रकारक व्याधिर्योकि 
उपस्थित होनेकी भावना करके उनका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे । साथ ही 
विद्वान्‌ ब्राद्यणकरा पूजन करके उख तण्डुलसे भरे हए पात्रको श्रद्धाके साथ 
उसे दान दे, उस समय "ये मा रोगाः ष्राधन्ते देहस्याः सततं मम । गृह्णी 
प्रतिरूपेण तान्‌ रोगान्‌ द्विजसत्तम ॥' इस रलोकका उच्चारण करे । तदनन्तर 


म्रतिग्राहीको यथाडाक्ति वस्राभूषण, भोजन ॐर्‌ दक्षिणा आदि देकर विदा 


करे । इससे सम्पूर्ण रोग शान्त होते हैँ । 

(९४) भ्रसवपीडाहरत्रत (संस्कारप्रकार) -पलादापत्रके दोनेमें 
एक पल (छगभग चार तोला) तिका तै भस्कर टूर्वाके इक्रीस पत्रौद्वारा 
प्रदक्षिण-क्रमसे उसका आलोडन करे (दुर्वारो को रोको तैलर्म घुमावे) । उस 
समय प्रत्येक नारके आलोडनमे “हिमवत्युत्तरे पारे ज्ञरी नाम यश्चिणी । 
तस्या नृपुरङाब्देन विङ्ल्या स्यात्तु गर्भिणी ।' इस मन्तक्रा उच्चारण करता 
रहे । इच्छीस बार जप हो जानेपर्‌ उससे थोड़ा-खा तैल गर्भिणीको पिलावे 


ओर स्वयं उपवास करके उक्त मच्रका जप करे । इससे सुखपूर्वक प्रसव ` 


होता है ओर गर्थावस्थाकी पीडा मिट जाती दै। 


परििष्ठ ३०९ 
ल्लोकहितकरत्रत 
(९५) अनावृछ्यपदामनविधानन्रत (चारदातिल्क) -- किसी भी 
हभ दिनमे विद्वान्‌, सदाचारी ओर सत्कर्मोका अनुष्ठान करनेवाले वयोवृद्ध 


ब्राह्मणको बुलाकर उनका षोडसोपचारसे पूजन करे । फिर उनके समक्ष 





तखराच्छादित वेदीपर अष्टदर कमलके मध्यभागमें सूर्यकी, उसके पूर्तम 
इनद्रकी ओर पञ्चिमसें वरुणकी स्थापना करके उनका षोडदोपचारद्रारा पूजन 





चरे, फिर उपस्थित ब्राद्यणोसे अनावृष्टिहर ओर सद्योवृष्टिकर उत्तम अनुष्ठान 


करनेकी प्रार्थना के । तन धर्मप्राण यजमानकी पार्थनाको सफर करनैकी 
दुद आहा हदयमें रखकर सम्पूर्णं अनुषटानी ब्राह्मण अपने आसरनोपर बैटकर्‌ 
ॐ शधुवा सुत्वा स क्षितिषुः क्षियतो व्यस्मत्पाञो ` वरूणो मुमोचत्‌३ 


अवोचन्‌ माना आदिः तेरुपस्थाद्युयं पात" स्वस्तिभिः सदा चः* ॥' इस 


मन्के अङ्खन्यासादिपूर्वक एक खास जप ॒क्रे। अङ्गन्यास ओर 
करन्यासादिमे उक्त ऋचाके जो छः खण्ड हैँ उन्दीसे क्रमाः ९ हदय, २ 


सिर, ३ रिखा, ४ दोनों भुजा, ५ दोनों नेत्र ओर ६ दोनों हा्थोका स्प करे । 


अन्तिम यानी च्टे खण्ड-स्वस्तिथिः सदा नः' का उच्चारण क्ररकर 
अस्राय फद' कहते हए तारी बजानी चाहिये । यही अङ्गन्यास दै । इसी 
रकार १ अङ्क, २ तर्जनी, ३ मध्यमा, ४ अनामिका, ५ कनिष्ठा ओर £ 
करत एवं करपष्टोका स्पर्डा करे । यह करन्यास हे । इसके अतिरिक्त उक्तं 
"ध्रुवा सुत्वा" मन्तके नयालीस वरणेमिंसे एक-एक वर्णसे सर्वाङ्खन्यास 
करके ध्यान करेः। ध्यान यह है "चन्द्रप्रभं पङ्कजसंनिषण्णं पाडाङ्कुखा- 


 भ्रीतिवरं दधानम्‌ । मुक्ताविभूषाञ्छितसर्वगानं ध्यायेत्‌ अरघन्नं वरूण 


विभूत्यै ॥' इस प्रकार ध्यान करनैकरे पश्चात्‌ पांच, सात, नौ या तेरह ब्राह्मण 
एकायचित्त होकर जप कर ओर एक, पाँच या चौनीस लाख जितना जप 
करना हौ उसका हिसाब लगाकर प्रतिदिन उसी प्रमाणसे जप करते हए 
नियत्त दिनतक अनुषान कमै । अनुष्ठानकै दिनि भूडायन ओर ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हए क्रौधादिका त्याग कर । प्रतिदिन एकभुक्त (किसी एक ही 
पदार्थका) या एकभुक्तं (पकर बार) भोजन करे । 
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(९६) चृष्टिपरदब्रत (बृहदृग्विधान) - उस मनुष्यकतौ धन्य कहना 
चाहिये जिसके धन-रलादिसे भर हुए सौ ऊट, सौ ऊटनी, पुत्र, पती ओर 
पुत्रवध॒ आदि सभी एक-एक कर्के वामं बह गये तो भी उसने वर्षाके 
विषयमे यदी कहा कि "वर्षा तो बरषी भल्ी, होनी हो सी होय ।' वास्तवं 
संसारके जितने भी पदार्थ ओर प्राणी दै, वै रातभरकी वर्षासि ही सस्ते, सुभ 
ओर सुखी हो जाते हँ तथा अव्रसरपर वर्षा न होनैसे ही सब मर्हगे, दु्कभ 
ओर दुःखी हो जाते दै । अतः वृष्टिके निमित्त नियमपालनपूर्वक व्रतत- 
` विधानादिका करना-कराना नितान्त आवङयक ह । व्रतीको चाहिये कि वह 
जलद अथवा वारुणयोगमें प्रातःस्नानादि करके गीले वस्ज धारण किये 
र्यके सम्मुख जुभासनपर वैटे। काम-क्रोधादिका त्याग करे तथा 
न्रह्यचर्यकरा पान ओर्‌ भूडायन करते हए निराहार रहे । यथोचित वर्षीके 
अतिरीघ्र होनेकी आहा, विश्वास ओर अनुरागकौ अपने अन्तःकरणे 
सुस्थिर करके हाथमे जल, फल, गन्धाक्षत ओर पुष्प लेकर "मम 
समस्तल्लोकोपचक्ारकापनासिद्धयर्थं वृष्ठिप्राप्नतये ऋग्वेदीय "अच्छावदेति?" 
सूक्तस्यानुष्टानमहं करिष्ये ।' यह संकल्प करके १ "अच्छावदत०', २ 
विचुक्षान्हन्ति°', २३ "रथीव कङायाः', ४ 'अ्रवाता वान्तिः', «५ खस्य 
व्रतैः", & “दिवो नो वृष", ७ (अभिकन्दस्तनय०', ८ "महान्तं कोल्ञः', 
९ "यत्पर्जन्य कनिक्रदत्‌ ओर १० "अवषीौर्वर्ष' इस सूक्तसे अथवा 
इसकी प्रत्येक ऋचासे अयुत्तवेतसी (आम्ख्वेत जिसको कु रोग जलबेत 
कहते हे) की ट्स हजार समिधार्ओंको, जिनकी लम्बाई एक वित्तेसे कम 
न हो, घी आओौर दूधमें श्ठावित करके सुक्त अथवा वाके साथ-साथ 
"पर्जन्याय स्वाहा' कहकर हवन करे । इस प्रकार भूख-प्यास ओर जागरणका 
कष्ट सहन करते हए अथक परिश्रम ओर उत्पादसे युक्त होकर (अधिक-से- 
अधिक) पाँच रातत जप ओर हवन करे । यदि हौ सके तो आप अकेले 
ही सारी रातं जागकर अनुष्ठान कर, न हो सके तो तीन अन्य व्यक्तिर्योको 
सहायकं बना ल । एक-एक आदमी एक-एक प्रहर अनुष्टानमें लगे रहँ । इस 
प्रकार पांच राततक अखण्ड अनुष्ठान चालू रखे । पेसा करनैसे निश्चय ही भारी 





पंरिकिष्ट ३९९ 


1 ज किनिनि नितिन किमेतेन मि निहि किमेकाकिनी कतनम 


चृषटि होती दै । {उपर्युक्त सक्त अथवा इसकी दस ऋचा तथा पहले भी जो 


मन्त आथवा ऋचा आसी है उनको विस्तारभवसे या संकेतरूपमे लिखा 
गयाः दै । यदि किसीको इस समय इन मर््नौकी आवङ्यकता हो तो वे ऋग्वेद 
यजुर्वेद, अनुष्टानप्रकाश ओर वीरसिंहावोकन्मे, जो चवई वेकरेश्वरघरस 
आदिमे पिक सकते दै, इनका अवलोकन कर ।) 

(९७) महामारीज्मनविधानव्रत (ब्रह्मवैवर्त) --राजाओँकरे किय 
हप महापापोके प्रभावे प्रजामें महामारी-जैये दारुण ओर असहनीय उपद्रव 
हआ करते है, उनके उपदामनार्थं स्तर्यं राजा या सम्पूर्णं प्रजा अथवा कोई 
भरी धर्मप्राण महापुरुष अकल्प या सामूहिक रूपसे अनुष्ठान करै । एेसा 
अनुष्ठान नगर, ग्राम या वस्तीके मध्यभागमें होना चाहिये । अथवा सद्गृहस्थ 
पुरुष अपने-अपने घरोमिं ही अनुष्ठान कर सकते हँ । इसके लिये नृसिंह 
पुराणक्रे अनुसार 'नसिंहमन्त' के जप, अनुष्ठानप्रकाञादिके अनुसार 
महाम॒त्युज्ञयजप; सौ हजार या दस हजार दुर्गापाठ; सदर, अतिरुद्र॒ ओर 
महारुद्रादिकरे विधान; भैरव-भैरवबी आदिक उपासना; चौरहि तिल, घी, 
चीनी ओर अमृता आदि विषघ् ओषधिरयोका एक लक्ष हवन, नौ दिर्नोतक 
श्रीराम-नाम-कौर्तन, यथाराक्ति दान, धर्मं ओर ब्राह्मण-भोजन आदि उपाय 
लततलाये गये है । इनके अनुष्ठानसे महामारी या महोग्रज्वर आदिके उपद्रव, 
शान्त होते है । इस विषयमे "सुश्रुत" का सिद्धान्त सर्वोत्तम प्रतीत होता हे । 
उसने कहा है कि 'देङ्गात्यागाजपाद्धोमान्महामारी प्रह्नाप्यति' * इसी प्रकार 
ज्रेगके विषयमे देवीथागवतके प्रसिद्धं रीकाकार नीलकण्ठ आचार्यने छिखा 
है कि--“मृषकं पतितो च मृतं दृष्टा च खद्‌ गृहे । तद्‌ गृहं ततक्षणं 
त्यक्त्वा सकुटुम्बो वनं व्रजेत्‌ ॥।' † इन सनम नियमानुसार रहना ओर ईश्रका 





नै जहाँ महामारी कैल हो उस स्थान या गँवकौ छोडकर हट जाने ओर जप तथा 
हवन करनैसे महामारी जान्त हो जाती ₹ै। 

† जिस घरे चृहेको गिस्कर-उछरूकर म्राण-त्याग करते देखा जाय, उसे छोड्कः 
कटुम्बसहित वनमें (दन्य स्थानें) चरे जाना चाहिये । 








नव र क 
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स्मरण करना सर्वेत्कष्ट दै । 

(९८) सर्वरोगनादाक श्यर्मराजव्रत (मन््रमहोदधि) -कोर्ई भी रोग 
किसी भी ओषधोपचारसे दान्त न हुआ हो तो प्रात्तःस्लनानादिके पश्चात्‌ 
पवित्रावस्थामें रहकर "ॐ क्रौं हीं आं वैवस्वताय धर्मराजाय 
भक्तानुग्रहकृते नमः' इस मन्त्रका पूर्णतया अभ्यास करके मन-ही-मन 
अखण्ड जप करता रहे; इससे सम्पूर्ण पाप, ताप ओर रोग दूर होते दै! 

(९९) सर्वरोगहर चित्नगुप्तत्रत (मन्तमहोदधि ) -- "ॐ नमो 
विचित्राय धर्मलेखकाय यप्रवाहिकाधिकारिणे मृत्युं जन्म संपत््रलयं 
कथय कथव वाहा ।* इस ग्न्लका दस हजारसे अधिक जप करनैपर हर 
प्रकारक रोग-दोषादि शान्त होते हँ । 

(१००) कलिपलहर श्रीकृष्णत्रत (सूर्यारुण ३०९) -- जिस वर्षे 
भाद्रपदकी कृष्णाष्टमी अर्धरात्रव्यापिनी हौ ओर उसकै साथ बुधवार, रोहिणी - 
नक्षत्र तथा इभ योग हो, उस वर्षके उस पावनं पर्वके दिन प्रातःकाल 
तीर्थादिके जलसे या कुप तुरत निकाले हए पानीसे स्नान करके संध्या- 
वन्दनादि नित्यकर्म करनैके पश्चात्‌ उपवास करके *ॐ द्रीं कृष्णाय 
गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमः ।' इस मन्लका दिनभर मानस जप करता 
रहै ओर सार्य॑कालयें श्रीकृष्णका उत्साहपूर्वक उत्सव करके गायन, वादन ओर 
नर्तन करके जागरण करे । फिर दूसरे दिन व्रतका विसर्जन करके पारणा करे 
तो इस त्रत्तकै प्रभावसे भवसरागरसम्भुत सम्पूर्णं बाधा ओर पापसम्भूत 
सम्पूर्णं रोग-दोष न्त होकर अपूर्वं सुख-सौभाग्याद्िकी प्रापि होती दै । 

पापसन्भूतसर्वरोगार्तिंहरन्नत समाघ्र 
== -- # --- 
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त मेनि किमिति 


पोच पुत्रप्रद्‌ त्रत 


(९) गो-पूजन- करिसी सौभाग्यवतीको पुत्र न होता हौ तौ वह 
कार्तिक, मार्मदीरषं या वैशाखके शुष्क पश्चमे पहले गुरुवारको गो-पूजन 
चारम्भ करे । प्रातःकाल नित्यकृत्यसे निवृत्त होकर अपनी या परायी किसी भी 
नौकोौ मकानके ग्राद्गणमें पूर्वाभिमुख खड़ी करके स्वर्यं उत्तराभिमुख होकर 
जुद्ध जलसे उसका पादपरक्षाक्न करे । फिर उसके रूलाटको धोकर्‌ मध्यमं 


नेलीका टीका लगावे ओर अक्षत चढ़ावे । फिर कुछ भोजन, लड्‌, पड़ा 
ब्रतासा या गुड़ खिलाकर सह धो देवे । फिर करबद्ध नतमस्तक होकर प्राथना 
करे कि "हे मातः ! मञ्चे पत्र प्रदान कर ।' इस प्रकार वर्षभर करना चाहिये । 


(२) अभिलाषाष्टक\ (रकन्दपुराण, करारा पूर्वार्द्ध, अध्याय 
१8) - ऋषिवर विश्चानर्की धर्मपत्री जुचिष्पतीने अपने पतिसे प्रार्थना की कि 
मैरे "डिज-समान पुत्र हो ।' यह सुनकर विश्वानर क्षणभर तौ चुप रहे, फिर 
बले एवपयस्तु' ओर उन्हन स्वयं ही १२ महीनेतक फल्त्हार, जलाहार ओर 
चाय्वाहारके आधारपर घोर तप किया । फिर कारी जाकर विकरादैवी तथा 
सिद्धि-विनायकके समीप चन््रकृपमे स्नान करके वहीं ्वरिश्वरके समीप 
अथिलाषाष्टकके आट मन््ोसे बड़ी श्रद्धापूर्वक स्तुति की । इससे भगवान्‌ 
ङ्कर प्रसन्न हो गये ओर कुछ ही दिन बाद विश्वानरकी पली ज्ुचिष्पतीको 





१. एकं ब्रह्ैवद्वितीयं समस्ते सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किंचित्‌ । 
कतो रुद्रौ च द्वितीयोऽववस्थे तस्मादेकं त्वौ प्रपद्ये महेद्राम्‌॥ १॥ 
एकः कर्ता त्वै हि विश्वस्य काम्भो नाना च्नपेप्रकरूपोऽस्यरूपः । 
यदरत््त्यस्वर्क `एकौऽप्यनेकस्तस्माननान्य॑त्वा विने प्रपद्ये ॥ २॥ 
ग्नौ सर्पः शुक्तिकाया चं रूप्यं नैरः पूरसतन्मृगाख्ये मरीची । 
यदरतदरदविधगेष ग्रपञ्ञो यस्मिन्‌ ज्ञातै तं प्रपद्ये मेम्‌ ॥ २ ॥ 
तोये न्त्यं दाहकत्वं च वह्नौ त्तापो भानौ जीतभानौ भसादः । 
प्ये गन्धौ दुग्धमध्ये च सर्िर्यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वा प्रपद्ये ॥ ४ ॥ 
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गर्भं रह गया । समय आनेपर उसने शिवसदङ्ञा पुत्र गृहपति (अपि) को 
जन्म दिया । अत्तः सतानकी कामनावाले पतिं या पलीको चाहिये, प्रातः 
डौच-स्नानादिसे निवृत्त हो हिवजीका पूजन करै ओर इस स्तोत्रका आठ या 
अद्ाईस बार पाट करे । इस प्रकार एक वर्षपर्यन्त पाठ करते रहनैसे पुत्रक 
प्राप्ति होती दै। 

(३) पापधट-दान-- किसी पातक, उपपातक या महापातकके 
प्रभाव्रसे पुत्र नहीं हआ हो तो दम्पतिको चाहिये कि वे किसी तीर्थपर जाकर 
किसी ज्रुभ दिनम पापघर-दान कँ । यथासामर्ध्यं सोन, चांदी या तोँनेका ६४ 
पलका कला रखकर उसपर अग््युत्तारणकर पञ्चगव्यादिसे शुद्ध के । साथ 
ही किसी पैसे दूरस्थ ब्राह्मणको बुव जो दान ठेकर्‌ चले जानेपर्‌ फिर कभी 
देखने न आवे । इसके पुर्व दिन दोनों स््री-पुरुष एक बार भोजनक ब्रह्मचर्य 
पालन क्र । फिर दुसरे दिन उौच-स््नानादिसे निवत्त होकर शुद्धं स्थानम 
पूर्वाभिमुखं बैठे । सामन किसी चौकी या वेदीपर्‌ लाल्‌ वन बि्लाकर उसपर 
अक्षतसे अष्टदल कमल बनावे । फिर उसपर्‌ यथाविधि कलङा स्थापनकर्‌ 
उसमे घी या ड्छर भरकर आग्रपल्लव अथवा अजोकादि पत्रौसे सुशोभित 
कर ऊपर पूर्णपात्र स्थापित कर । उसके मध्यभागं सुतर्णनिर्मित विष्णुमूरतिं 


कान्द गृह्यस्यश्रवास्त्वं॑हि. जिघरघ्ाणस्त्व व्यंधिगायासि दूरात्‌ | 
व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिद्नः कस्त्वौ सम्यग्‌ केत्यतस्त्वौ प्रपद्ये ॥ ५५ ॥ 
नो वैदस्त्वासीरा साक्षाद्धि चद नो चा किष्णुर्नो विधाताख्िक्तस्य । 
नौ योगीन्द्रा चैन्द्रमुख्याश्च दैवा भक्तौ वेद्‌ त्वामतस्त्वां पदयो ॥ ६ ॥ 
नौ तै गोत्रं नैका जन्मापि नाख्या नौ वा रूपै तैव रील न देङाः। 
इत्थं भुतोऽपीश्वरस्त्वं व्रिलोवयाः सर्वान्‌. कामान्‌ पृरयेस्तद्धजे त्वाम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्वत्तः सर्व॑ त्व हि स्व स्परे त्वं गौरीवास्त्वं च नम्रोऽतिङ्गान्तः। 
त्वं चै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बालस्तत्कि यत्त्व नास्यतस्त्वौ नतोऽस्मि ॥ ८ ॥ 
(स्कः कारी" १०। १२६- १३३) 
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ओर उसके समीप ही फणाकृति नागमूर्ति स्थापित करे । प्राङ्गणके मध्यभागं 
स्थण्डिलके ऊपर पञ्चभू-खंस्कारपुर्वकं अ्ि-स्थापन कर| गणपततिपूजन, 
नान्दीश्राद्ध, पण्याहवाचन एवं ग्रहस्थापनेकर सर्बोका पुजन कर । फिर 
भगवान्‌ विष्णकौ षोड्ोपचारपूजाकर नागकी पञ्चोपचारसे पूजा करे । फिर 
कुहाकण्डिका करके विष्णुमन््से घीकी १००८ यां १०८ आहुतियां दे आओर 
पूर्वोक्तं ब्राह्मणका प्ूजनकर उसे भोजन कर्वे । इसी समय *मनसा 
दर्विनीतेनः?" आदि मर्लोको पढते हए प्रति सन्त्र अक्षत या दूब कक्छङपर 
चढाता जाय । मन्त्र समाप्र हो जानेपर हाथमं जल, फल, चन्दन, अक्षत- 
पुष्पादि लेकर देदा-कालादिका कीर्तनकर्‌ "अमुकोऽहं मत्कर्तृकानेक- 
जन्ार्जितज्ञाताज्ञातवाङ्मनः कायकृतमहापात्तकोपपातकादिपुरितसिमं घरं 
गन्धपुष्पाद्यर्चितं तुभ्य सम्प्रददे ।' इस प्रकार संकल्पकर ब्राह्मणके हाथमं 
संकल्प क्रोड दे । साथ दी थोडा सुवर्ण देकर उस कठदाको दोनों हार्थोसे 
उठाकर ब्राह्मणको दे ओर हाथ जौडकर्‌ प्रार्थना करै 
महीसुर) द्विजश्रेष्ठ । जगतस्तापहारकर । 
त्राहि मां दुःखसंतप्रं त्रिभिस्तापैः सदार्दितम्‌ ॥ 
संसारक्रपतस्त्व मां समुद्धर नमोऽस्तु ते। 
त्वदन्यो नास्ति मां देव सपुद्धतु क्षमः कितौ । 





१. मनसा दुर्विनीतेन यन्मया पातकं कृत्म्‌। 
तत्तिष्ठतु घटे चास्मिन्‌ गुरुदैवभ्रसादतः ॥ १॥ 
त्रजता तिष्ठता चापि कर्मणा यदुपार्जितम्‌ । तत्तिष्ठतु" ॥ २ ॥ 
परस्वहरणेनापि पातक यदुपार्जितम्‌ । तत्तिष्ठतु ॥ ३ ॥ 

स॒व्ण्स्तियजं पाप मनोवाक्ायकर्मजम्‌ । तेत्तिष्ठतुः ॥ ८ ॥ 
र्सचिक्रयतः पापे बह्मजन्यति संचितम्‌ । तत्तिष्ठतु ॥ ५५ ॥ 
कषात्रचर्मविहीनैन कात्रजन्पति यत्कृतम्‌ । तंत्ति्ठततुः ॥ 
दैरयजच्न्यपि मया तथा यत्पातकं कंतेम्‌ । तत्तिष्ठतु ॥ ७ ॥ 
शुद्रजन्मतिं यत्पापं सत्त समुपार्जितम्‌ । तत्तिष्ठतु ॥ ८ ॥ 
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इस अरक्रार प्रार्थनाकर विसर्जन करे । फिर जचार्यकौ दक्षिणा देकर 
भोजन कराये । तदनन्तर दम्पति स्वयं भोजन करें । 

(४) कृष्णात्रत ~~ प्रौढावस्थामें भी पुत्र न हयो तौ यज्ञोपवीत धारण 
करके श्रीकृष्ण या गणेकके मन्दिरमं जधा गोक्ञाल् या पीपल, गर या 
कदम्ब-वृक्षके नीचे बैठकर कमल, कदम्ब या तुरसीकी मालापर-- 
"देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । देहि ये तनयं कृष्णा त्वापहं शरणं 
गतः ॥' इस मनलका प्रतिदिन पांच हजार, ढाई हजार या एक सहस्र जप 
क्ये । इस प्रकार एक लख परा हो जानैपर ददड हवन्‌, तर्पण, मार्जनकर 
ब्रह्मर्णोको खीर, माल्पूआ, पृडीका भोजन करावे । पेमा करनेसे श्रीकृष्णकी 
कपासे पुत्र प्राप्त होता हे। 

(५) गायत्रीपुरश्चरण-किसी निश्चित जभ मुहूतें प्रारम्भ करे । 
इसके एक दिन पूर्वं उपवासपूर्वक शक्षौराचरणकर ददाविधस्न्नान .करे । दुसरे 
दिन टेवमन्टिर या बिल्ववक्षके नीचे भगवान्‌ सूर्यकरे स्वरूपकरा चिन्तन करता 
हुआ रद्राक्षकी मासे प्रतिदिन पांच सहसत या एकं सहसत गायत्रीका जप 
करे । साथ ही गोघृतसे दरा हवन भी करता जाय । जपक बाद प्रतिदिन 
जौकी रोटी ओर मुगकी दाल बनाकर भोजन करे । अन्न स्वकीय ही होना 
चाहिये । चौबीस ततरख जप पुरा हो जानेपर पुरश्चरण सम्पूर्णं होता है । यह 
पुरश्चरण यदि निर्विघ्न समाप्र हौ जाय; तौ बतकर्ताको धन, धान्य, प्रतिष्टा, 
पत्रादिकी प्राप्ति होती दै। 








गुरूदाराभिगमनात्‌ पातकः ति 


म्‌ । तत्तिष्ठतु- ॥ ९ ॥ 
अपियपानसम्भृत्तंपाक्तकं यन्मयार्जिततम्‌ । तत्ति्ठततुः ॥ १० ॥ 
वापीकृपतदागाना भदनेन कृते च यत्त । तत्ति्ठतुः ॥ १९ ॥ 
अभक्ष्यघक्षणेनैव संचितं॑यत्त॒ पातकम्‌ । तत्तिष्ठतु" ॥ १२ ॥ 
ज्ञात्ताज्ञातैरनेकैश्च घटोऽय॑सन्भृत्तौ मया । 

पर्वजन्मान्तरोत्यन्ररि्तज्लन्मकतैरपि ॥ १३ ॥ 











वरसावित्रीत्रत-कथा 
सनत्कुमार उवाच 
कृलस्रीणां त्रत ब्रूहि महाभाग्यं तथैव च। 
अवैधव्यकरं सत्रीणां पुत्रपौत्रघ्रदायकम्‌ ॥ ९ ॥ 
ईश्वर उवाच 
आसीन्पदरेषु धर्मत्पा ज्ञानी परमधार्मिकः । 


नाघ्ना चाश्चपतिर्वरि वेदवेदाङ्गपारगः ॥ २ ॥ 
अनपत्यो महाबाहू सर्वैश्वर्यसमन्वित 
खपन्नीकस्तपस्तेपे समाराधयते नृपः ॥ ३ ॥ 
सावित्रीं च सावित्रीं जपन्नास्ते महामनाः । 
जुदोति चैव सावित्रीं भक्त्या परमया युतः ॥ ४ ।\ 
ततस्तुष्टा तु सावित्री सा दैवी द्विजसत्तम । 
सविग्रहवती देवी तस्य दर्हनिमागता ॥ ५ ॥ 
भूर्भुवः स्वरवन्त्येवा <: | 

ती तु दृषा जगहन्द्यां सावित्रीं च दिजौचत 
तै दृष्टा पतितं भूमौ तुष्टा देवी जगाद ह। ७॥ 

साविव्युवाच 














तुष्टाहं तव॒ राजेन्द्र वरं रय सुत्रत। 
एवयुक्तस्तया राजा भरसन्नां तामुवाच ह ।॥ ^ ॥। 


सजोवाच 
नान्यं वृणोमि सावित्रि पुत्रमेव जगन्मये ॥। ९ ॥ 
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अन्यदस्ति समरं मे कितौ यच्चापि दु्कभम्‌। 


प्रसादात्‌ तव देवेदि तत्‌ सर्व विद्यते गृहे।॥ १०॥ 


एवमुक्ता तु सा देवी प्रत्युवाच नराधिपम्‌ । 
साविन्युवाच 
नास्ति राजेन्द्र कन्यैका ते अविष्यति ।॥ १९९१९॥ 
कृलद्वयं तु सा राजन्नुद्धरिष्यति भामिनी । 
मन्नान्ना राजक्ञार्दूल तस्या नाप भतिष्यति ॥ १२॥ 
इत्युक्त्वा तं पुनिश्चेष्ठ॒ राजानं ब्रह्मणः पिया 
अन्तर्घन गता दैवी संतुष्टोऽसौ महीपतिः ।॥ १३ ॥ 
ततः कतिपयाहयोभिस्तस्य राज्ञी महीश्रजः । 
ससत्वा समजायत पूर्णो काके सुषात्र ह।॥ १४॥ 
सावित्र्या तुष्टया दत्ता सावित्र्या जप्या तथा। 
सावित्री तेन वरदा तस्या नाम बभूव ह| ९५॥ 
राजते देवगर्पाध्ा कन्या कमललोचना । 
ववृधे सा पु्निश्चेष्ट चन्द्रलेखेव चाम्बरे । १६॥ 
सावित्री ब्रह्मणो वै सा श्रीरिवायतत्मचना। 
ता दृष्टा हेपगर्भापां राजा चिन्तामुपेयिवान्‌ ॥ ९७ ॥ 
आयाच्यमानां च चरै रूपेणाप्रतिमां भुवि। 
तस्या रूपेण ते सर्वे संनिरुद्धा महीभुजः | १८ ॥ 
ततश्च राजा आहूय उवाच कमलेक्षणम्‌ । 
पुत्रि प्रदानकालस्ते न च याचन्ति केचन ९९॥ 
स्वय वरय हृद्यं ते पतिं गुणसमन्वितम्‌ । 
मनःप्रह्नादनकरं ज्ीलेनाभिजनेन च । २० ॥ 
इत्युक्त्वा तां च राजेन्द्र वृद्धामात्यैः सहैव च । 
वस्रालकारसरहितं धनर समन्विताम्‌ ।। २९ ॥ 
विसृज्य च क्षणे तत्न यावत्‌ तिष्ठति भूमिपः । 
तावत्‌ तत्न समागच्छन्नारदो भगवानृषिः ।। २२ ॥ 














५॥ 
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अपूजयत्‌ ततो राजा अर््यपाद्येन तं मतिम्‌ । 
आसने च सुखासीनः पूजितस्तेन शभुभुजा ॥ २३ ॥ 
पूजयित्वा मुनि राजा प्रोवाचेदं द्विजोत्तमम्‌ । 
पावितोऽहं त्वया चिप्र दङनिनाद्य नारद ॥ २८ ॥ 
यावदेवं वदेद्‌ राजा तावत्‌ सा कमलेक्षणा । 
आश्रपादागता दैवी बृद्धामात्यैः समन्विता ।। २५॥ 
अभिवन्द्य पित्तुः पादौ ववन्दे सा मुनिं तततः । 
नारदेन तु दृष्टा स्रा स तु प्रोवाच भूपिपम्‌॥ २६ ॥ 
नारद उवाच 
च्छन्यां च देवमर्णाभां किमर्थं न प्रयच्छसि । 
चराय त्वं महावराहो चरयोग्यो दहि सुन्दरीम्‌ ।। २७॥ 
एवमुक्तस्तदा तेन मुनिना नृपसत्तमः । 
उव्राचच ते मुनिं वाक्यमनेनार्थेन प्रेषिता ॥ २८ ॥ 
आगतेय॑ विद्धालाक्षी मया सम्प्रेषिता सती । 
अनया च वृत्तो भर्ता पृच्छ त्वे मुनिसत्तम ।॥ २९॥ 
सा पृष्टा तेन मुनिना तस्मै चाचष्ट भामिनी । 
साविन्युताच 
आश्रमे सत्यवान्‌ नाम द्युपरत्येनसुत्तो सूने। 
भर्तृत्वेन मया विप्र वृतोऽसौ राजनन्दनः ॥ ३० ॥ 
नारद उवाच 
कष्टं कृत्तं महाराज दुहिता तत्र सुव्रत । 
अजानन्त्या वृतो भर्ता गुणवानिति विश्रुतः ।॥ ३९ ॥ 
सरत्य॑ वदत्यस्य पिता सत्यं मात्ता प्रभाषते । 
स्वयं सत्यं ब्रभधाषेत सत्यवानिति तैन सः ॥३२॥ 
तथा चाश्चाः प्रियास्तस्य अश्वैः क्रीडति मृण्मयैः । 
चित्रेऽपि वरल्िखत्यश्चाश्चित्राश्चस्तेन चोच्यते ।। ३द ॥ 
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रूपवान्‌ गुणवां शैवं सर्वश्लाख्रविदयारदः । 
न॒ तस्य खंटृलो लोके विद्यते चेह मानवः ।॥ ३४ ॥ 


सर्वैग्णिश्च सम्पन्नो रल्ैरिब महार्णवः । ३५॥ 

एको दोषो महानस्य गुणानावृत्य तिष्ठति । 

संवत्सरेण क्षीणायुर्देहत्यागं करिष्यति ॥ ३६ ॥ 
अश्चपतिर्वाच्ं 


अन्य रय द्रं ते वरं सावित्रि गम्यताम्‌ । 
विवाहस्य तु कात्मोऽयं वर्तते शुभलक्षणे ।। ३७ ॥ 

साविन्युताचं 
नान्यपिच्छाप्यहं तात मनसापि वरं प्रभो। 
यो मया च वृतो भर्ता स मे नान्यो भविष्यति ॥ ३८ ॥ 
विचिन्त्य पनसा पूर्व वाचा पश्चात्‌ समुच्चरेत्‌ । 
क्रियते च ततः पश्चाच्छरभं॑व्रा यदि वाद्युपम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तस्मात्‌ पुमांसं मनसा कथं चान्यं वृणोम्यहम्‌ । 
सखकरजल्यन्ति राजानः सकृज्ल्पन्ति पण्डिताः । 
सकृत्‌ कन्या भ्रदीयेत त्रीण्येतानि सकृत्‌ सकृत्‌ ॥ ४० ॥ 
इति मत्वा न पे बुद्धिर्विचलेच्च कर्थचन । 
सगुणो निर्गुणो वापि मूर्खः पण्डित एत च । ४९॥ 
र्घायुरथव्राल्पायुः स चै पर्ता मम प्रभो। 
नान्यं चृणोभि भर्तारं यदि वा स्याच्छलीपतिः ॥ ४२ ॥ 
इति मत्वा स्वया तात यत्‌ कर्तव्यं वदस्व तत्‌ । 

नारद उवाच 
स्थिरा बुद्धिश्च राजेन सावित्र्याः सत्यवान्‌. भ्रति ।। ४३ ॥ 
त्वरयस्व विवाहाय परत्र सह कुरू त्विमाम्‌ । 

ईश्वर उचाच्च 
निश्चितां तु पतिं ज्ञात्वा स्थिरां चुद्धिं च निश्चलाम्‌ ।॥ 2 ॥ 
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चट्ाचित्री्रत-कथा 


सावित्याश्च महाराजः भ्रतस्थेऽसौ नं भरति, 

गृहीत्वा तु धनं राजा द्युमत्सेनस्य संनिश्चौ । ४५॥ 
स्वल्पानुगो महाराजो वृद्धामात्यैः समन्वितः । 
नारदस्तु ततः खे चै तत्रैवान्तरधीयत । ४६ ॥ 





स गत्वा राजज्ञार्दूल्लो द्युपत्सेनेन संगतः । 
वुद्धश्चान्धश्च राजासौ वुश्चवमूलपुपाश्चितः ॥ ६७ ॥ 
सावित्यश्चपती राजा पादौ जग्राह वीर्यवान्‌ । 


च्वनाप च समुच्चार्य तस्थौ तस्य समीपतः ॥ ४८ ॥ 


उवाच राजा तं भूपं किमागमनक्तारणम्‌। 
पूजयित्वार्घ्यदानेन वन्यमूलफलैश्च सः ॥ ४९॥ 
ततः पच्च काल स रजा मुनिसत्तम, 


अश्चवपतिरुवाच 


कुराल दर्दनिनाद्य . तव॒ राजन्‌ ममाद्य वै। ५० ॥ 
दुहिता मम सावित्री तव पुत्रमभीप्सति। 
भर्तारं राजल्ञादुल प्राप्रोत्वियमनिन्दिता ।॥ ५९ ॥ 
मनसा काद्धितं पूर्वं भर्तारमनवा विपो । 


आवयोश्चैव सम्बन्धो भवत्वद्य ममेप्सितः ॥ ५२ ॥ 
द्युमत्सेन उवाच 

बुद्धश्ान्धश्च राजेन्द्र॒ फलमूत्कादानोऽस्म्यहम्‌ । 

राज्याच्च्युतश्च मे पुत्रो चन्येनाद्य स जीवति ॥ ५३ ॥ 








अनधिन्ञा च दुःखानामित्यहं 
अश्चपतिरुवाच 

अनया च चतो भर्तां जानन्त्या राजसत्तम । 

अनेन सहवासस्तु तव॒ पुत्रेण मानद ॥ ५५ ॥ 


स्वर्गतुल्यो महाराज भविष्यति न संशयः ॥। ५६॥ 
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राजर्षिखत्तपः । 
चक्रारोद्राहमत्तमम्‌ ।॥ ५७ ॥ 
कृत्वा विवाहं राजेनदर॑ सम्पूज्य विविधैरधनैः । 
अभिवाद्य द्युमत्सेनं जगाम नगरीं त्रति | ५८ ॥ 
सावित्री तु पतिं लब्ध्वा इन्द्रं प्राप्य ङत्ची यथा । 
सत्यवानपि ब्रह्धे तथा पल्याभिनन्दितः ॥। ५९ ॥ 
क्रीडते तहनोदेडो पौलोम्या पघ्वानिव । 
नारदस्य च तद्‌ वाक्य हृदयेन मनस्विनी ॥ ६० ॥ 
वहन्ती नियमं चक्रे व्रतस्यास्य च भामिनी । 
गणयन्ती दिनान्येव नं केभे तोषमुत्तपम्‌। ६९॥ 
ज्ञात्वा तद्‌ दिव्रसं विप्र भर्तुर्परणकारणम्‌ । 
व्रत त्रिरात्रमुदिङ्य दिवारात्रं स्थिराथव्रत्‌ ॥ ६२॥ 
ततखिरात्रै निर्वृत्य संतर्प्य पितृदेवताः । 
श्शरश्चदुरयोः पादौ ववन्दे चारुहासिनी ।। ६३ ॥। 
कुठारं परिगृह्याथ कठिनं चैव सुव्रत । 
प्रतस्ये स वनायैव सावित्री बाक्यमन्रवीत्‌ ।। ६ ॥ 
न॒ गन्तव्यं चनं त्वद्य मम चाक्येन मानद । 
अथवा गम्यते साधो पया सह तनं त्रज। ६५॥ 
संवत्सरं भवेत्‌ पुर्णमाश्रमेऽस्मिन्‌ मम प्रभो) 
तद्‌ वनं ब्ष्टमिच्छामि प्रसादे कुरु मे विभो ॥ ६६॥ 

सत्यवानुवाच 

नाह स्वतन्त्रः सुश्रोणि पृच्छस्व॒पितरौो मम । 
ताभ्यो प्रस्थापिता गच्छ चया सह शुचिस्मिते ।। ६७ ॥ 


एवयक्ता तदा तेन भर्त्रा सा कमलेक्षणा । 
शरशरश्चशुरयो पादावभिवाद्येदपन्रलीत्‌ ।॥ ६८ ॥ 





गिं र 
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तट्माचिन्नीत्रत-कथा 





चरन द्ष्टुमभीच्छेयमाज्ञां महां 
भर्त्रा सह 


प्रतीयताम्‌ । 
चनं गन्तुमेतत्‌. त्वरते पनः ॥ ६९ ॥ 
तस्यास्तद्‌. क्चने श्रुत्वा द्युमत्सेनो ब्रवीदिदम्‌ । 
व्रतं कृते त्वया भ्रद्रे पारणं कुरु सुत्रते \ ७०॥ 
पारणन्ते ततो भीरु चनं गन्तुं त्वमर्हसि ।॥। ७९॥ 
साचतिन्युवाच 
नियमश्च कृतोऽस्माभी रात्रौ चन्द्रोदये सति। 
जाते मया भ्रकर्तव्यं भोजनं तात मे शृणु ॥ ७२॥ 
वनदर्लनकामोऽस्ति भर्त्रा सह ममाद्य वै। 
न मे तत्रं भवेद्‌ ग्त्लानिर्भत्रा सह नराधिप ॥ ७३ ॥ 
इत्युक्तस्तु तया राजा द्युमत्सेनो महीपतिः । 
यत्‌ तेऽभिलषधित्तं॒पुत्रि तत्‌. कुरुश्च॒ सुमध्यमे ।॥ ७४ ॥ 
नमस्कृत्वा तु साचित्री श्वश्रुं च शज्रुरं तथा। 
सहिता खा जगापाथ तेन सत्यव्रता मुने ॥ ७५॥ 
वित्नेकयन्ती पतरं प्राप्तकाल मनस्विनी । 
चनं च फक्त दृष्टा पुष्पितद्ुमसंकुक्तम्‌ ।। ७६ ॥ 
दमाणौ चैव नामानि मृगाणां चैव भापिनी । 
चल्यन्ती य॒गयूथानि हदयेन  भ्रवेपतती ॥ ७७ ॥ 
तत्र गत्वा सत्यवान्‌ वै फलान्यादाय सत्वरम्‌ । 
काष्ठानि च समादाय वन्ध भारक तदा। 
कटिनं पूरयाप्रास कृत्वा वृक्षाकलम्बनम्‌ ।॥ ७८ ॥ 
वटवृक्षस्य सखा साध्वी उपविष्टा महासती । 
काष्ठं पाटयतस्तस्य जाता ` शिरसि वेदना । ७९ ॥ 
ग्त्यानिश्च महती जाता गात्राणां वेपशुस्तदा । 
आदाय वुक्षसामीप्य सावित्रीपिरमन्रवीत्‌ | ८० ॥ 
मम त्रैग्रतक्म्प् शिरसि खेटना। 
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उत्सङ्गे तव सुश्रोणि स्वप्ुमिच्छामि सूत्रते । 
अभिज्ञा सा विद्ालाक्षी तस्य मृत्योर्मनस्विनी ॥ ८२ ॥ 
प्राप्तं काल मन्यमाना तस्थौ तत्रैव भापिनी। 
सत्यवानपि सुप्स्तु कृत्वोत्सङ्गे किरस्तदा ॥ ८२ ॥ 
तावत्‌ तत्रं खमाग्च्छत्‌. पुरुष कृष्णपिङ्लः । 
जाज्वल्यमानो वपुषा ददप च भापिनी ॥ ८४॥ 
उवाच वाक्य वाक्यज्ञा कस्त्वं स्ोकभयैकरः । 
नाहं धर्षयित्त क्या पुरूषेणापि केनचित्‌ ॥ ८५ ॥ 
इत्युक्तं प्त्यवा्चेदे यमो स्ोकभर्यकरः। 
क्षीणायुस्त॒ चरारोहे तव भर्तां मनस्विनि ।। ८६ ॥ 
च्याप्येनमहं बदध्वा विद्ध्येतन्मे चिकीर्षितम्‌ ।1 ८७ ॥। 








साविव्युवाच 
श्रयते भगवन्‌ दूतास्तवागच्छन्ति मानवान्‌ । 
चेतु किर भवान्‌ कस्पादागतोऽसि स्वय॑ रभो । ८८ ॥ 
इत्युक्तः पित्तुराजस्तां भगवान्‌ स्वचिकीर्षितम्‌ । 
यथावत्‌ सर्वमाख्यातं तत्‌ त्रिया्थ॑भ्रचक्रमे ।। ८९ ॥ 
धर्मसंयुक्तो रूपवान्‌ गुणसागरः । 
मत्पुस्वैर्नेतुपतोऽस्मि स्वयमागतः ॥ ९० ॥ 
ततः सत्यवतः कायात्‌ पा्ाकद्धं चद गतम्‌ । 
अङुघ्र निश्चकर्ष यपो बलात्‌ ।। ९९ ॥ 











निर्विचेष्ठ तद्‌ चभूवापियदङनम्‌ । 
यमस्तु तं ततो बद्ध्वा प्रयातो दक्षिणामुखः ।॥ ९२ ॥ 
खाचित्री चापि दुःखार्तां चमपेवान्वगच्छत । 
नियपचव्रतसंसिद्धा महाभागा पतिन्रता ॥ ९३ ॥ 
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सातिञ्यु्ाच 
यत्र॒ मे नीयते भर्ता स्वयं रा यत्र गच्छति । 
मयापि तत्र गन्तव्यमेव धर्मः सनातनः ॥ ९५ ॥ 
तपसा गुरुभक्त्या च भर्तुः स््रेहाद्‌. व्रतेन च। 
तव चैव प्रसादेन न मे प्रतिहता गतिः ॥ ९६॥ 
प्राहः साप्तपद पैत्रं वुधास्तत््ार्थदर्दिनः । 
पित्तं च पुरस्कृत्य किचिद्‌. वक्ष्यामि तच्छणु ।। ९७ ॥ 
नानात्पवन्तस्तु चने चरन्ति 
धर्मच वासं च परिश्रमं च। 
धर्ममुदाहरन्ति 
तस्मात्सन्तो धर्ममाहः प्रधानम्‌ ।॥ ९८ ॥ 
एकस्य धर्मेण स्तां मत्तेन 
सर्वे स्म तं मरर्गमनुप्रपन्नाः । 
मा वै द्वितीयं मा तुतीयै च वच्छे 
तस्मात्सन्तो धर्ममाहुः प्रधानम्‌ ॥। ९९ ॥ 
यम ठ्राच 


निवर्त तुष्टोऽस्मि त्वयानया गिरा 


विज्ञानतो 






ददामि ते सर्वमनिन्दिते 
सावित्रयुवाच 
च्युतः स्वराज्याद्‌ वनयासमाश्रितो 
विनष्टचक्षुः श्वद्युरो ममाश्रमे । 
स॒ लब्धचक्षर्बरुवान्‌ भवेन्प- 


खरम्‌ ॥ २०० ॥ 


३२५ 





३२६ त्रत -परिच्तेय 
ताध्व ग्त्मानिपिवोपलक्षये 
निवर्त गच्छस्व न ते श्रमो भवेत्‌ ॥ २०२ ॥ 
साच्तिन्यु्ताच 


यतो हि भर्ता पम सा गतिर्वा । 
यतः पर्ति नेष्यसि तत्न मे गतिः 
सुरेका भूयश्च वचो निबोध पे। १०३ ॥। 
सत्तां सकृत्‌. सद्गतमीप्सितं परं 
ततः परं मित्रमिति प्रच्श्चते। 
न च्ाफलं सत्पुरुषेण सद्धं 
ततः सतां संनिवसेत्‌ समागमे ॥ ९८४ ॥ 
यम उवाच 
बुधवुद्धिवधन 
त्वया यदुक्तं वचनं हिताश्रयम्‌ । 
चिना पुनः सत्यवतो हि जीवितं 
वरं द्वितीयं वरयस्व भामिनि ।। १०५ ॥ 
साचित्युत्राच्च 
हतं पुरा मे श्ज्लुरस्य धीमतः 
स्वमेव राज्यं धर्ता स पार्थिवः । 
जह्यात्‌ स्वध्मन्नि च मे गुरुर्यथा 
द्वितीयमेतद्‌ चरयामि ते वरम्‌ ॥ ९०६॥ 
यम उवाच 
स्वमेव राज्यं प्रतिपत्स्यतेऽचिरा- 
ज्ञ च स्वधर्मात्‌ परिहास्यते नृपः । 
कृतेन कामेन मया नृपात्मजे 
निवर्त गच्छस्व च ते श्रपो यतेत्‌ ।। १०७ ॥ 


पनोऽनुकुले 











निवस्य चैता नयसे निक्रामया। 
ततो यमत्वं तत रैव विश्रुते | 

निच्ोश्च चेमां गिरमीरितां पयर ।। १०८ ॥ 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। 
अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्मः सनातनः ॥ १०९॥ 
एवं प्रायश्च लोकोऽयं मनुष्याः शाक्तिपेङाल्ताः । 
| यपि द्या प्राप्ेषु क्ते ।। १९१० ॥ 
यम्‌ उवाच 
पिपासित्तस्येव भवेद्‌. चथा पय- 

स्तथा त्वया चाक्यमिदै समीरितम्‌ । 
चिना पुनः सत्यवतौऽस्य जीवितं 

चरं वणीष्रेह शुभे यदिच्छसि । ११९ ॥ 

सातिन्युत्राच 

ममानपत्यः पृथिवीपतिः पिता 

परवेत्‌ पितुः पुत्रह्यतं तथौरसम्‌ । 
कुलस्य संतानकरं च यद्‌. भवेत्‌ 

तृतीयमेतद्‌ तरयामि ते व्रम्‌ । १९१२ ॥ 

यम उवाच 

कुत्स्य संतानकरं सुवर्चसं 
ङ्ञात॑ सुतानां पितुस्तु ते शुभे। 
कृतेन कामेन नराधिपात्मजे 

निवर्तं॑दूरं हि पथस्त्वमागता ।॥ १९३ ॥ 


साचिन्युवाच 
न दूरपेतन्मम भर्तृसंनिधौ 
मनो दहि मे दूरतरं प्रधावति । 





अथ त्रजन्नेव गिरं समुद्यतां 

पयोच्यपानां शृणु भूय एव च ॥ १९४ ॥ 
चविचस्वतस्त्वे तनयः प्रतापवो- 

स्ततो हि वैवस्वत उच्यसे बुधैः । 
समेन धर्मेण चरन्ति ताः भ्रजा- 

स्ततस्तवेहेश्चर धर्मराजता ॥ ९१५५ ॥ 
आत्मन्यपि च विश्चासस्तथा भवति सत्सु यः। 
तस्पात्‌ सत्सु विहोषेण सर्वः प्रणयमिच्छति ।॥ १९१६ ॥ 
सौहदात्‌ सर्वभूतानां विश्वासो नाम जायते । 
तस्पात्‌ सत्सु विदोषेण विश्वासं कुरुते जनः । १९७ ॥ 

यम उराच 

उदाहतं ते कचनं यदङ्कने 

क्रुभं न तादूक्‌ं त्वदूते श्रुत पया । 
अनेन तुष्टोऽस्मि विनास्य जीवितं 

करं चतुर्थं खरयस्व गच्छ च ।॥ १९८ ॥ 


प्रपात्यजं 





क्तं सुतानां चलवीर्यज्ञालििन 
पिमं चतुर्थं वरयामि ते चरम्‌ । ११९॥ 
यम उवाच 
काते सुतानां बलवीर्यश्ालिनां 
भविष्यति प्रीतिकरं तवाबल्छे । 
परिश्रमस्ते न भवेनच्चपात्पजे 
निवर्त वरं हि पथस्त्वमागता ॥ १२० ॥ 





सतां सद्धिरनाफलः संगमोऽस्ति 

सदभ्यो यं नानुवर्तन्ति सन्तः ।॥ १२९ ॥ 
सन्तो हि सव्येन नयन्ति सूर्य 

सन्तो भ्रूमिं तपसा धारयन्ति । 
सन्तो गतिर्भूतभव्यस्य राजन्‌ 

सत्तं पध्ये नावसीदन्ति सन्तः ।॥ ९२२ ॥ 
आर्यजुष्टमिदं वृत्तमिति विज्ञाय शाश्वतम्‌ । 
सन्तः पराथ क्रर्बाणा नावेक्षन्ते परस्परम्‌ ॥ १२३ ॥ 
न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो 

न चाप्यर्यो नह्यति नापि मानः । 
यस्मदेतन्नियतं सत्सु नित्यं 

तस्पात्‌. सन्तो रक्षितारो भवन्ति ॥ १२४ ॥ 

यम उवाचं 

खथा खथा भाषसि धर्मसंहितं 

मनोऽनुकूलं सुपदं महार्थवत्‌ । 
तथा तथा ये त्वयि भक्तिरुत्तमा 

वरं वृणीष्ाप्रतिपं पतित्रते ।॥ १२५ ॥ 

सावित्रयुत्ाचं 

न तैऽपवर्गः सुकृताद्‌ विना कृत- 

स्तथा यथान्येषु वरेषु मानद्‌ । 
चरं चृणौ जीवतु सत्यवानयं 

यथा मृता ह्योवमहं पतिं विना । १२६ ॥ 
न कापये भर्तृविनाकृता सुखं 

न करापये भर्तृविनाकृता दिवम्‌ । 
न कामये भर्तृविनाकृता 

न श्यर्तृहीना व्यवसामि जीवितुम्‌ ।। १२७ ॥ 
चरातिसर्गः जतपुत्रता मप 

त्वयैव दत्तो हिते च ये पतिः । 
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वरं चृणे जीवतु सत्यवानयं 

तवैव सत्यं वचनं भविष्यति ॥ १२८ ॥ 

पार्कण्डेय उवाच 

तथेत्युक्त्वा तु तं पाङ मुक्त्वा वैवस्वतो यमः । 
धर्मराजः प्रहृष्टात्मा साित्रीपिटपत्रवीत्‌ ।॥ ९२९ ॥ 
एष द्रे पया मुक्तो भर्ता ते कुलनन्दिनि । 
अरोगस्तव नयश्च सिद्धार्थः सख भविष्यति । १३० ॥ 
चतुर्वर्षङातायुश्च त्वया सार्धपवाप्स्यति ॥ १२३१ ॥ 
सा गता चटसामीष्य कृत्वोत्पगे हिरस्ततः 1 
प्रबुद्धस्तु ततो ब्रह्मन्‌ सत्यवानिदमनब्रवीत्‌ ॥ १३२ ॥ 
पया स्वपो वरारोहे दृष्टोऽदैव च भामिनि। 
तत्‌ सर्व कथितं तस्या यद्‌ वृत्तं सर्वमेव तत्‌ ।॥ १३३ ॥ 
तया च कथितः सर्वः संवादश्च यमेन हि) 


अस्तंगते ततः सूर्ये द्युमत्सेनो महीपतिः ॥ ९३४ ॥ 
पुत्रस्यागमनाकाङ्खी इतश्चेतश्च धावति । 
आश्रमादाश्रमं गच्छन्‌ पुत्रदर्लनकाङ्खया ।॥ १३५ ॥ 


आवयोरन्धयोर्यष्टिः क्र गतोऽसि विनावयोः । 
एवं स विविधं क्रन्‌ सपन्नीको पहीपतिः ॥ २३६ ॥ 
चकार दुःखसंतप्रः पुत्रपुत्रेति चासकृत्‌ । 
अकस्मादेव राजेन्द्रो लन्धचक्षर्बभूत ह ॥ १३५ ॥ 
तद्‌ दृष्टा परमाश्चर्यं चक्षुःपरा्चिं द्विजोत्तमाः । 
पान्त्वपूर्व तदा वाक््यमृचुस्ते तापसा भुद्धाम्‌ ।॥ १३८ ॥ 
चक्षुःप्राप्त्या महाराज सूचितं ते महीपते । 
पुत्रेण च समं योगं अप्स्यसे नृपसत्तम ॥ १३९ ॥ 


ईश्चर उवाच 
यावदेवं वदन्त्येते तापसा 
सावित्रीसहितः 











भ्राप्रः सत्यवान्‌ द्विजसत्तम ।॥ ९४० ॥ 








॥त्रत्त-कथा 








नपस्कृत्य द्विजान्‌. सर्वान्‌ मात्तरं पित्तरं तथा । 
सावित्री च ततो ब्रह्मन्‌ ववन्दे चरणौ मुदा ॥ ९१४९१ ॥ 
शश्रृश्वरुरयोस्तां ततु पप्रच्छुर्मनयस्तदा । 
मुनय ऊ 
चट्‌ सखाचित्रि जानासि कारणं वरवर्पिनि। 
वृद्धस्य चक्षुषः प्राप्रे श्वङ्ुरस्य ज्ुभानने । १४२ ॥ 
सावित्युवाच 
न जानामि मुनिश्रष्ठाश्चक्षुषः आआप्चिकारणम्‌ । 
चिरं सुप्रस्तु ये तेन कालचव्यतिक्रमः ।। ९४३ ॥। 
सत्यवानुवाच 
अस्याः प्रभावात्‌ संजातं दृङ्यते कारणं न च। 
तत्‌ सर्वं विद्यते विप्राः साचित्र्यास्तपस्रः फलम्‌ ।। १९४४ ॥ 
व्रतस्यैव तु माहात्यं दृष्टमेतन्पयाधुना ।॥ ९४५ ॥ 
ईशर उवाच 
एवै तु वदतस्तस्य तदा सत्यवतो सुने । 
पौराः समागतास्तस्य द्याच्चख्युरनृपतेर्हितम्‌ ।। ९४६ ॥ 
पौरा ऊचुः 
येन राज्यं बलाद्‌ राजन्‌ हतै क्रररेण मन्त्रिणा । 
अमात्येन हतः सोऽपि इतीव वयमागताः । ९४७ ॥ 
उत्तिष्ठ राजच्ार्दूल सवं राज्यं पाल्य प्रभो । 
अधिषिच्यच्व राजेन्द्र पुरे मन्त्रिपुरोहितैः ।। ९४८ ॥ 
ईश्वर उाच 
गाजलार्दूलः स्वपुरं जनसवृतः । 
चितयतामं ह राज्य सख्छराप्यं यटपन्लधरूत्‌ ॥ ९४९ ॥ 
सावित्री सत्यर्वाश्चैव परां मुदमवापतुः । 
जनयामास पुत्राणां तंसा वाहञ्ञात्ठिनाम्‌ ।॥ १५० ॥ 
व्रतस्यैव तु माहात्प्यात्‌ तस्याः पितुरजायत । 
पुत्राणां च कात ब्रह्मन्‌ भ्रसन्नाच्च यप्रात्त्‌ तथा ।। १५९१ ॥ 








३३९१ 
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एतत. ते कथितं सर्व॑ त्रतमाहात््यमुत्तमम्‌ । 
क्षीणायुर्जीवते धर्ता त्रत्तस्यास्य प्रभाखततः ॥ १५२ ॥ 
कर्तव्यं पर्वनारीभिरवैधव्यफलप्रदम्‌ । 
प्नत्करुपार उवाच 
विधानं ब्रूहि देवे त्रतस्यास्य च त्र्यम्बक । 
क्रियते विधिना केन स्रीभिच्िपुरस्रूटन ॥ १५३ ॥ 
ईश्वर उवाच 
वर्धकं निचपं कृत्वा एकभक्तेन पानद । 
नक्ताहारेण चा विप्र शुक्तिं त्यक्त्वा द्विजर्वभ।॥ ९२८४ ॥ 
जिदिनं लङ्खचित्वा च चतुर्थे दिवसे ज्युभे। 
चन्द्रायार्घ्यं षदत्वा च पूजयित्वा सुवासिनीम्‌ ।। २५५५ ॥ 
सावित्रीं च प्रसावित्रीं गन्पुष्पैः च । 
पिधुनानि यथाडाक्त्या भोजयित्वा यथासुखम्‌ ।। २५६ ॥ 
भोश्येऽहं तु जगद्धात्रि निर्विघ्नं कुरु पे शुभे 
दिनं दिनं षतिश्चेष्ठ कर्यब्यिग्रोधसेचनम्‌ । १५७ ॥ 
कृत्वा व॑ङ्ञपये पात्रे वालुकाप्रस्थयेव 
सप्धान्यप्रतं पात्रं प्रस्थैकेन द्विजोत्तम ॥ २५५८ ॥ 
कारयेन्मुनि्नार्दूल वच््रयुग्मेन खे्ठयेत्त्‌ ।। १५९ ॥ 
तस्योपरि न्यसेद्‌ देवीं सावित्रीं ब्रह्मणा सह । 
सावित्री सत्यवाँश्चैव कायौ स्वर्णमयौ शुभो ।॥ ९१६० ॥ 
पिटकं च कुठारं च कृत्वा रोप्यमयं द्विज । 
फलैः कालनोन्धवैरदेवीं पूजयेद्‌ ब्रह्मणः धियाम्‌ ।॥ १६९१ ॥ 
हरिद्वारङ्जितैश्चैव कण्ठसूत्रः समर्चयेत्‌ । 
सतीनां कण्टसूज्राणि नरिदिनं प्रतिदापयेत्‌ । ९६२ ॥ 
पक्तान्नानि च देयानि नित्यमेव द्विजोत्तम । 
माहात्यं चैव सावित्र्याः श्रोतव्य मुनिसत्तम ॥ ९६३ ॥ 
पुराणश्रवणं कार्य सतीनां चरितं तथा) 
पूजयेच्च तथा नित्यं यन््रेणानेन सुत्रत्त ।॥ ९६४ ॥ 











"सावित्री च भ्रसाचवित्री सततं ब्रह्मणः प्रिया । 
पूज्यसे हूयसे देवि द्विजैर्मुनिगणैः सदा ॥ १६५ ॥ 
त्रिसन्ध्यं दैवि भूतानां वन्दिता त्वं जगन्पये। 


8665416 158/55॥5/॥॥॥8151॥14141/5145/551॥44644654// ॥ ॥ ॥॥ 4/1 1 ॥41/॥॥॥4586551; 1. 


पया रत्तामिपां पूजां प्रतिगृह्ण नमोऽस्तु ते॥ १६६ ॥ ¦ 


सावित्री त्वे प्रसावित्री द्विधा भरतासि जोभने। 
जगत्रयस्थिता दैवि त्रिसन्ध्यं च तथानघ ॥ २६७ ॥ 
श्रेष्ठे देवि त्रिलोके च त्रेता त्वं महेश्वरि । 
व्यापितः सकल्लो ल्लोकश्चात्तो मां पाहि सर्वदा । १६८ ॥ 
रूपं देहि यशो देहि सौभाग्यं देहि मे डुभे। 
पुत्रान्‌ देहि घनं देहि सर्वदा जन्पजन्यसु ।॥ २६९ ॥ 
यथा ते न चियोगोऽस्ति भर्व सह सुरेश्वरि) 
तथा पप महाभागे कृरु त्वं जन्यजन्पनि' ॥ १७० ॥ 
एवं सम्पूजयेद्‌ दैवीं कमलासनसंस्थित्ताम्‌ । 
एवं दिनत्रयं नीत्वा चतुर्थेऽहनि सत्तम ।॥ १७१ ॥ 
मिथुनानि च सम्भोज्य षोडदौव द्विजोत्तम । 
पूजयेद्‌ वख्रदानैश्च भृषणौश्च द्विजोत्तम ।॥ १७२ ॥ 





मन्त्रेणानेन दातव्यं द्विजमुख्याय सुत्रत । 
सावित्रीं कल्पविदुषे प्रणिपत्य तथा मुने । १७ ॥ 
सावित्रीं जगत्ता माता सावित्री जगतः पिता । 
मया दत्ता च सावित्री ब्राह्मण ब्रतिगृहयाताम्‌ । २७९५५ ॥ 
अवैधव्यं च मे चित्यं भुयाजन्पनि जन्पनि' 
मृता च वसते लोके ब्रह्मणः पतिना सह । 
तत्रैव च चिरं कालं भरुदल््ते भोगाननुत्तमान्‌. ।॥ ९७६ ॥ 
इति श्रीहेमाद्विविरचिते चतुर्व्गचिन्तापणौ त्रतखण्डे स्कन्दमहापुराणे 











युधिष्ठिर उवाचं 

नन्दनन्दन गोविन्द शृण्वतो वहलः कथाः । 

श्रुती ममोत्के पुत्रायुष्करं श्रोतु पम व्रतम्‌ ॥ 
श्रीकष्ण उचाचं 

चकश््ये त्रत 

श्रृणु त्वं सावधानः सन्‌ कथां वक्ष्ये पुरातनीम्‌ ॥ 


अवैधव्यकरं चारिनिषृदन । 
करण्डिनं नाम नगरं ख्यातस्तत्र द्विजघ्रियः । 
आसीद्‌. वणिग्‌ गे नाश्ना बहुशधचनोऽपि सः ॥ 
सपत्नीको हापुत्रोऽसौ नास्तीति व्याकुलो हदि । 
तस्य गेहे भस्मलिप्तो देहे स्द्राक्षधारकः ॥ 
जटिलो भिक्षुको नित्यमागच्छन्‌ प्रियदर्ानः । 
अन्ने नाङ्खीचकारासाविति दृष्ावलावदत्‌ ॥। 
स्वामिन्नयं सदायाति भिक्षुको जटित्लो गृहे । 
न स्वीकरोत्यस्मदन्नमिति दृष्टा समाधिकम्‌ । 
दु-खं प्रजायते निस्यं॑श्रुत्वा भार्यावचोऽत्रवीत्‌ । 
धर्मपालः उवाच 
प्रिये कदाचिद गुप्रा त्वे खसुवर्णाङ्घणे भत ॥ 
यदा चिक्षार्धमायाति चिश्चोर्वख्रान्तरे त्वया । 
तदा तस्य देयानि सुवर्णानि प्रियैऽनघे ॥ 
अनन्तरं त्स्य भरार्यचिीकरत्‌ स्वाभिनोदितम्‌ । 
जट्लिन तु सा डाप्रापत्य॑ ते न भविष्यति ॥। 
श्रत्वा चिक्षोरिदं वाक्यै दुःखिता तमुवाच ह। 





1 


+ 


1 


४: 


स्वापिन्‌ शाप्रा त्वया पापा हापादुद्धर सम्प्रति ॥ २० ॥ 


इत्युक्त्वा तस्य चरणौ वन्दे दीनभाषिणी । 
जरि उवाच 


र्तुः समीपे चक्तव्यं त्वया पुत्रि ममाज्ञया ।। ९९॥। 





नानाश्ाकै 
। अका 10 ] चर पठ १२ 


नीलव; समारुह्य नीलाश्च गच्छ काननम्‌ । 
सनन तत्र कर्तव्यं यत्राश्चस्ते स्स्वल्तिष्यति ।॥ १२ ॥ 





रम्य परक्िभिरायुक्तं मगसङ्द्रमाकलम 
सुवर्णरचितं रल्नपाणिक्यादिविभ्ुषितम्‌ ।। ९३ ॥ 
नानापुष्पैः समायुक्तं दूयं देवालयं ततः । 


वर्तते तत्रभवती यवानी भक्तवत्सत्ा । ९४ ॥ 
आराधय त्वे मनसा यथाविध्युद्धुरिष्यति। 
त्वो भवानीति व््रन॑॑श्युत्वा भिक्षोः सुखप्रदम्‌ ।। ९५ ॥ 
ववन्दे तस्य चरणौ पुनः पुनररिंदम । 
तदैव काले जटिलस्त्वन्तरभतो बभूव खः ।॥ २६॥ 
सावदत्‌ पतिमत्रेहि शृणु भिक्षृक्तमादरात्‌ । 
यथोक्तपवदद भर्तां तच्छत्वा वाक्यपाद्रात्‌ ।॥ ९७ ॥ 
नीलवच्नः समारुह्य नीलाश्च भ्रस्थितो वनम्‌ । 
गच्छन्‌ नानाविधान्‌ वुक्षान्‌ पथि पडयन्‌. चयाक्रुत्छः ।। ९८ ॥ 
मृगान्‌ सिंहान्‌ दन्दश्युकान्‌. पथि पङ्यन्‌. भयाकुलः । 


ददर्छासौ तडागं च वाहल्येन विराजितम्‌ ॥ १९ ॥ 
गक्तनीलोत्पलैश्चक्रवाकदन्दैश्च राजितम्‌ । 
स्त्ानै चकार तत्रासौ तर्पणाद्यपि भूरिङाः ॥ २०॥ 


पुनरश्च समारुह्य जगाम गहनं चनम्‌ । 
वलितं वाजिनं पङ्वन्नश्वादुत्तीर्य तत्‌ क्षणम्‌ ।॥ २९ ॥ 
चरवान पृथिवीं तत्र यावद्‌ दैवात्छ्यं युदा । 
ददर च महास्थृलं देवालयमसौ युतम्‌ ॥ २२॥ 
रननर्मृक्ताफलैश्चैव पाणिक्यैश्चापि सर्वतः । 
पृजयामास  जटिल्वाक्ये स्मृत्वातिविस्मितः ॥ २३ ॥ 
सुबर्णयुक्तवस्राणि तताज्छुभा- 
चम्यकादीनि पुष्पाणि धूपं दीपं विद्ोचतः ॥ २४ ॥ 
नानापक्रा्नसंयुक्तं रसैः षडधिः समन्वितम्‌ । 
समायुक्तं सदुग्धघयुतलकरम्‌ ॥ २५ ॥ 











त्रत-परिचय 
नैवेद्यं करदुद्धयर्थं | 
सम्पाद्य तुष्ठहदय बूलदश्चिणाः ॥ २६ ॥ 
श्रद्धया पूजयामास धर्मपालो महाधनः । 


जजाप मन््ान्‌ गुप्रोऽसौ सगुणध्यानपूर्वकम्‌ ॥ २७ ॥ 
देवी भक्तं समागत्य लोभयामास सादरम्‌ । 
च्रसन्नावदवत्रेयं पूजा सम्पादिता कथम्‌ ॥ २८॥ 
येन॒ सम्पादिता त्स्मै ददायि वरमद्धुतम्‌ । 
इति श्रत्वा धर्मपालो देव्यग्रे ्राञ्धलििः स्थितः ॥ २९ ॥ 








घर्पपाल त्वया सम्यक पूजा सम्पादितानघ् । 





रं याच्च यद्धक्त ददायि बहुल धनम्‌ । ३० ॥ 
धर्मपाल उवाच 
धनसम्पत्तिर्वर्तति | 


बहुतता त्वस्मसादत 
अपत्यं प्राप्तुमिच्छामि पितुणो तारकं शुभम्‌ ॥ ३९ ॥ 
आयाति शिक्षको गेहे गृह्णाति न मदटन्नकम्‌ । 


तेन मै बहुकं दुःखं सखभार्यस्योपजायते ।॥ ३२ ॥। 
इति दीनव्चः श्रुत्वा देवी क्चनपन्रवीत्‌ । 
देव्युवाच 


नास्ति सुखप्रदम्‌ ॥ ३३ ॥ 


तथापि किं याचयसि कन्यां विगतथर्तृकाम्‌ । 

पुत्रमल्पायुषं वाथाप्यन्धं दीर्घायुषं सुतम्‌ ।। ३४ ॥ 
धर्मपालः उराच 

पुत्रमल्पायुषं देहि तावता कृतकृत्यताम्‌ । 

प्राप्नोमि चोद्धरिष्यामि पितश्च सम घोरगान्‌॥ ३५ ॥ 
देव्युवाच 


मत्पार्चे वर्तमानस्य नाभावारुह्य राण्डिन; । 
त्पार््ववर्तिचूतस्य गृहीत्वा फलमद्धुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 






॥ 


रचः श्रुत्वा गत्वा तत्रश्च एव च । 
7जपुखस्याथारुह्या जग्राह मोहतः ॥ ३८ ॥ 
फल्लान्युत्तीर्य च ततः फलमेकं ददर सः। 
एवं पुनः पुनः कुर्वन्‌ फलमेकं ददर सः ॥ ३९ ॥ 
क्षुब्धो गणपतिश्चाथ धर्मपालाय शप्तवान्‌ । 
षोडडो वत्सरे प्राप्रे तेऽहिः युत्रं॑ दहिष्यति ।। ४० ॥ 
धर्मपालः फले सम्यग्‌. वसते बदध्वागपद्‌ गृहम्‌ । 
फलं पल्यै ददौ सापि भक्षयित्वा पतिव्रता ।॥ ४९॥ 
गभ॑ सा धारयामास पत्या सह सुसंगता । 
सम्पूर्णो नवमे मासे घरासूत सुतपुत्तपम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जातकर्म चकारास्य पिता संतुष्ठमानसः। 


षष्ठीपूजां चकारस्य ष्ठे तु दिवसे ततः ।॥ ४३॥ 








इादहोऽहनि सम्प्राप्रे चलिवनान्नाऽऽजुहाव तम्‌ । 

षष्ठ पासि चक्तारासावन्नप्राज्ानमद्धुतम्‌ ॥। द ॥ 

तृत्तीये वत्सरे चृडामष्टमेऽब्दे ह्यनुत्तमम्‌ । 

कृत्वोपनयनं पार्थ विप्रोऽभूत्‌ तुष्टमानसः ॥ ४५ ॥ 

दामे वत्सरे पाप्रेऽत्रवीद्‌ भार्या पतित्रता। 
भार्योवाच 

वाकस्य त्रिवाह्येऽपि कर्तव्यः सुमुहर्तके । ६ ॥ 
धर्मपाल उवाच 





मया संकल्पितं कायां गमन बालकस्य तत्‌ । 
करत्वा समायातु तततो चिवाह्योऽस्य भविष्यति । 2७ ॥ 
पुत्रोऽसौ भ्रेधितस्तेन इयालकेन समन्वितः । 
वाराणस्यां भ्रस्थितोऽसौ गृहीत्वा चहल धनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कुर्वन्तौ पथि सद्धर्म ्रतिष्ठापुरमीयतुः । 
क्रीडन्त्यः कन्यका दृष्टस्तत्र देहो पनोरये ॥ ४९ ॥ 


0 0 


३३८ 


व्रत-परिच्ि 
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ताखा समाजे गौराङ्खी सुद्रील्या नाम कन्यका । 

तया सह सखी क्राचिद्चकार कलहं भुखम्‌ 1 ५० ॥ 

मालनं च ददौ तस्यै ररण्डेऽभाग्ये मुहुर्मुहुः । 

सुङ्गीरोवाच 

सखि त्वया गात्ने पे व्यर्थं दत्तं शुभानने ॥ ५९ ॥ 
जनन्या ये मानवत्याश्चास्ति गौरीव्रते शुभम्‌ । 

तस्य ब्रसादात्‌ सक्छ: सम्बन्धिन्यः त्रिया; च्रियः । ५२ ॥ 
आआजन्धाविधवा जाताः किं पुनः कन्यका धुत्रम्‌ 1 

वश्ये तस्य भ्रभावं किं त्रतराजस्य भाषिनि।। ५३॥ 
पूजने धूपगन्धोऽयं यत्र॒ तत्र सुखं भवेत्‌ । 
इति श्रुत्वा ततो चाक्यं॑विस्मयोत्फुल्लल्लोचनः । ४ ॥। 
मातुलश्चिन्तयामास्र बालकस्य सत्रियं तततः । 
श्रातजीवी भवेदेव एतद्धस्ताक्षता यदि ।। ५५ ॥ 
पतन्त्यमुष्य शिरसि विभाव्येति पुनः पुनः । 
सुक्ीलामेव पङ्यन्‌ स विस्मयोत्फुल्लल्ोचनः ।। ५६ ॥ 





सुद्ीका भ्रस्थित्ता गेहे तदनुप्रस्थिताचुभो । 
स्वगृहं प्राप गोराद्भी निकटे तद्गृहस्य तौ ।। ५७ ॥ 
सत्तङागे रम्यदेहो वासं चक्रतुरादरात्‌ । 


विवाहकाले सम्प्राप्रे सुश्ीत्ाजनको हरिः ॥ ५८ ॥ 

विवाहोद्योगवान्‌ जातो निश्चिकाय हरं वरम्‌ । 

असमर्थं हरं दष्ट तन्मातापितरावुभोौ ।। ५९ ॥ 

ययाचतुः शिवं बदध्वाञ्जत्की विनययुक्तक । 
चरपित्तरावुचत्‌ुं 


उपस्थितो विवाहो नौ पुत्रस्य शुभया हरेः ॥ ६० ॥ 
सुत्या कन्ययायमसमर्थश्च दुङयते । 
अतो देयः हिवः श्रीमोल्लम्रकाले त्वया विभो ॥ ६९ ॥ 
लग्र श्विष्यति ततो दैयोऽस्माभिः हिवस्तत्र । 








पङ्कलागौरीत्रत-कथा ३३९ 
मातुल उवाचं 
ध॑लग्मकालेऽसौ शिवो ग्राह्यः त्रिर्यवदः ।। ६२ ॥। 
ततो मुहूत सम्प्राप्ने विवाहमकरोच्छिवः । 
छनं ९६५। ्र्य॑वदः ।। ३ ॥ 





मङ्गल्छागौरी पातृरूपेण भास्वता । 

पु्रीतरापव्दत्‌ साध्वी हितं वचनमेव च । ६४ ॥ 
गौर्युवाच 

सुङ्गीके तव गौराङ्गि भर्तुर्दञ्चार्थमागतः ।। ६५ ॥ 

महान्‌. भुजंग उत्तिष्ठ दुग्धं स्थापय तत्पुरः । 

घटं च स्थापयाञ्ु त्वं तन्पध्ये स गमिष्यति ॥ ६६ ॥ 

प्रातरुत्थाय देहि त्वे यात्रे वायनकं भम्‌ ।। ६७॥ 


इति गौरीक्चः श्रुत्वा सुशीला क्षणसुच्थितता । 
दटक्ञयि निःश्वसन्तं कृष्णसर्पं महाभयम्‌ ॥। ६८ ॥ 
ततश्चकार गौर्युक्तं प्रवृत्ता निद्रित ततः । 


उवाच चर आसन्नः श्चल्लम्रा महत्ती पप । ६९ ॥ 
श्चषणायाज्चु रहि त्वं लङडड्कादिकपुत्तपम्‌ । 
श्रुत्वेति चाक्यं॑पात्रे सा खदौ लडडुकमुत्तपम्‌ । ७० ॥ 
भक्षयित्वा शिबो हैमे तस्मिन्‌. पात्रेऽङ्कलीयकम्‌। ` 
दत्वा तत्त्‌ स्थापयापास स्थले गुप ज्ुभाननः।। ७२ ॥ 
ततः प्रधात्तसपये हिव आगाद्‌ गृहं स्वकम्‌ । ७२ ॥ 
स््ानदुद्धा सुीला सा मात्रे वायनकं ददौ । 
प्राता ददर तन्पध्ये मुक्ताहारपनुत्तमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
ददौ प्रियायै कन्यायै सहस्रा तुष्टमानसा । 
क्रीडाकाले तु सम्प्राप्ते हर आगात्‌ तु मण्डपे ।। ७४ ॥ 
आदेङ्वायत्‌ सुहीत्छं तां क्रीडार्थं जननी तततः । 


^ 4 


सुर्षीोवा 
चायं रो मे जननि येन पाणिद्रहः कृतः । 
अनेन सह नास्तीह क्रीडनेच्छा त्था न ये।॥ ७५॥ 
इति श्रुत्वा खथाक्रान्तौ चिन्तया पितरौ ततः । 


अन्नदानमुपायं च कन्यापतिविज्ञो धने ।॥ ७६ ॥ 
तदारभ्य चक्रतुस्तौ पुराणोक्तविधानतः । 
सुङ्गीला पादयोश्चक्र क्षालनं मुद्रिकान्विता । ७७ ॥ 


जलधारां ददौ माता चन्दनं पुत्रको हरेः। 
हर्दिदौ च ताम्बर वुभुजुस्तत्र मानवाः । ७८ ॥ 
इति रीत्यान्नदानं तत्‌. प्रवृत्तं भिश्षुसौख्यदम्‌ । 
तावुभौ प्रस्थितौ कादयो प्राप्तौ कालीं सुखश्रदाम्‌ ।। ७९ ॥ 








निर्मलाम्भसि गङ्गायाः स्त्रानं चक्रतुरादरात्‌ । 
स्वर्गद्वारं अ्रस्थितौ तौ कुर्वन्तौ धर्ममुत्तमम्‌ ।। ८५ ॥ 
पीताप्बराणि ददतुर्भिक्षुकाणो गृहे गृहे। 
आद्िषश्च ददुस्तस्मै चिरञ्जीवी भवेति ते।॥ ८९ ॥ 


विश्वेश्वरं समायातौ चत्वा स्तुत्वा पुनः पुनः । 
स्लय॑गृहं प्रस्थितौ तौ किनो मार्गे ततोऽवदत्‌ ।॥ ८२ ॥ 
हिव उवाच 
कराये मे किखिदस्वास्थ्यं याततत अतिभाति हि। 
ततः अआणोत्क्रमे तस्य यपदूता उपस्थिताः ।॥ ८३ ॥ 
पद्गल्ागौरिका चापि तेषां युद्धमभून्महत्‌ । 
जित्वा तान्‌ मङ्कलान्‌ श्राणान्‌ ददौ तस्मै हिवाय च ॥ ८४ ॥ 
दिवोऽकस्मादुत्थितोऽसौ मातुल प्रत्युवाच ह । 
स्वत्रे युद्धं मया वृष्टं मङ्खलायमभूत्ययोः ।। ८५॥ 
जितास्ते भङ्खल्ागौर्यां तत्तोऽहं चायनच्युतः । 
मातुल उवाच 
यज्जातं किच तज्जातं न स्मर्तव्यं त्वया पुनः ॥ ८६ ॥ 


कि कनि ते तिणि निनि णिः षि छि धिनि किणि चणो निहि कि हिक # ॐ कक च च च # च कक कक चैके 








मद्ुत्सागौरीत्रत-कथा 


गच्छाव आवां नगरे पित्तरौ द्ष्टपुत्सुको । 

प्रस्थितौ तो ततस्तस्मात्‌ पतिष्ठापुरमापतुः ॥ ८७ ॥ 

रथ्ये तडागे तत्रैतौ पाकारष्य विचक्रतुः। 

दृष्टौ तौ हरिदिसीभिर्धैरयोदारधरौ शुभौ ।। ८८ ॥ 
दास्य ऊचुः 

अन्नदानं हरेगेहि प्रवृत्तं तत्र गम्यताम्‌ । 

भो दास्यो यात्रिकावावां गच्छावो न क्रचिद्‌ गृहे । ८९ ॥ 
उभथाऊचतः 

इति श्रुत्वा तयोचक्िं दास्यो जग्मुः स्वकं गृहम्‌ । 

स्वस्वापमिनिकटरे वाक्यमवदन्‌ साट्‌ तदा ॥ ९०॥ 

सर्व॑ दासीक्चः श्रुत्वा तदर्थं प्रभुरादरात्‌ । 

प्रेवयापास दस्त्यारिर्रवस्रापि भूरिः ॥ ९९॥ 

तद्‌ दृष्टा विस्मितौ तौ च जग्पतुश्च हरेर्गृहम्‌ । 

हरि्षतलपभ्यर्च्य शिवं पूजितुमागत्तः ॥ ९२ ॥ 

क्षालयन्ती च सा कन्या चरणौ तस्य सखत्रपा। 

अभरूद वरो मेऽयपिति जननीं प्रत्युवाच ह । ९३ ॥ 

हरिः पप्च्छ साश्चर्यं शिवं पद्कल्छदर्शनम्‌ । 
हरिरुवाच 

किञ्चिच्च तवास्त्यत्र ब्रहि ये हिव दरहा । ९४॥ 

हरस्तु तद्‌. वचः श्रुत्वा हिवः संतुष्टमानसः । 

मपेदं ्रह्ममस्तीहेत्युक्त्वा तदगृहमागतः ॥ ९५ ॥ 

तत॒ आनीय तत्‌ पात्रं दर्हायापास सादरम्‌ । 

तत्‌ पात्र च हरिष्ठा कन्यादानं चकार सखः ॥ ९६॥ 

ददौ रत्नानि वस्त्राणि सुवर्णानि बहून्यपि । 

तामादाय प्रस्थितौ तौ ददतो बहुलं धनम्‌ ॥ ९७ ॥ 

श्रावणे मासि सम्प्राप व्रतं भौमे चकार सा। 

सर्वे प्रस्थितास्ते योजनं जग्पुरुत्तमाः ।॥ ९८ ॥ 








३४९ 
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सुङीक्छौवाच 
गौरीविसर्जने चापि दीपमानं तथैव च। 
कृत्वा गन्तेव्यमस्माभिः पित्तरौ ब्रष्टुमादरात्‌ ॥ ९९ ॥ 
इत्युक्त्वा आगता यत्र गौर्या आवाहनं कृतम्‌ । 
ददूङुस्तत्र सौवर्णी देवाल्यमनुत्तमम्‌ ॥ ९०० ॥ 
गौरीविसर्जनं दीपमानं सा च व्य्ीकरत्‌ । 
ततः सर्वे प्रस्थितास्ते पितरो द्रष्ुमुत्सुकाः ॥ ९०९ ॥! 
कुण्डिनासच्नदेशे तान्‌ दुष्टा विस्मयिनो जनाः । 
न्र्वस्ते श्र्मपालं सोत्कण्ठ प्रियदर्छानाः ॥ १०२ ॥ 
जना ऊचु 
धर्मपात्ाद्य ते पुत्रः खार्यः इयःरूकस्तथा । 
सपायातो वयं दृषा अधुनैव समागताः ।। १५३ ॥ 
यावज्नना बदन्त्येवं तावत्‌ सोऽपि समागतः । 
नमस्कारोश्चरकारासौ पितृभ्यां पितृवल्लभः ॥ १०४ ॥ 
मातुल्नेऽपि नतिं चक्रे भगिनीधर्मपाल्योः। 
सुक्ीला श्वदरं चापि श्वश्रू नत्वा स्थिता तदा ॥ ९०५ ॥ 
्रश्रूरुवाच 
सुले तद्‌ व्रतं ब्रूहि यदत्रतस्य भ्रभावतः। 
आयर्वद्धिः दिकोर्मेऽपि जाता कमलवत्ोचने ॥ ९०८६ ॥! 
स्रीलौवाच 
ज जानेऽहं त्रत श्वश्रूजनि मानवतीहरो । 
श्रहारं धर्मपालं च श्वश्रूं च भवतीं तथा ॥ ९०७॥ 
मङ्गला देवतां चैव तरंतु युवयोः सुतम्‌ । 
इत्यक्त्वा च सुरीला सा बुभुजे स्वान्तहर्षिता ॥ ९०८ ॥। 
श्रीकृष्ण उवाच 
युधिष्ठिर उचा 
फलमस्य श्रुतं कृष्ण विधानं ब्रूहि केदाव ॥ १०९ ॥ 

















श्रीकृष्ण उवाच 
विवाहात्‌ प्रथमं वर्षमारभ्य पञ्छवत्सरम्‌ । 
श्रावणे सासि भौमेषु चतुर्षु त्रतपाचरेत्‌ ।। ९१० ॥ 





तत्तो भर्तृगृहे कार्यमवदयं | ॥ ९९९ ॥ 





तत्र॒ तु प्रथे संकल्प्य त्रतसुत्तपम्‌ । 
गम्ये पीठे च संस्थाप्य मङ्गलां च तदग्रतः ॥ ९९२ । । 
7धूपपिष्ठर चत्त तथा । 





कनक रीष च धृतेन परिपूरितम्‌ ।। १९३ ॥ 
चर्या षोडक्ञभिः सूत्रैः कृतया सहिते न्यसेत्‌ । 
पनः): षोड क धर स्तथा ॥ ९९४ ॥ 





सर्वैः चोडञसंख्याकैर्िल्वपत्रैश्च पञ्चथः ॥ १९९६ ॥ 
पूजयेन्पङ्कलां | क गौरीमङ्खपूजां रप > 





धूपादिकै निवेद्य नै तु समर्पयेत्‌ ॥ १९७ ॥। 
ब्राह्मणाय तथा मात्रेऽन्याभ्यश्चैव यत्रतः । 





नीराजनं धा कुर्याद्‌ दीपै घोडदासंख्यकैः । 

भोक्तव्या दीपकाश्चैवर अन्न कवणवर्जितम्‌ । ९१९९ ॥। 

रात्रौ जागरणं कृत्वा भ्रातः स्नात्वा समाहिता । 
विसर्जनं क्रपाद्चरेत्‌ ॥ २२० ॥ 
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हरितालिक्ान्रत-कथा | श्र उवाच 

तालकाचै कपालमाल्ाकृतद्ोखराय । | अस्ति तत्र॒ पहाचैकौ हिपवान्‌ नग गि ऊत्तमः । । 
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः हिवाय ॥ ९ ॥ बा ~ ्माकुलः ९३ 
कैलासकिखरे रम्ये गौरी पृच्छति कोकरम्‌। नानामृगविचित्नित नि (त 
गुह्याद्‌ गुह्छतरं गुह्यं कथयस्व महेश्वर ।॥ २ ॥ र मती | 
सर्वेषां धर्पसर्वस्वपल्पायासं पहत्‌. फलत्वम्‌ । गन्धर्वा । क नू 
प्रसन्नोऽसि यदा नाथ त्थ्य॑॑ब्रूहि मपाग्रतः॥ ३ ॥ : क्ाञ्छचैः 6 म॑णिवैदर्यभषितैः । 
केन त्व हि मया पाप्स्तपोदानन्रतादिना। भुजैिंखन्निवाकादं सुहद) चन्दिरं नन यथा ए श 
अनादिमध्यनिधनो भर्ता चैव जगस्रभुः॥ ४ ॥ ^ हिमेन पूरितो नित्यं ट्‌ 

ईश्चर उवाच पार्वति त्व यथा व्राल्ये चरपाच्रत्ती तपः । 4 
शृणु देवि भ्रवक्ष्यामि तवाग्रे त्रतसुत्तमम्‌ । अन्टद्राद्ाकै देवि + धूम्रपानमधोमुखी ५ । १५७ ॥ 
यद्‌ गोप्य मम सर्वस्वं कथयामि तव प्रिये। ५ ॥ संचत्सरचतुःष्टं णा ज नौ \ १४ 
यथा चोडगणौ चन्द्रो ग्रहाणां भानुरेव च। म्ाधमासे जले म्रा वैज्ञाखे चाधिः ॥ १ 
चणनिां च यथा विप्रो देवानां विष्णुरुत्तमः।॥ ६ ॥ । श्रावणो च बहिर्बासा = । १ 
नदीषु च यथा गङ्ख पुराणानां तु भारतम्‌ । ष्टा तातेन तत्‌. कष्टं चिन्तया यो | 
वेदानां च यथा साम इन्दियाणां यनो यथा।॥ ७ ॥ कस्मै देया मया कन्या एवं वः ऽभवत्‌ स 
पुराणवेदसर्वस्वपागये- यथोदितम्‌ । तदैवाम्बरतः घराप्नो हापुत्रः धर्मवित्‌ र 
एकाग्रेण शृष्रैतद्‌ यथादुष्ठ पुरातनम्‌ ॥ £ ॥ । नारदो मुनिरादृलः बीलपुत्रीदिदृक्षया 
येन॒  पुण्यप्रभावेण रा्नमरद्धासनं मम । | दत््वाऽ्ध्य॑विष्टरं॑पाद्यं॑नारदं प्रोक्तवान्‌ गिरिः ॥ २६ ॥ 
सर्व॑ तत कथविष्येश्हं त्वं पप प्रेयसी यतः॥ ९ ॥ 2 दिमवातु तरस भ 
भाद्रे मासि सिते पक्षे तृत्तीया हस्तसंयुता । किमर्थमागतः स्वामिन्‌, वदस्व शं 
तदनुष्ठानमात्रैणे सर्वपापै प्रमच्यते ॥ ९० ॥ प्रहयाभाग्येन सम्प्राप वदागमनपुत्तमम्‌ ॥ २२ । 
शृणु देवि त्वया पूर्वं चद्‌ व्रतं चरितं महत्‌ । + नारद उवाच 
तत्‌ सर्व॑ कथयिष्यामि यथावृत्तं ॒ हिमाचले ।॥। १९ ॥ शृणु कोलेन मद्वाक्यं॑विष्णुना प्रेषिलोऽस्म्यहम्‌ । । 
पार्वत्युवाच योग्यं योग्याय दातव्यं कन्यारत्नमिदं स्वया ।। २३ 





कथं कृतं पया नाश चत्ततानापुत्तपं त्रतम। चिष्णुरिवािष 
ह ४ तस्मै देया त्वया कन्या अत्रार्थे सम्मतं मम ॥ २४ ॥। 


तत्‌. सव॑ श्रोतुमिच्छामि त्वत्सकाल्ञान्पहेश्चर ॥ ९२ ॥ 





र 








हिमवानुवाच 
वासुदेवः स्वयं देवः कन्यां बरार्ययते यदि । 
तदा मया ग्रदातव्या त्वदागमनगौरवात्‌ ।। २५ ॥ 
इत्येवं गदितं श्रुत्वा नभस्यन्तर्दथे मुनिः । 
ययौ पीताम्बरध्यर शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । २६ ॥ 
कृताङ भूत्वा मुनीन््रस्तपभाषत । 
श्रृणु देव॒  भव्त्कार्य विवाहो निश्चित्तस्तचर ।। २७ ॥ 
हिमव्रस्तु तदा गौरीपुवाच् वचनं मुदा । 
दत्तासि त्वं मया पुत्रि देवाय गरुडध्वजे\ | २८ ॥ 
श्रुत्वा वाच््यं॑पितुर्देवी गता सा सखिमन्दिरम्‌ । 
भूमौ पतित्वा सा तत्र॒ विलत्वापातिद्‌ःखिता ॥ २९॥ 
विलपन्तीं तदा दृष्टा सखी वचनमब्रवीत्‌ । 
किमर्थं दुःखिता देवि कथयस्व ममायतः ॥ ३० ॥ 
यद्‌. भव्त्याभिक्छषितं करिष्येऽहं न संजयः । 
पार्वत्युवाच 
सखि श्रृणु मम प्रीत्या मनोऽभिलषितं पम। 
महादेवं च भर्तारं करिष्येऽहं न संदाय: ॥३९॥ 
एतन्ये चिन्तितं काय॑ तातेन कृतमन्यथा ।॥ ३२ ॥ 
तस्माद्‌. देहपरित्यागं करिष्येऽहं न संजयः । 
पार्वत्या वचनं श्रुत्वा सखी वचनमव्रवीत्‌ ।। ३३ ॥ 
सख्युताच्च 
पिता चत्र न जानाति गमिष्यावो हि तद्‌ वनम्‌ । 
इत्येवं सखम्यत॑॑कृत्वा नीतासि त्वे पहद्‌ वनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पिता निरीक्षयापास हिमर्वास्तु गृहे गृहे। 
केन नीतासि मे पुत्री दैवदानवकिन्नरैः | ३५ ॥ 





१. च्न्ट्सख प्रयोग । 





नारदाने कृतं सत्यकिं दास्ये गरुडध्वज । 
इत्येवं चिन्तयाऽऽविष्टो पृच्छितो निपपात ह ॥। ३६ ॥ 
हा हा कृत्वा श्रधावन्ति ल्नेकास्ते गिरिपुङ्खवम्‌ । 


ऊचर्गिरिवरं सर्वे पृच्छहितु गिरे खद्‌ ॥ ३७ ॥ 
भिरिश्वाच 
दुःखस्य हेतुं भणत कन्यारलनं हतं पम । 
दष्टा वा कालसर्पेण सिहव्याघ्रेण वा हता ।॥ ३८ ॥। 
न जाने क्र गता पुत्री केन दुष्टेन ता हता। 
चकभ्ये ज्ोकसंतप्तो वातेनेव महातरुः । ३९ ॥। 
सिंहव्याच्रैश्च ल्लैश्च रोहिभिश्च महाघनम्‌॥ ० ॥। 
त्वं चापि विपिने घोरे व्रजन्ती सखििर्थिः सह । 
तत्र॒ दृष्टा नदीं रम्यो च महागुहाम्‌ । ४९ ॥ 
-॥ अविङय = {17 =| नः-{ ° (7 § ° | नि्ाज्ील्ां । 
संस्थाप्य वालृकालिङ्ं पार्वत्या सहित पम । ४९ ।। 
माद्रङङ्खतृतीयायापर्चयन्तं तु हस्तभे । 
तत्र॒ वाद्येन गीतेन रात्रौ जागरणं कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्रतराजघभावेण आसनं चक्ति मम। 
सम्पराप्तोऽहं तदा तत्र यत्र त्व सखिभिः सह ॥ ४४ ॥। 
प्रसन्नोऽस्मि भया प्रोक्तं वरं ब्रूहि वरानने । 
पार्वत्युलाच 
यदि देव भ्रसन्नोऽसि चर्त भव > महेश्वर ।। ५५ ॥ 
शेत्यक्त्वा त॒ सम्प्राप्तः कैलासं पुन 4 क| 
ततः भाते सम्प्राप्ते नद्यौ कृत्वा विसजनम्‌ ॥ २६ ॥ 
पारणे तु कृते तत्र सख्या साद्धै त्वया शुभे । 
हिमवानपि त देङ्ामाजगाम घनं चनम्‌ । ७ ॥' 
चतुराज्ञा निरीश्चस्तु विह्वलः पतितो भुवि । 
दृषा ततर जदीतीरे चसुप्रं कन्यकाद्वयम्‌ ॥ € ॥ 
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पारोप्य रोदनं कृतवान्‌ गिरिः । 
सिंहव्याघ्राहिभल्लकैर्वनिे दष्टे कुतः स्थिता ।। ४९॥ 
पार्वत्युवाच 
श्रृणु तात ॒ मया ज्ञातं त्वं दास्वसीश्चराय साम्‌ । 
तदन्यथाकृतं तात तेनाहं वनमागता ॥ ५० ॥ 
ददासि ताते चदि पामीश्चवराय तदा गृहम्‌ । 
आगमिष्यानि चैलं चेदिह स्थास्यापि निश्चितम्‌ ॥ ५९२ ॥ 
तथेत्युक्त्वा हिपवता नीतासि त्वं गृहं घरति। 
पश्चाद्‌ दत्ता त्वमस्माकं कृत्वा वैवाहिकीं क्रियाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तेन॒ व्रत्रभावेण सौभाग्यं साधितं त्वया । 
अद्यापि व्रतराजस्तु न कस्यापि निवेदितः ॥ ५३ ॥ 
नामास्य तव्रतराजस्य शृणु देवि यथाभवत्‌ । 
आलिभिरर्हरिता यस्मात्‌ तस्मात्‌ सा हरितालिका ।॥ ५४ ।॥। 
देव्युवाच 
नामेदं कथितं रैव विधिं वद मप प्रभो। 
किं पुण्यं किं फलं चास्य केन च क्रियते व्रतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ईश्वर उवाच 
श्ृणु दैवि विधि चक्षय नारीसौभाग्यहेतुकम्‌ । 
करिष्यति भ्रयन्नेन यदि सौभास्यमिच्छति ॥। ५६ ॥ 
तोरणादि प्रकर्तव्यं कदलोस्तम्भमण्डितम्‌ । 
आच्छाद्य यपदट्वसरैस्तु  नानावर्णाविचित्रितैः ॥ ५५७ ॥ 
चन्दनेन सुगन्धेन चेपयेद्‌ गृहमण्डितम्‌ । 
शङ्खभेरीमृदद्ैस्त कारयेद्‌ वहुनिःस्वनान्‌ ॥ ५८ ॥ 
पङ्त्वगीतं च कर्तव्यं पप सदानि। 
स्थापयेद्‌ बाल्दृकालिङ्कं पार्वत्या सहितं पम ॥ ५९ ॥ 


पूजयेद्‌  बहुपुष्यैश्च गन्धधूपादिभिर्नवैः । 
नानापरकारैनैविद्यौ पुजयेज्जागः चरेत्‌ ॥। ६० ॥ 
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भूरिङः ।॥ ६९ ॥ 
य 


"ॐ नमः शिवाय जआान्ताय पञ्चवक्त्राय द्ुल्विनै ॥ ६२ ॥ 





हिवायै सर्वमा हिचरूपे 
हिवे कल्याणद नित्य॑जिवरूपे नमोऽस्तु ते | ६४ ॥ 
हिवरूपे नमस्तुभ्यं शिवायै सतते नमः । 
नमस्ते ब्रह्मचारिण्यै जगद्धात्र्यै नमो नमः ॥ ६५॥। 
संयारभयसंताचात्‌ त्राहि मां सिंहवाहिति । 
येन कामेन देवि त्व॑प्रूजितासि महेश्वर ॥ ६६ ॥। 
गाच्य॑ सौभाम्यसम्पत्ति देहि मामम्ब्र॒ पार्वति । 
अन्तेणानेन रेवि त्वा पूजयित्वा म्या सह । ६७ ॥ 
कथां श्रुत्वा विधानेन दद्यादन्नं च भूरिडाः । 
ब्रायपोभ्यो यथाद्ाक्ति देया वस्रहिरण्यगाः ॥ ६८ ॥ 
अन्येषां श्रूयसी देवा स्रीणां वै भूषणादिकम्‌ । 
रत्रा सह कथा श्युत्वा भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ ६९ ॥। 
कृत्वा ब्रतेश्चरं देवि सर्वपापैः शरपुच्यते। 
सप्रजन्म भवेद्‌ राज्यं सौभाम्यं चापि वर्द्धते ॥ ७० ॥ 
तृतीयायां तु या नारी आहारं करुते यदि । 
सप्रजन्य भवेद्‌ बन्ध्या वैधव्यं जन्पजन्पनि ॥ ७९ ॥ 
दारिद्रयं पुत्रकोकं चं कर्क्ला दुःखभागिनी । 
पच्यते नरके घोरे नोपवासं करोति या1। ७२॥ 
राजते काञ्चने नाग्रे वैणवे वाथ मृण्मये । 
भाजने विन्यसेदज्न सवस्रफलदक्षिणम्‌ । 
दान च द्विजवर्याय दद्यादन्ते च पारणा ॥ ७३ ॥ 











एवं संकल्प्य राजेन्द्र॒ स्नात्वा कृष्णतिलैः जुभे । 
आदहधिकं त्तु विधायैवं पश्चात्‌ पूज्यो गणाधिपः ॥ ९८ ॥ 
त्रिथिमविस्तदर्धन तृतीयांरोन वा पुनः। 
यथाङाक्त्या तु वा हैमी प्रतिमा क्रियते ज्ुभा।॥ ९९॥ 
हेमाभावे रौप्यस्य ताग्रस्यापि यथासुखम्‌ । 
सर्वथैव दरिद्रिण क्रियते मृण्मयी शुभा।।२०॥। 
वित्तह्ाक्यं न कर्बति करते कार्य विनङ्यति। 
जलपूर्णं वसख्युतं कुम्भं तदुपरि विन्यसेत्‌ ।॥ २९ ॥ 
पूर्णपात्रं तत्र॒ पद्यं लिखेदष्टटलं शुभम्‌ । 
दैवतो तत्र संस्थाप्य गन्धपुष्यैः प्रपूजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
एवं व्रतं भ्रकछर्तव्य प्रतिमासं त्वयाद्विजे। 
यावजीवं तु वा वर्घाण्येकविङहातिपेव चा।। २३॥ 
अहाक्तोऽप्येकवर्ष वां प्रतिवर्घमथापि वा। 
उद्यापनं तु कर्तव्यं चतुर्थ्यां श्राचणेऽसिते ।॥ २४ ॥ 
स्वीकारश्च तथा कार्यः संकष्टहरणे तिथौ । 
गाणपत्यं तथाऽऽचार्य सर्वहाख्रतिहारदम्‌ ।। २५ ॥ 
श्रद्धया भ्रार्थवेदादौ तेनोक्तं विधिमाचरेत्‌ । 
एकविङ्ातिविषा श्च वस््रालकारभूषणौः । २६ ॥ 
पूजयेद्‌  गोहिरण्यादैर्हत्वाञ्नौ विधिपूर्वकम्‌ । 
होमद्रव्यं योदक्राश्च तित्वयुक्ता धृतप्रताः ॥ २७ ॥ 
अष्टोत्तरसहस्रं वा नो चेदष्टोत्तरं डात्तम्‌। 
अष्टाविहातिसंख्याक्ान्‌ मोदकान्‌ वा सकार्करान्‌ ॥ २८ ॥ 
अङाक्तोऽ्टौ शुभान्‌ स्थूत्काञ्जहयाज्नातवेदसि । 
वैदिकेन च मन्त्रेण आगमोक्तेन वा तथा। २९॥ 
अथवा नाममन्चरेण होमं कुर्याद्‌ चथािधि । 
पुष्यमण्डपिद कार्या गणेशाहादकारिणी ॥ ३० ॥ 
गणपं अयक्तसंकष्टनाकानम्‌ । 
भपक्तिभाव्पुर्कतैः ॥ ३१ ॥ 


























( भाद्रपद -कृष्ण ) संकष्चतुर्थीत्रित-कथा ३५३ 





- सपलीकमथाचाय भ ज्ञक्त्या दानादिकं त्था ॥ ३२ ॥ 
स सोषयेदः ` जनैः १ 


॥ ३३ ॥ 
गररालाह्वश्यर 31 { ह | लाभः | 
यथाङ्ञक्त्या ग्रकर्तव्यं दारिद्रयाभावमिच्छतां ।। ३४ ॥ 
प्कविंडातिविष्रौश्च भ्रोजयेन्नापचिर्पम 1 


गजास्यो विघ्रराजश्च लम्बोदरदिवात्मजौ ।। ३५ ॥ 

बक्रतुण्डः शर्पकर्णः कुव्जश्चैव विनायकः । 
विघ्रनाङ्ञो हि विकटो चापनः सर्वदैवतः।। ३६ ॥ 

स्वर्तिनाही भगवान्‌. विघ्नहर्ता च धूपकः । 
सवदिवाधिरेवश्च स्वे षोडशा वै स्मृताः ॥ ३७ ॥ 

एकर्‌- कृष्णपिङ्खोौ भालचन्द्रो गणैश्वरः । 
श्चैकविदाश्च सर्व एते गणेश्वराः ॥ ३८ ॥ 
टुगेपिन्द्रश्च रुद्रश्च कुलदेव्याधिकं भवेत्‌ । 
गसं ख्याक मदिः प्तम्‌ 1! ३९ ॥ ` 








श्रीकृष्ण उवाच 
एवं तु कथितं सर्वं गणेकोन स्वयं नृप। 
पार्वत्या तत कतं राजन्‌. त्रत्तं संकष्टना्चनम्‌ ।। ४० ॥ 
व्रतेनानेन सा राप महादेवं पति स्वकम्‌ । 
तत॒ करुघ्र महाराज त्रत संकष्टनाङ्नम्‌ ॥ ४९॥ 
चतुर्थी संकटा नाम स्कन्देन कथिता ऋषीन्‌ । 
| 7पैस्तैत्रेदि तत्तपिद व्रतम्‌ । ४२॥ 





सूत उवाच 
कृतं युधिष्ठिरेणैतद्‌ राज्यकामेन वै द्विज । 
तेन शानरून्‌ निहत्याजौ स्वराज्यं प्राप्रवान्‌. स्वयम्‌ ॥ ८३ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वभ्रयल्ञेन ब्रते कार्य विचक्षणैः । 
येन॒ धर्मार्थकामाश्च मोश्षश्चापि भवेत्‌ किल ॥ ठ ॥ 
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यः करोति व्रतं चिप्राः सर्त | 
स चाच्छित्तफलं भ्रा्य पश्चाद्‌ गणपतां व्रजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
दा यदा परं विप्रा नरः आ्रोति संकटम्‌ । 
तदा तदा प्रकर्तव्यं व्रतं संकष्टनाङानम्‌ ॥ ४६॥ 
त्रिपुरं हन्तुकाम कृतं देवेन डुल्विना । 
त्रैलोक्यभूतिकामेन यहेन्रेण तथा कृतम्‌ । ७ ॥ 
रावणोन कतै पूर्व॑ वालिबन्धनसंक्ररे। 
स्वकीयं पाप्रवान्‌ राज्य गणेज्ञास्य प्रसादतः ।॥ ४८ ॥ 
सीतान्वेषणकामेन कृत्तं वायुसुतेन च । 
संकल्प्य दृष्टवान्‌ सोऽयं सीतां रामप्रियां पुरा ॥ ४९ ॥ 
दमयन्त्या कर्तं पुर्वं वत्सान्वेषणच्ा ५, 
सा पतिं नैषध लेभे पुण्यङत्नो्कं द्विजोत्तमाः ॥ ५० ॥ 
अहल्यापि ` पत्तिं लेभे गौतमं प्राणवल्ल्द्भम्‌ । 
विद्यार्थी कथते विद्यां धनार्थी घनमापघ्रुयात्‌ ॥ ५१॥। 
पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति रोगी रोगात्‌. अरमुच्यते ॥ ५२ ॥। 
इति श्रीस्कन्दपराणेक्तं संकष्टचतुर्थीत्रतम्‌ । 








श्रुतानि दैव्देवे व्रतानि सुबहूनि च । 
खाप्प्रत ये समाचक्ष्व व्रतं पाप्रणाज्ञनम्‌। ९ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
्रवश्च्यापि व्रत्तानापृत्तमं च्रत्तम्‌ । 
प्छमीति विख्यात सर्वपापं परम्‌ ।॥ २ ॥ 
येन चीर्णेन राजेन्द्र नरकं नैव प्यति । 
अत्रैवोदाहरन्तीपपितिहासं पुरातनम्‌ ।। ३ ॥ 











वैदर्भ च द्विजवरो जत्तङ्खो नाम नामतः । 
तस्य भार्या सुदीलेति पतिव्रतपरायणा । ४ ॥ 
तस्या अपत्ययुगछ चुत्रो हि सुदिभूवणः । 
अधीतवान्‌ सुतस्तस्य वेदान्‌ साङ्खपदक्रमान्‌ ॥ ~^ ॥' 
समाने च कुले तेनं सुता चापि विवाहिता । 
विवाहितैव सा दैवाद्‌ वैधव्यं श्राप सत्तम ॥ ६ ॥ 
सतीत्व पालयन्ती सा आस्ते निजपितुरगृहि । 
तस्या दुःखेन संतप्तः सुतं संस्थाप्य वेहमनि ।॥ ७ ॥ 
गङ्खातीरवनं प्राच्रः सकलन्रस्तया सह । 
स॒ तत्राध्यापयामास दिष्यान्‌ वेदे द्विजोत्तमः ८ ॥ 
सुता च कुरुते तस्य पितु दश्रूषणं परम्‌ । 
पितुः इश्रुषणं कृत्वा परिश्रान्ता कदाचन ।॥ 4 ॥ 
निरीथे किल संसुप्ता कृमिराहिरजायत । 
तथाविधौ च तौ दृष्ट्रा विस्रं प्रस्तरस्थिताम्‌ ।। १० ॥ 
हिष्या निवेदयामासुस्तन्यातुः करुणान्वितः । 
न जानीमो वयं किचिद्‌ दैवीं साध्वीं तथाविधाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
कृमिराक्िमयी जाता मातः सम्प्रति टूङ्चते । 
वज्रपाततसदुह तच्छृत्वा हिष्यैरूदीरितप्‌ ।। १२ ॥ 
सा श्रान्तमानसा हीघ्रं तत्समीपमुपागमत्‌। 
सा ता तथाविधौ दृष्टा विललाप सुदुःखिता ॥। ९३ ॥ 
उश्च ताडयामास सुतर मोहमाप सा। 
क्षणेन प्राप्तचैतन्याौ तामुल्थाप्य प्रमृज्य च ॥ ९४ ॥। 
समालम्ब्य च बाहुभ्या निन्ये तत्पितुरन्तिकम्‌ । 
स्वामिन्‌ कथय मे साध्वी केन दुष्कृतकर्मणा । ९५ ॥ 
निङीथे सम्प्रसुप्तेयं जायते कृमिसंकुला । 
क्यपवि्ध्यानिपरायणः ।। २६ ॥ 
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कं देवं पजयित्वा वै राज्यं ब्राप्स्याम्यनुत्तमम्‌ । 

अथवा किं व्रतं कुर्यां त्वद्मसादाद्‌ भवेद्धितम्‌ । ३ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 

अनन्तत्रतमस्त्येक सर्वपापहरं ङुभम्‌। 

सर्वकामप्रद नृणां स्रीणां चैव युधिष्ठिर ।॥ ४ ॥\ 

शुङ्कपश्चे चतुर्दङ्या मासि भाद्रपदे भवेत्‌ । 

स्यानृष्ठानमात्रेण सर्वपापं व्यपोहति ।! ५ ॥ 
यूधिटठिर उवाच 

कृष्ण कोऽयमनन्तेति प्रोच्यते यस्त्वया वचिभो । 

किं डोषनाग आदोस्विदनन्तस्तक्षकः स्मृतः ॥ ६ ॥ 

परमात्माथवानन्त उताहो ब्रह्म गीयते । 

क एषोऽनन्तसंज्ञो चै तथ्यं मे ब्रहि केङाच।॥ ७ ॥ 
श्रीकरष्ण उराच 

अवन्त इत्यहं पार्थं पम रूपं नित्रोध तत्‌ । 

आदित्यप्रच्चारेण यः काल इति पठ्यते॥ £ ॥ 

कत्माकाष्ापुहृ्तादिदिनरात्रिहारीरवान । 

पश्चमासर्तवषदियुगकारूव्यवस्थया 

योऽ करालो मयाऽऽख्यातः सोऽचन्त इति कीतयति । 

सोऽह कृष्णोऽवतीर्णोज्रि भृभारोत्तारणाय च ।। १० ॥ 

दानवानां वधार्थाय वसुदेवकुल्रद्धवम्‌ । 

अनन्तं विद्धि मां पार्थं कृष्ण विष्णौ हरि हिव्म्‌ ॥ १९१॥ 

अनादिपध्यनिधनं सर्वव्यापिनमीश्चरम्‌ । 

विश्वरूपं महाकाले सृष्टिसंहारक्ारकम्‌ । १२ ॥ 

प्रत्ययार्थं मया रूपं फाल्गुनाय पदर्हितिप्‌ । 

पूर्वमेव महावाहो योभिध्येयपनुत्तमम्‌ ।। ९३ ॥ 

विश्चरूपमनन्तं च यस्पित्निन्द्राश्चतुर्दङा । 

सवो द्ादडादित्या स्द्रा एकादा स्मृताः ।। ९ ॥ 
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नक्षत्राणि दिषो भूषिः पातालं भूरभुवादिकम्‌ 

मा कुरुष्चात्र संदेहे सोऽह पार्थ न सङरय | २५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 

अनन्तच्रतमाहात्प्यं विधिं वद चिदा चर्‌! 

कि पुण्यं किं फलः चास्य किं दानं कस्य पूजनम्‌ ' १६ ॥ 

करेन चादौ पुरा चीर्ण मर्त्ये केन कारितम्‌! 

एवं सविस्तरं सर्व॑ ब्रृहमनन्तत्रतं मम । ९० '! 
श्रीकष्ण उवाच 

आसीत्‌ पुरा कृतयुगे सुमन्तर्नाम चै द्विजः । 

वसिष्ठगोत्रसष्भूतः सुरूपां स॒ धगोः सुताम्‌ । ५८ 

दीक्षानाप्रीं चोपयेपे वेदोक्तविधिना नृप, 

तस्थाः कालेन संजाता दुहितानन्तलक्षणां ।॥ ९५ ।' 

ज्ञीलानाप्नी सूुक्तीला सा वर्द्धते पितृवेदमनि । 

प्राता च तस्याः कालेन ज्वरदाहेन पीडिता ।। ९० 

विनष्टा सा नदीतीरे ययौ स्वर्ग पतिव्रता । 

सुमन्तुस्त॒॒ ततोऽन्य च धर्मपुखः सुतां पुनः । २९॥' 

उपयेये विधानेन द्क्रीलो नाम नामतः । 








टुङ्क्षीलो कर्कशं चण्डीं निव्यं कलदहक्रारिणीष. 11 २२ ॥ 
सापि शीता पितुगेहि गृहार्चनपरा वभौ । 
स्तम्भवहिर्द्रार णा || २३ ॥ 


स्वस्तिकः शाङ्कपदौ शच अर्चयन्ति पुनः पुर्वः ॥ २४ । | 
| कं सा वद्धे ज्ञीत्ा पितृवेङमनि सङ्गर । 
ततः कके बहुतिथे क्तौमारवद्ावर्तिती ।। २५ ॥ 
पित्रा दष्टा तदा तेन स्त्रीचिहा यौवने स्थिता । 
तां दृष्टा चिन्तयामास नराननुगुणान्‌ भुवि ।॥ २६ ॥ 








३ ० ज्रत-परिच्य 
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कस्यै देया मया कन्या विच्ार्य्येति सुदुःखितः । 
एतस्मिन्नेव काले तु मुनिर्वेदविदां तरः ॥ २७॥ 
कन्यार्थी चागतः श्रीमान्‌ कौण्डिन्यो मुनिसत्तमः । 
उवाच रूपसम्पन्नां त्वदीयां तनयां वृणो । 
पिता रदौ द्विजेन्द्राय कौण्डिन्याय शुभे दिने॥ २८ ॥ 
गृह्णोक्तविधिना पार्थं विवाहमकरोत्‌ तदा। 
निवत्यद्वाहिक सर्व॑ ्रोक्तवान्‌ कर्कं द्विजः 1 २९॥ 
किञ्िदायादिकं देयं जापात्तपारितोषिकम्‌ । 
तच्छृत्वा कर्कञ्ञा क्रद्धा ब्रोत्सार्यं क || ३० ॥ 








कौण्डिन्यो च्छचज्छनैः इानैः ॥ ३९ ॥ 
च्रीत्ं सुह्ीलामादाय नवोढां गोरथेन हि। 
ददर यमुनां पुण्यां तापुत्तीर्य तदे रथम्‌ ॥ ३२ ॥ 
संस्थाप्यावदयकं कर्तं गतः हिष्यान्‌ नियुज्य वै । 
मध्याह्वे भोज्यवेत्छायां सयुत्तीर्य सरित्तटे ॥। ३३ ॥ 
ददर ज्ञीला सा स्रीणां समूहं रक्तवाससाम्‌। 
चतुर्दङ्यापर्चयन्तं भक्त्या दैवं जनार्दनम्‌ ।। ३४ ॥ 
उपगम्य डानैः शीता पप्रच्छ स््रीकटदम्बकम्‌ । 
आर्याः किमेतन्ये त्रत किं नाप त्रतमीदृङाम्‌ | ३५॥ 
ता उज्चुर्योषितस्तां तु जहीतां जीलकविभूषणाम्‌ । 
अनन्तत्रतमेतद्धि त्रतेऽचन्तः प्रपुज्यते ।। ३६ ॥ 
सात्रवीदहमप्येतत्‌ करिष्ये व्रतमुत्तमम्‌ । 
विधानं कीदृकौ तत्र किं दान कश्च पुज्यते ।। ३७॥ 
स्रिय ऊचु 
ज्ञीले सदन्नत्रस्थस्य चुन्नान्ना संस्कृतस्य च । 
अद्ध चिष्ाय दाततव्ययपर्दधपात्पनि भोजनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हाक्त्या च दक्षिणौ दद्याद्‌. वित्तक्ताख्यविवर्जितः । 
कर्तव्य सत्सर्त्तीरे विधिनानेन मानिनी । ३९ ॥ 























गन्थः पुष्पै सयैवेदधैरनानापक्ान्नसंयुते वयुः 
तस्याग्रतो दृढ न्यस्य कुङ्कुमाक्तं सुदोरकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
चतुर्ददाग्रन्थियुतं धाद्यरचयच्छभः । 





ततस्तु दक्षिणे पुंसौ स्रीणां वामे करे न्यसेत्‌ ।। ४२॥ 
अनन्तसंसारमहासमुद्रमश्नै समभ्युद्धर वासुदेव । 
अनन्तरूपे विनियोजयस्व अनन्तरूपाय नमो नपस्ते' ।। ६३ ॥ 
अनेन दोरक बरदध्वा कथां श्रुत्वा हरेरिमाम्‌ 
ध्यात्वा नारायणं देवमनन्तं विश्वरूपिणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भुक्त्वा चान्ते व्रजेद्‌ वेहम भद्रे प्रोक्तं व्रतं तव ॥ ४५॥ 
श्रीकृष्णं उवाच 
एवमाकण्य राजेन्द्र प्हष्ठेनान्तरात्पना 1 
सापि चक्रे व्रतं इीत्ा करे बदध्वा सुदोरकम्‌ । ४६ ॥ 
प्ाथेयपर्धविघ्राय दक्वा स्व॑ तत्त: । 
पुनर्जगाम संहृष्टा गोरथेन स्वकं गृहम्‌ ।। ४७ ।। 
रत्रा सहैव ज्ञानकैः प्रत्ययस्तत्क्षणादभूत्‌ । 
तेनानन्तव्रतेनास्या बभौ गोधनसंकुलम्‌ ॥ ८ ॥ 








देवाङ्गनैव सम्यन्ना सावित्रीप्रतिमाभवत्‌ ॥ ५० ॥ 
कदाचिद्पविष्टाया दृष्टो बद्धः सुदोरक 
ज्ञीलाया हस्तमूले तु भर्त्रा तेन द्विजन्पना ॥। ५९ ॥ 
किमिदं दोरक ज्ञील्े मम॒ वज्याय कल्पितम्‌ । 
धृते सुदोरकं त्वेतत्‌ किमर्थं ब्रूहि तत्त्वतः ।॥। ५२ ॥ 





यस्य परसादात सकलम धनधान्यादिसम्पदः । 
लभ्यन्ते मानवैश्चापि सोऽनन्तोऽयं मया धृतः ॥ ५३ ॥ 
क्ीतल्ायास्तद. च्चः श्रुत्वा रत्रा तेन द्विजन्पना । 
श्रीपदान्धेन कौरव्य साक्षेपं ोरितस्तदा ।। “४ ॥ 
कोौऽनन्त इति मूढेन जल्पता पापकारिणां । 
क्षिप्तो ज्वालाकुले वहम हा हा कृत्वा श्रधावती ।। ५५ ॥ 
च्रीला गृहीत्वा तत्‌ सूत्रं क्षीरमध्ये समाक्षिपत्‌ । 
तेन कर्मविपाकेन तस्य श्रर्विलियं गत्ता ।। ५६॥ 
गोधनं तस्करै्नति गृहं दग्धं धन गतम्‌ । 
यद्‌ यथैवागते गेहे तत्‌ तथैव पुनर्गतम्‌ ।। ५७॥ 
स्वजनैः कलहो नित्यं बन्धुधिस्तर्जनं तथा । 
न कच्चिद्‌ वदते लोकस्तेन साद्ध॑ युधिष्ठिर ॥ ५८ ॥ 
इारीरेणातिसंतप्नो पनसाप्यत्यन्तदुःखित्तः । 
निर्वेद॑परम॑घ्रापः कौण्डिन्यः प्राह तां मुनिः ।॥ ५९ ॥ 
कौण्डिन्य उवाच 
ज्ीले पपेदमुत्न्नं सहस्रा शोककारणम्‌ । 
येनातिदुःखपस्माकं जातः सर्वधनश्षयः ॥ ६० ॥ 
स्वजनैः कलहो गेहे न कश्चिन्पां भरभाषते। 
हारीरे नित्यसंतापः खेदश्चेतसि दारुणः ॥ ६९॥ 
जानासि दुर्नयः कोऽत्र किं कृत्वा सुकृतं भवेत्‌ । 
प्रत्युवाचाथ तं चीला सङ्गीता ज्ीलमण्डना | ६२ ॥ 
ज्ञीलोवाच 
प्रायोऽनन्तकृताश्चेपपापसम्भवजं फलम्‌ । 
भविष्यति पटाभाग चदर्थं यत्नमाच्रर ।। ६३ ॥ 
एवपुक्तः स विप्र्षिर्जगाप मनसा हरिम्‌ । 
निर्वेद निर्जगापाश्च कौण्डिन्यः भ्रयततो वनम्‌ ॥ ददं ॥ 





तपसे कृतसंकल्यो वायुभक्षी द्विजोत्तमः । 





सस्य प्रसादात्‌ चन्या] । 

धनादिकं पपातीव सुखदुः खब्रदायकम्‌ । ६६ ॥ 

एवं संचिन्तयन्‌ सोऽथ बभ्राम विजने चने । 

तत्रापञवन्हाचूतं पुष्पितं फलितं यथा ।। ६७ ॥। 

वर्जिते पश्चिसंघातै भ = | 

तमपृच्छत्‌ त्वयानन्तः कचिद्‌ दृष्ट २ ॥ ६८ ॥ 

ब्रहि सौग्य ममातीव दुःखं चेतसि वर्तते । 

सोऽब्रवीद्‌ द्र नानन्तं कचित्‌ पड्यामि वा द्विजं ॥। ६९ ॥ 

एवं निराकृतस्तेन स जगामाथ दुःखितः । 

क्त द्रक्ष्यामीति गच्छन्‌. स॒ गामरपडयत्‌. सवत्सक्राम्‌ ।। < ॥ 

तृणमध्ये च धावन्तीमितश्चेतश्च पाण्डव । 

अब्रवीद धेनुके ब्रूहि यद्यानन्तस्त्वयेक्षितः ।॥ ७९ ॥ 

सा चोवाचाथ कौण्डिन्य नानन्तं वेद्म्यहं द्विज । 

ततो व्रजन्‌ ददङ्ापि गोवृषं शद्रे स्थितम्‌ । 

दृषा यपथ्रच्छ गोस्वामिन्ननन्तो वीश्चित्तस्त्वया । ७२ ॥ 

ततो त्रजन्‌ ददश्चभरि रम्य पुष्करिणीद्रयम्‌ ।। ७३. ॥ 
जल्कक त्छमण्डित ॥ ७ ॥ 

सेचितं भ्रमौरद॑सेश्चकत गडवैर्वकः । 

ते चापृच्छद द्विजोऽनन्तो भवदभ्यां नोपलक्षितः ॥ ७५५ ॥ 

ऊचतुस्ते युष्करिण्यौ नानन्तो वीक्षितो द्विज । 

ततो तजन ददङ्ापरि गर्दभं कुञ्जरं तथा ॥ ७8 ॥ 

तावप्युक्तौ द्विजेनेस्थं नेति ताभ्यां निवेदितम्‌ । 

एवं सम्पृच्छ्य नष्ठाह्ञस्तत्रैव निषसाद ह ॥ ७७ ॥ 








क = 


कौष्िन्यो विदह्वत्लीभरतो निराञ्लो जीवने नृप । 
दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य पपात भुवि भारत ॥ ७८ ॥ 

प्राप्य संज्ञापनन्तेति जल्पन्नुल्थाय स द्विजः । 

नूनं त्यक्ष्याम्यहे प्राणानिति संकल्प्य चैतसि । ७९ ॥ 
योटबुध्य वचुश्चेऽस्मिस्ताचद्‌ भरतसत्तम । 

ऽपि प्रत्यक्ष सपजायत्तं ।। ० ॥ 

बृद्धव्राह्मणकरू्पेण इत एहीत्युवाचच तम्‌ । 

प्रगृह्य दक्षिणे पाणौ गुहायां प्रविवेश्य तम्‌ ॥ ८९१ ॥ 

स्वा पुरीं दरयापास दिव्यनारीनीर्यताम्‌ । 

तस्यां विविधमात्पानं दिव्यसिंहासने ज्रुभे। ८२। 

पार््स्थे शङ्खचक्र च गदागरुडटोधितम्‌ । 

दर्यामास्र विप्राय स्वीयं रूप्रपनन्तकय । ८३ ॥ 

चिभरतिधेरैश्चानन्तैरनन्तपपितौजसम । 

तं दृष्टा तादृ रूपमनन्तमपराजितम्‌। ८४ ॥ 

वेद्यमाने जगादोचचैर्जयद्ाब्दपुरस्सरम्‌ । 

पापोऽहं पापकमहिं पापात्मा पापसम्भवः ॥ ८५ ॥ 

त्राहि पां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव । 

तच्छृत्वानन्तदेवेकाः श्राह सुच्निग्धया गिरा ॥ ८६ ॥ 

पा भैस्त्वं ब्रूहि विप्रन यत्‌ ते मनसि वर्तते । 

कौण्डिन्य उचाच 

पया ध्ुत्याचलिप्रेन न्रोरितोऽनन्तदोरकः । 

तेन कर्मविपाकेन भरतिर्पे च्रत्छ्यं गता ॥ ८७॥ 

स्वजनैः कलहो गेहे न कश्चिन्यां भ्रभाषते। 

तस्य पापस्य मे ज्ान्ति कारुण्याद्‌ चक्तपर्हसि ।॥ ८८ ॥ 


श्रीकष्ण उवाच 


श्रीअनन्त उवाच 
स्वगृहं गच्छ कौण्डिन्य मा विल्यम्बं कुरु द्विज । 
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परिष्यति नरो यस्तु प्राप्स्यति परमां गतिम्‌ ॥ 
गच्छ चिप्र गृहं शीघं यथा येनागतो हयसि ॥ 
कौण्डिन्य उवाच 
स्वामिन्‌ पृच्छामि ये ब्रूहि किंचित्‌ कोचृहलं मया । 
अरण्ये श्रमता दृष्टं न तद्‌ वेद्धि जगदरो ॥ 
स चृतवृक्षः कस्तत्र का गौः को वृषभस्तथा । 
क्रमत्मोत्पलक्ह्काः रोधितं सुपनोहरम्‌ ॥ 
मया दृष्ठं महारण्ये तत्‌ किं पुष्करिणीद्धयम्‌ । 
कः खरः कुञ्जरः कोऽसौ कोऽसौ वृद्धो द्विजोत्तमः ॥। 
श्री अनन्त उवाच 
स॒ चूतवृक्षो विप्रोऽसौ विद्यावेदविल्लारदः \ 
स्चोऽर्धितोऽपि न च प्रादाच्छिष्येभ्यस्तः 








९१ ॥ 


४ ॥ 


९५ ॥ 


९६ ॥ 


७ ॥। 


६ ॥ ६. ॥ 





ब्राह्यण्यौ केचिदप्यास्तौ अथगिन्यौ ते परस्परम्‌ ॥ 
धर्माधर्मादि यत्‌ किंचित्‌. तन्निवेदयतो मिथः । 


२९ ॥ 


विताय न क्लिद्‌ दत्मति्ौ दुर्बलेऽपि वा ।। ९०० ॥ 


भिक्षा दत्ता न वार्थिभ्यस्तेनच पापेन कर्मणा । 





खरः क्रोधस्त्वया दृष्ट : कुड्भरो मद उच्यते । 
गुहासंसारगह्वस्म्‌ ।॥ ९०२ ॥ 


ब्राह्मणोऽसावनन्तोःऽह 





परस्परम्‌ ॥ ६५९ ॥ 





अरण्ये वर्तमानं तं पाण्डुपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
सबान्धवं सुखासीनं भ्रययौ व्यास आदरात्‌ ॥ 
ते दृष्टा मुनिचार्दूलं व्यासं घरत्याययौ नृपः । 
मधुपक च सार्य स दत्वा तस्म उवाच तम्‌।॥ २ ॥ 


१ ॥ 











संकष्ठनाहानं 
चत्कर्तुः सर्वकार्याणां निष्यत्तिजयिते 
विद्यार्थी क्ते चिद्या धनार्थी भते धनप्‌ । 

प्रोषिता या पुरन्धी करोति व्रतमुत्तमम्‌ ॥ २५५ ॥ 


नित्यं द्भ फत्छ्दं भुवि । 
घ्ुवम्‌ ।॥ १९४ ॥ 





दषे त्रत्त-परिचय ( माघकृष्ण ) संकषटचतुर्थीत्रत-कथा ३६७ 
इत्युक्त्वा दवदेवेडास्तत्रैवान्तरधीयत । युधिष्ठिर उवाच 
स्वघ्रधराय॑ स तद्‌ दृष्टा तततः स्वगृहमागतः ॥ १०३ ॥ अद्य मे सफलं जन्प भअवत्ताऽऽगमने कृते । 
कृत्वानन्तत्रतं सम्यङ न्व वर्षाणि पञ च । यतं संकष्ठ हि संजातं चने पम निवासिनः ॥ ३ ॥ 
भुक्त्वा सर्वमनन्तेन यथोक्तं पाण्डुनन्दन ।। १०४ ॥। तत्‌ सर्व विलयं जात भवतो दङनिन हि । 
अन्ते वै परण प्राप्य गतोऽनन्तपुरं द्विजः ।। ९०५ ॥ | आत्मानं . साधु मन्येऽहं राज्यतृष्णापरादमुम्‌ ॥ ४. ॥ 
तथा त्वमपि राजर्षे कथां शृण्वन्‌ व्रतं कुरु । दुःखितं मां पुनः स्वामिन्‌. राज्यश्रष्टं वने स्थित्तम्‌ । 
्राप्सयसे चिन्तिते सर्वमनन्तस्य व्यो यथा ॥। ९०६ ॥ चते भीमादयः सर्वे बान्धवा व्यथयन्ति भोः। ५ ॥ 
यद्वच्तुर्दडो वर्ष फल ध्राप्रं द्विजन्पना । राकौ सुवीर्या हि  पच्छासनविषौ ् 
क ~ - भाक इयं व तु द्रौपदी साध्वी राजपुत्री पतिन्रता ॥ ६ ॥ 
4 - प २ ॥ व साप्यथ 8 दुःसखोपथोगिनी । 
| | ; । | सया कष्टानुजीविना ॥ ७ ॥ 
यत्‌ कृत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संङायः ।॥ १०८ ॥ | न दायादैर्लण्ठितं + क व ४ कन्दरस्य | १ "9 
येऽपि शृण्वन्ति सततं पठ्यमानं पठन्ति च; पराजिता वयं तब्रह्मन॒ सुहद्धिर्बन्धुभिस्तथा॥ ८ ॥ 
तेऽपि पापविनिर्मुक्ताः प्राप्स्यन्ति च हरेः पुरम्‌ ॥ १०९ ॥ वनं अ्रस्थापिता दूतैरिदमूचुस्तथैव च । 
ससारगह्वरगुहासु सुखं विहरतु कुर्वन्तु गमनं ज्ीध्रं चनाय भवदादयः।॥ ९ ॥ 
वाज्छन्ति ये कुरुकुलनोदद्धव शुद्धसत्त्वाः । इत्थं निराकृताः स्वापिन्‌. यदा तद्‌ नयागत्ताः । 
सम्पूज्य च त्रिभुवनेश्मनन्तदेवं अहं तदा ब्रभूत्यहीन्‌ न द्रक्ष्यामि भवादृद्ान्‌॥ १० ॥। 
चश्चन्ति दक्षिणकरे वरदोरके ते।॥ १९१०॥ यद्यस्ति ब्रतमेकं हि सर्वसंकष्टनाडानम्‌ । 
इति श्रीभविष्योतरपूराणे अनन्तनरतकथा समाप्त तद्‌ व्रतं कथय ब्रहमन्ननुग्राह्मोऽस्मि सत्र ॥ १९१॥। 
= ण क. इत्युक्तवन्तं राजानं क सर्वसकष्टनाङानम्‌ । 
7 ` उवाच प्रीणयन्‌ व्यासो धर्मजं त्रतपुत्तपम्‌ ।॥ २२॥ 
( माघकृष्ण ) संकष्टचतुर्थीत्रत-कथा त्यास उतच 
| नास्ति भूमण्डले राजँस्त्वत्समो धर्मतत्परः । 
सृत उवाच । कथयामि व्रतं तेऽद्य त्रतानाम॒त्तमोत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 





३६८ व्रत-परिचय 
ईप्पितं लभते सर्व पतिना सह मोदते । 
संक्छेऽपि यराक्षिप्नो मानवो अहपीडितः ।॥ १६॥ 
परिवारितः । 


स्नाप्राच्ये दीश्चिततो नित्यं सन्तरिभि 
सहद्धिर्बन्धथिश्चैव ततथा पुत्रैः समन्वितः ॥ ९७ ॥ 
तस्य तु परियकर्त्रीं च पत्नी गुणवती प्रिया । 
चाघ्रा रल्लावलीत्यासीत्‌ पतिन्रतपरायणा ।। ९८. ॥ 
तयोः परस्रं प्रीतिरभवच्च गुणाश्रय । 
कदाचिद्‌ दैवयोगेन हतं राज्यं च वैरिभिः ॥ ९९॥ 
क्रोडो च्ल चापहतं विध्वस्तो बन्धुभिः सह । 
रत्नावल्या तया साध्व्या निर्गतो भूमिवल्ल्भः ॥ २० ॥ 
चने क्षुधार्तः करितो द्येकवासास्तृषातितः । 
इतस्ततश्चरन्‌ राजन्नातपेनातिपीडितः । २९ ॥ 
एकाकी वनमासाद्य पल्या सराद्धै युधिष्ठिर । 
सूर्ये चास्ताचल याते अरण्ये च श्िवार्दिते ॥ २२॥ 
व्याघ्राश्च चुक्तुशुस्तत्र पर्जन्योऽपि ववषं ह। 
कण्टकैः क्रैशिता राज्ञी दुःखादाक्रन्दपीडिता ॥ २३ ॥ 
तं विलोक्य नृपश्रेष्ठो दुःखेनैव तु पीडितः । 
ततः भ्रभातछपये मार्कण्डेयं महामुनिम्‌ ॥। रट ॥ 
ददं राजा तत्रैव विस्पयालिष्टपानसः। 
उपगम्य जायैस्तं ततु दण्डवत्‌ पतितो भ्रुवि २५॥ 
अब्रवीद्‌ क्चन॑ राजा मार्कण्डेयं पहामुनिम्‌ । 
किं कृते हि पया स्वापिन्‌ दुष्कृतं कथयस्व तत्‌ ।। २६ ॥ 


केन कर्पविपाकेन राज्यलक्ष्मी: पराङ््पुरखी । 
मार्कष्डेय उवाच 
शृणु राजन्‌ अवक्ष्यामि यत्‌ कृत॒ पूर्वजन्मनि ॥। २७ ॥१ 
पूर्व ग (> गहनं चनव । 
परितो ववे॥ २८ ॥ 





बि व को) छ चः ते नि क कि क क क क्त कः 


( माघकृष्ण ) संकष्चतुर्थीव्रत्त-कथा 


तस्मिन्‌ रात्रौ भ्रमन्‌ राजंश्चतुध्यां माघकृष्णके । 
दृष्ठं ज्रुभं च कृष्णायास्तटाकं पृथुनिर्मलम्‌ ।॥ २९ ॥ 
तत्तीरे नागकन्यानां खयृहव॑ रक्तवाससम्‌ । 
गणेतौ पृजयन्तीनां दृष्टवान्‌ निरतं व्रते ॥ ३०॥ 
उपगम्य डानैस्तत्र पृष्टास्तास्तु त्वया विभो । 
आर्याः किमेतन्ये सर्वं कथयध्वं हि तत्वतः ॥ ३९॥ 
नागकन्या ऊचुः 
पूजयापो गणपतिं व्रतं सिद्धिषदायक्प्‌ । 
ज्ञान्तिदं पृषठिदं नित्यं सर्वव्याधिविनाज्ञनम्‌। ३२ ॥ 
पुनः पृष्ठं त्वया तत्न किं दानं पुज्यतेऽत्र कः । 
किय ऊचुः 
यदा चोत्पद्यते यक्तिपधि पासि गणाधिपम्‌ । ३३ ॥ 
कृष्णायां च चतुर्थ्यां वै रक्तपुष्पैः प्रपूजयेत्‌ । 








धपैर्दपिश्च नैवेदैरन्यैरभक्तिसमाहतैः । ३४ ॥ 

बन्पोदकान्‌ कृत्वा पूरिच्छा घृतपाचिताः । 
नैवेद्यं षड्रसं सर्व गणेल्ाय निवेदयेत्‌ ।॥ ३५ ॥ 
ततो गृहीत्वा राजेनद्र त्वया संकष्टनाङ्नम्‌ । 


व्रतं कृतं भक्तिपूर्वं साद्व तस्य भ्रभावतः।॥ ३६॥ 
अश्रवद्‌ धनधान्ये ते पुत्रपौत्रसमन्वितम्‌ । 
कर्सिमिश्चित्‌ खमये राजन्‌ धनपत्तेन सिद्धिदम्‌ ॥ ३७ ॥ 
विस्पृत्तं॑तद्‌ व्रतं नैव कृतं यल्नेन भूतिदम्‌ । 
ततः प्राप्रं हि पञ्छत्वमायुषोऽन्ते त्वया विभो।॥३८॥ 
तदमभावाद्‌ राजकृक्े विद्नाले प्राप्तमुत्तमम्‌ । 
त्वया जन्म नृपश्च राज्य भ्राप्रं तथा चिभो।३९॥ 


सुहन्पित्रध्रियायुक्तः प्राप्तोऽसि विपुलं वसु । 
कृतावज्ञा ब्रतस्यान्तस्तत््‌ प्राप्रं फरूपीदुदप्‌ ।॥ ४० ॥ 
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राजोवाच 
अधुना क्रियते स्वामिन्‌ कथ्यतां पप सूत्रतम्‌ । 
यत्‌ कृत्वा सकल राज्यं पघराप्यते च मया पुनः ॥ ४९॥ 
ऋषिरुवाच 
ब्रतसंकल्पमाडु त्वं कुरु चादौ नृपोत्तम । 
प्राप्स्यसि त्वं हि राज्यं च सदेहं मा कुरु प्रभो ।\। ४२॥ 
इत्युक्त्वा स मुनिश्रेष्ठो हान्तर्घानमगात्‌ ततः । 
मनेस्तद कचनं श्रुत्वा त्रतसंकल्पमात्तनोत्‌,॥ ४३ ॥। 
राजाक्ररोन्पुनिषोक्तं सकलै तद्‌ व्रतं शुभम्‌ । 
आयाताः सकलास्तस्य मन्तरिभृत्याश्च सैनिकाः ।। ठट ॥ 
समाययौ नृपश्रेषठस्तत्क्षणात्‌ स्वयमेव हि । 
लब्ध्वा स्वकीयं राज्यच गणेड़ास्य प्रसादतः ॥ ४५ ॥ 
खुभुजे मेदिनीं राजा पुत्रपौत्रसमन्वितः । 
तस्पात्‌ त्वपपि राजेन्द्र कुरु स्ंकष्टनालानम्‌ ।। ४६ ॥ 
व्रतं सिद्धिदं नृणां सत्रीणां चैव विदोवतः। 
युधिष्ठिर उवाच 
सविस्तरं त्तं ब्रहि कृप्या कष्टनाह्ञनम्‌ ॥ ४७॥। 
व्यास उवाच 
यदा संङ्केश्ितो राजन्‌ दुःखैः संकष्टदारूणैः । 
पुमान्‌ कृष्णचतुर्थ्या तु तदा पूज्यो गणाधिपः ॥ ४८ ॥ 
श्रावणो बहे पक्षे चतुर्थी स्याद्‌ विधूय । 
तस्मिन्‌ दिने व्रतं य्ह संकष्टाख्यं युधिष्ठिर | ४९ ॥ 
माघे वा कृष्णपक्षे तु चतुर्थी स्याद्‌ विधूदये । 
तस्मिन्‌ दिने त्रतं ग्राह्यं संकष्टाख्यं युधिष्ठिर ।॥ ५० ॥ 
प्रातः शुचिर्भवेत्‌ सम्यग्‌ दन्तधावनपूर्वकम्‌ 
निराहारोऽद्य रदेवेदा यावच्चन्दरोदयो भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
भ्रोश्च्यापि पृजयित्वाहै गणे क्रणं गततः । 


कृत्यैवमादौ संकल्पं सनात्वा शुङ्गतिलैः शुभैः ।। ५२ ॥\ 














आदह्धिकं तु विधायैवं पूजां च कृरु सुव्रत । 
यथादाक्त्या तु सौवर्णीं भ्रतिपौ च विधाय च ॥ ५३ ॥ 
सौवर्ण राजते ताने मृण्मये वाथ जाक्तितः। 
पुष्पैः फलैः पूर्णो देवं ॑तत्रैव विन्यसेत्‌ ।॥ “५ ॥ 
शुभे देशो न्यसेत्‌ कुम्भं वस्त्रे तत्र निधाय च। 
पद्ममषटदल कृत्वा गन्धाद्यैः पूजयेत्‌ ततः ॥ ५५५ ॥ 
रक्तपुष्यैश्च धूपैश्च एथिर्नापपदैः पृथक । 
आवाहनं गणकाय आसनं विघ्लनार्िने ॥ ५६ ॥ 
पाद्य लम्बोदरायेति अर्ध्य चन्रार्धधारिणे । 
विश्चधियायाच्पनं स्नानं च ब्रह्मचारिणे ॥ ५७॥ 
चन्दन सुद्रपुजाय पुष्पं च गुणहाल्िने ।॥ ५८ ॥ 
भवानीप्रियकर्त्रै च धृपं दद्याद्‌ यथाविधि) 
दीपं सुद्रधियायेति नैवेद्यं विघ्ननादिने। ५९॥ 
ताष्बत्मे सिद्िदायेति कलं संकषछनारिने। 
इति नापपदैः पुजा कृत्वा मासयमाज्छणु ॥ ६० ॥ 
आवण सप्रलदलकान्‌ चथभस्ये दधिभक्षणम्‌। 
आश्विने चोपवासं च कार्तिके दुग्धपानकम्‌ ।॥ ६९ ॥ 
प्रार्गङ्ीरवे निराहारं पौषे गोपमूत्रपानकम्‌ । 
तित्कोश्च भक्षयेन्माधे फाल्गुने धृतदार्कराम्‌ 1 ६२ ॥ 
चैत्रे पासि पञ्चगव्यं दुर्वास तु साधवे, 
ज्येष्ठे धतं पल भोज्यमाषादढे मथुभक्षणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इति मास्यमान्‌ कृत्वा नरो पुच्येत संकरात्‌ । 
ुञ्गीयाद्‌ वा तथा सप्तमासान्‌ वा स्वेच्छया सुसवम्‌ ।॥। ६४ ॥ 
अचयक्तश्चेत्‌ ततः सिद्धिर्भविष्यति न संङायः। 
एवं पूजा प्रकर्तव्या बोडदौरुपचारकैः ॥ ६५ ॥ 
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मोदकान्‌ कारयेद्‌ राजंस्तिकजान्‌ दङासंख्यकान्‌ \। ६६ ॥ 
देवाय स्थापयेत्‌ पञ्च॒ पञ विप्राय दापयेत्‌ । 
पूजयित्वा तु तै विप्रं भक्तिभावेन देववत्‌ ।। ६७ ॥। 
दक्षिणां च यथाराक्त्या दत्त्वा पञ्चैव मोदकान्‌ । 





साज्जलिः अद्धया राजन्निमं स्तोत्रमुदीरयेत्‌. ।। ६८ ॥ 
'संसारपीडाव्यथित्तं हि मो सदा 
संकष्टभूतं सुमुख प्रसीद । 
त्व जाहि खा चाद्य कष्टसंघान्‌ 
नमो नपः क्टविनाङ्ञनादय' ॥ ६९ ॥ 


इति सम्प्रार्थ्य देवेक्रौ चन्द्रायार्घ्यं निवेदयेत्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ जयेत पश्चाद्‌ गणेराघ्रीतये सदा ।॥ ७० ॥ 
स्वय॑ भुञ्जीत पञ्चैव मोदकान्‌ बन्धुभिः सह । 
अदाक्तौ त्वेकमन्न वा भुञ्जीयाद्‌ दधिना सह । ७९ ॥ 
अथवा भोजनं कार्यमेकवारं हि पाण्डव । 
भूचिज्ञायी जितक्रोश्चो लोभदम्भविवर्जितः ॥ ७२ ॥ 
अनेनैव तु मन्त्रेण ब्रती सम्यग्‌ विधानतः । 
सोपस्करं च प्रतिमामाचार्याय निब्रेदयेत्‌॥ ७३ ॥ 








गच्छ गच्छ सुरश्चष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर । 
व्रतेनानेन सुभ्रीतो यथोक्तफल्दो भव ।। ७४॥ 
उद्यापने भ्रकर्तव्यं चतुध्यीं यपाध्कृष्णके । 
गाणपत्यं सदाचारं सर्वजास्रविहारदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
आचार्य वरयेदादौ यथोक्तविधिनार्चयेत्‌ । 
एकविंडातिविप्रान्‌ वै वस्राल॑कारभूषणौः ॥ ७६ ॥ 


१. आर्भ्रयोग । । 


( माघकृष्णा ) संकष्टचतुर्थीत्रित-कथा 
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पूजयेद्‌ गोहिरण्यादचैर्मोदकैश्चैव होमयेत्‌ । 
अष्टोत्तरसहस्रं तु इतं चाष्टाधिकं तथा ॥ ७७॥। 
अष्टाविंडातिरष्ौ खा 





सपत्नीकं मुवणर्गोभूवस्रादिभूषणौः ।। ७८ ।। 
छन्नं चोपानहौ दद्यात्‌ कमण्डल्टगृहादिभिः । 





आचाय पुजयेद्‌ राजन्‌ गणेङास्य तु तुष्टये । ७९ ॥ 
एव॑ कृत्वा विधानेन भसन्नो नात्र संद्ययः। 
प्रतिमासं त्तु यः कु्यति. त्रीण्यन्दान्येकयेव वा| ८० ॥ 
अथवा जन्पपर्यन्तं तस्य दुःखं कदा च न। 
दारिद्रयं न भवेत्‌ तस्य संकष्ठ न भवेदिह । ८२ ॥ 
वत्सरान्ते इदङा वै ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ततः । 
विद्यार्थी लभ्ते विद्यां धनार्थी लभ्ते धनम्‌ । ८२ ॥ 
पुत्रार्थी लभ्ते पुत्रं सौभाग्यं च सुवासिनी । 
राज्यार्थी लभते राज्यं सुखार्थी लभते सुखम्‌ ।॥ ८३ ॥ 


शृण्वन्ति ये व्रतमिदं चुभमीदूरीं हि 
तेवै सुखेन भ्रुवि पूर्णामनोरथा शः । 

नित्यं भवन्ति सुखिनो ललनाः पुमांसः 
मत्पुत्रपौत्रधनधान्ययुत 


पृथिव्याम्‌ ॥ ८४ ॥ 
एवमुक्त्वा ततो व्यासस्तत्रैवान्तरधीयत । ` 
वुधिष्ठिरस्तु तत्‌ सर्वमकरोद्‌ राजसत्तमः ।॥ ८५ ॥ 
तेनं व्रतप्रभावेण स्वराज्यं चाप्रवान्‌ चपः । 

स्मत एवराच्यपल्श्न्ञपः ॥। ८६ ॥ 
पकष्टहरगणपतित्रतकथया समाप्ता 
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श्रीडिवरात्नित्रत-क्छथा अज्ञानेनापि भो विप्राः पृष्कसेन दुरात्मना । 
॥ 0 माघमासेऽसिते पश्च चतुर्दश्यां विधूदये ।। १२ ॥ 
त्मरेमञश उवाच पुष्कसोऽथ दुराचारो वुक्षादवततारे सः । 
आसीत्‌ पुरा महारोद्रश्चण्डो नाम दुरात्मवान्‌ । आगत्य जलसंकाडौ मत्स्यान्‌ हन्तु प्रचक्रमे ॥ ९३ ॥ 
क्ररसंगो निष्कृतिको भूतानां भयवाहकः ॥ ९ ॥ नृव्धक्रस्यापि घार्याभू्राघ्ना चैत घनोदरी । 
जालेन मत्स्यान्‌ दृष्टात्मा घ्ातयत्यनिङं खल । दृष्टा सखा पापनिरता परद्रव्यापहारिणी ॥ १४ ॥ 
भल्सैर्मगाज्छवापदोश्च कृष्णसाराश्च सल्लकान्‌ ॥! २ ॥। गृहान्निर्गत्य सायाहे पुरद्वारवदिः स्थिता । 
खडगांश्चैव च दुष्टात्मा दृष्टा कांश्चिच्च पापवान्‌ । वनयागं प्रपडयन्ती पत्युरागमनेच्छया ॥। ९५ ॥ 
पञ्षिणोऽघातयत्‌ क्रुद्धो ब्राह्मणांश्च विहोषतः ।। ३ ॥ चिराद्‌ धर्तरि नायाते चिन्तयामास लृब्धक्री । 
तटृब्धक्रो हि महापापो दुष्टो दुष्टजनपियः । -*# अद्य सायाह्ववेलायामागता सर्वल्यृच्धकाः ।। १६ ॥। 
भार्या तथाविधा तस्य पुष्कसस्य महाभया ।। ड ॥ ५ सच्छन्न ५५८ विरिश्लो दिशाः । 
एवं विहरतस्तस्य बहकात्तोऽत्यवर्तत । ॑ यापद्वयं यातं मतंग: समागत्तः ॥ १७ ॥ 
गते बहुतिथे काले पापौधनिरतस्य च ॥ ५ ॥ किं वा केसरल्ोभेन सिंहेनैव विदारितः । 
निषद्घे जलमादाय कत्पिपासार्ितो भूम्‌ । क्छ भु्जगफणारतनहारी सर्पविषार्दितः । ९९ ॥ 
निद्धि यापीयाञ्च्छीवृक्षोपरि संस्थितः ॥ ६ ॥ | कि ५. वा वराहद्रष्ठाग्रघातैः पञ्चत्वमागतः । 
। = धत्ोभेन वुक्षाप्रात्‌ स वै प्रपतित्तौ भुचि। १९॥ 


क्तान्तेषयापि पृच्छामि क्र गच्छामि च कं पघ्रति। 
एवं विलप्य बहधा निवृत्ता स्वं गृहं प्रति । २०॥ 





४, नैवान्नं नो जलं किंचिन्न भुक्तं तदिन त्या। 
चिन्तयन्ती पतिं चापि दुब्धकी त्वनय्िज्ञाम्‌ ।। २९॥ 
= अथ प्रभाते विपक्ते पुष्कसी वनमाययौ । 
श्रीवृक्षमूले वत्ता अङानार्थं च तस्यान्नमादाय त्वरिता सती ॥ २२॥ 
लिङ्गि च तस्योपरि दुष्टभावः। ९ ॥ भ्रममाणा वने तस्मिन्‌ ददर महतीं नदीम्‌ । 
तर्ष गण्डुषवजले दुरात्पा तस्यास्तीरे समासीनं स्वपतिं प्रेश््य हर्षिता ॥ २३ ॥ 
द्च्छया तानि शिवे पत्तन्ति। तदन्नं कूलतः स्थाप्य नदीं तर्तुं भ्रचक्रमे। 
श्रीवृक्षपर्णानि ५) रैवयोगा- निरीश््य चाथ चत्स्यान्‌ स॒ जारघ्ोतान्‌ समानयत्‌ ।॥। २४ ॥ 
उनातं च सर्व शिवपूजनं तत्‌ ॥ १० ॥ (0, 5 त कि अ (क 
गण्डुषवारिणा तेन॒ स्रपनं च कृते महत्‌ । १. "सिंहस्कन्धक्तेद्ा' इति हेमचन्द्रः । 
चिल्वपत्रैरसंख्यातैरर्चने च महत्‌ कृतम्‌ \ १९॥ 
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तावत्‌ तयोक्तश्चण्डोऽसावेहि ज्ीधं च क्षय । 
अन्न त्वदर्थमानीतमुपोष्य दिवसं मया ॥ २५॥ 
कृत किमद्य रे यन्द॒ गतेऽहनि च किं कृतम्‌ । 
नाचित च त्वया भृढ लद्धितेनाद्य पापिना ।। २६॥ 
नद्या च्ातौ तथा तौ च दम्पती च शुचित्रतौ 1 
यावद्‌ गतश्च भोक्त स॒तावच्छवा स्वयमागतः ।। २७ ॥। 
तेन सर्व॑ च्चितं च तदन्नं स्वये हि। 
चण्डी अकृपिता चैव श्वानं हन्तुपुपस्थिता । २८ ॥ 
आवयोर्भद्वितं चान्नपनेनैव च पापिना । 
कि च चक्षयसे मृद भविताद्य चुभुरधितः। २९॥ 
एवं तयोक्तश्चण्डोऽसौ वभाषे त्तौ हिवपियः। 
यच्छरचा भक्षिते चान्नं तेनाहं परितोषितः ॥ ३० ॥ 
किमनेन हारीरेण चश्वरेण गतायुषा । 
छरीरं दुर्लभं ल्मेके पुज्यते क्षणरभगुरम्‌ ॥ ३९॥। 
ये पुष्णन्ति निजं देहं सर्वभावेन चाहताः। 
मूढास्ते पापिनो ज्ञेया लोकद्वयवहिष्कृताः ॥ ३२ ॥ 
तस्मान्मानं परित्यज्य क्रोधं च दुरवग्रहम्‌ । 
स्वस्था श्रव॒ विपर्ञोन तत्वबरुद्धया स्थिरा भव ॥ ३३ ॥ 
बोधिता तेन चण्डी सा पुष्कसेन तदा भृङम्‌ । 
जागरादि च सच्प्राप्रः पुष्कसोऽपि चेतुर्दहीप्‌।॥ ३४॥ 
शवराजिपरसंगाद जायते यद्धयसंङयम्‌ । 
तज्ज्ञानं परमे घराप्रः शिवरात्िभ्रसंगत्तः । ३५॥ 
यामद्वयं च संजातममावस्यौ तु तत्र॒ वै। 
आगताश्च गणास्तत्र बहवः शिवनोदिताः ।॥ ३६ ॥ 
विमानानि बहून्यत्र आगतानि तदन्तिकम्‌ । 
दृष्टानि तेन॒ तान्येव विमानानि गणास्तथा ॥ ३७ ॥ 
उवाच परया भक्त्या पुष्कसोऽपि च तान्‌ भ्रति । 
कस्मात्‌ खमागता यूयं सर्वे रुद्राक्षधारिणः ॥ ३८ ॥ 
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विमानस्थाश्च केचिच्च चृषारूढाश्च केचन । 
सर्वे स्फटिकसंकाशाः सर्वे चद्रार्धहोखराः ।॥ ३९ ॥ 


भुजङ्कभोगैः कृतहारण्पूषणाः । 
पथात्य भो वदतात्पनोचितम्‌ ।। ४० ॥ 


पुष्कसेन तदा पृष्ठा ऊचुः सर्वे च पार्षदाः । 

श्ट्रस्य देवदेवस्य संनघ्राः कमलेश्षणाः । ४९ ॥ 
गणा ऊन 

पेषिताःस्मो चयं चण्ड जिवन परपेष्ठिना। 

आगच्छ त्वरितो भृत्वा सस्त्रीको यानपारुह ॥ ४२ ॥ 

लििङ्घार्चनं कृते यच्च॒ त्वया रात्रौ शिवस्य च । 

तेन कर्मविपाकेन भ्राप्नोऽसि हिवसंनिधिम्‌।॥ ४३॥ 

तथोक्तो वीरभद्रेण उवाच प्रहसन्नि 

पुष्कसोऽपि स्वया बुद्ध्या भरस्तावसदृक्खं च्चः ।। ४४ ॥ 
पुष्कस उवाच 

किं पया कृतपद्रौत्र पापिना हिसकेन च। 

मृगयारसिकेनैव पुष्कसेन दुरात्मना ॥ ४५ ॥ 

पापाचारो यहं नित्यं कथं स्वर्गं त्रजाप्यहम्‌ । 

कथं लिदङ्कार्चनमिदे कृतमस्ति तदुच्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 

परं कौतुकमापन्नः पृच्छामि त्वां यथातथम्‌ । 

कथयस्व महाभाग सर्व चैव यथाविधि ॥ ७ ॥ 
तीरथद्र उवाच 

देवदेवो महदेवो देवानां पतिरीश्वरः । 

परितुषटोऽ्य हे चण्ड स यहे उमापतिः ॥ ४८ ॥ 

त्रासतंगिकत्या पाघे कृतं लिङ्गार्चनं त्वया । 

दिवतुष्ठिकरं चाद्य पृतोऽसि त्वंच संहाय: ।॥। ४९॥ 














करोल निरीक्षमाणेन विल्वपत्राणि चैव हि।। ५० ॥ 
छेदितानि त्वया चण्ड पतितानि तदैव हि। 
लिङ्गस्य मस्तके तानि तेन त्व सुकृती प्रभो । ५९॥ 
ततश्च जागरो जातो महान्‌ वृक्षोपरि धुवम्‌ । 
तैनैव जागरेणौवं तुतोष जगदीश्चरः ॥। ५५२ ॥ 





तेनोपवासेन च जागरण 


तुष्टो हयस्रौ देववरो महात्मा । 
तव प्रसादाय महानुभावो 
ददाति सर्वान चर्दो यमहाश्च ।। ५४ ॥ 
एवमुक्तस्तदा तेन वीरभद्रेण धीपता । 


पुष्कसोऽपि चिमानाग्रयमारुरोह च पड्यताम्‌ । ५५ ॥ 
गणानां दैक्तानां च सर्वेषा भाणिनामपि। 
तदा दुन्दुयो चैदर्भर्यस्तूर्याण्यनेकज्ञः ।॥ ५५६ ॥ 
वीणावेणुपृदङ्खानि तस्य चाग्रे गतानि च। 
जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः ।॥। ५७ ॥ 
कञवसौनिध्यपगमचण्डोऽसौ तेन कर्मणा । 
हिचरात्युपवासेन परं स्थानमुपागमत्‌ ।। ५८ ॥ 
पुष्कसोऽपि तथा प्राप्तः भरसंगेन सदाशिवम्‌ । 
किं पुनः श्रद्धया युक्ताः शिवाय परमात्मने ॥ ५९ ॥ 
पुष्पादिकं फल गन्धं ताम्बूलं भक्ष्यमृद्धिमत्‌ । 
ये प्रयच्छन्ति लोकेऽस्मिन्‌ रुद्रास्ते नात्र संह्ययः ॥ ६० ॥ 
किं कल तस्य चोदेदाः केनैव च पुरा कृतम्‌ । 
कस्माद्‌ व्रतमिदं जातं कृतं केन पुरा विभो ॥ ६९ ॥ 
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लोमश उवाच 
यदा सष्ठ जगत्‌ सर्व ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 
कात्छ्चक्र तदा नु्पान्विः 
द्वादङ्ा राङ्ायस्तत्र नक्षत्राणि 
सप्रविंरातिसंख्यानि मुख्यानि कार्यसिद्धये. ।। ६३ ॥ 
एथिः सर्व॑ प्रचण्डं च राहिभिखडुभिस्तथा । 
काल्चक्राच्वितः कालः क्रीडयन्‌ सजत जगत्‌ ।। देख ॥ 
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्ते सृजत्यवति हन्ति च । 
निबद्धमस्ति तैनैव काल्येनैकेन भो द्विजाः ॥ ६५॥ 
काल्मो हि ब्छर्बल्त्मोके एक एव्र न चापरः । 
तस्मात्‌ काात्पकः सर्वपिदौ नास्त्यत्र संञ्ञयः । ६६ ॥ 
आदौ कालतः च्ात्नाच्च त्योकनायकनायकः । 
ततो लोका दहि संजाताः सुष्टिश्च तदनन्तरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सषटेलवो हि संजातो कवाश्च क्षणमेव चं। 
क्षणाच्च निपिषं जात्तं॑ प्राणिनां हि निरन्तरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
चिपिषाणों च च्या व॑ पल इत्य्धिधीयते। 
पलैस्तु चषटिभिश्चैव घ्रटिकैव्छादिजायते ॥ ६९ ॥ 
घटिकानां हि षष्ठ्या वै अहोरात्रेति कथ्यते । 
पञ्चदङ्या अहोरात्रैः पश्च इत्यथिधीयते ।। ७० ॥ 
पक्चाभ्यां मास छव स्यान्पास्रा द्दह वत्सरः । 
तं काले ज्ञातुकापेन कार्य॑ज्ञानं विचक्षणैः । ७१९ ॥ 
सरतिपहिनपारभ्य पौर्णमास्यन्तमेव च । 
पश्च: पूर्णो हि यस्माच्च पूर्णिमेत्यभिधोयते ।। ७२ ॥ 
नष्टस्तु चन्द्रो यस्यं वै अमा सा कथिता बुधैः । 
अभ्िष्नात्तादिपितृणां भ्रियातीव बभरूत्र ह ।। ७३॥ 
त्रिङादिनानि दयेतानि पुण्यकाल्वयुतानि च । 
तेषा मध्ये विकेषो यस्तं शृणुध्वं द्विजोत्तमाः ॥ ७४ ॥ 
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सोगानौ चा वच्यत्तीपात्त उद्धूनां शवणस्तथा। 


प्रावस्या तिथीनां च पूर्णिमा चै तथैव च॥ ७५॥ 
सच्छान्तयस्तधा जेयाः पच्चित्रा दानकर्मणि । 
तथाष्टमी भिया शम्भोर्गणोकहास्य चतुर्थिका ॥ ७६ ॥ 
पञ्चमी नागराजस्य कुमारस्य च षष्ठिका । 
भ्रानोश्च सप्तमी ज्ञेया नवमी चण्डिकाप्रिया ।। ७७ ॥ 
ब्रह्मणो दञ्ामी जेया स्द्रस्यैकादल्ली तथा। 
विष्णु्रिया द्वाद्ची च अन्तकस्य त्रयोदशी ।॥ ७८ ॥। 
चतुर्दशी तथा ङशम्भोः भरिया नास्त्यत्र संडायः । 
निक्रीथसंयुता चा त्तु कृष्णपक्षे चतर्दक्षी ।। ७९॥ 





उपोष्या सा तिथिः श्रेष्ठा क्िवसायुज्यकारिणी । 
दिवरान्रीति विख्याता सर्वपापप्रणा्ठिनी ॥ ८० ॥ 
अत्रैवोदाहरन्तीपपितिहासं पुरातनम्‌ । 
ब्राह्मणी विधवा काचित्‌ पुरा ह्यापीद्च चञ्छत्छा ।। ८९ ॥ 
श्रपचाभिरता सखा च कामुकी कामहेतुतः । 
तस्या तस्य सुतो जातः श्वपचस्य दुरात्मनः ॥ ८२ ॥ 
दुःसहो दुष्टनामात्पा सर्वधर्मव्रहिष्कृतः । 


कितवश्च सुरापायी स्तेयी च गुरुतल्पगः । ८३ ॥ 
मृगयुश्च दुरात्मासौ कर्मचाण्डाल एव सः। 
अधर्मिष्ठ हसदवृत्तः कदाचिच्च शिवालयम्‌ ॥ ८४ ॥ 
शिवरात्रयो च सम्प्राप्तो द्युषितः शिवसंनिधौ । 
श्रवणं ज्ौवङ्ास्नस्य यदुच्छाजातमन्तिके ॥। ८५ ॥ 
तेन कर्मविचाकेन पुण्यां योनिमवाप्रवान्‌ । 
भुक्त्वा पुण्यतरमल्ल्मिकानुषित्वा दाश्चतीः समाः ।॥ ८६ ॥। 
चित्राङ्गदस्य पुत्रोऽभूद पृपाकेश्चरल्वक्षणः । 
नाभ्ना विचित्रवीर्योऽसौ सुभगः सुन्दगीप्रियः ॥ ८७ ॥ 
राज्यं महत्तरं प्राप्य निःस्तम्भो हि महानभूत्‌ । 
हिवे भक्तिं भ्रकुर्बाणः शिवकर्मपरोऽभवत्‌ ॥ ८८ ॥। 











श्रीहिवरा्िन्रत-कशथा 


ज्ौवन्ञास््र पुरस्कृत्य िवपूजनतत्परः । 
रात्रौ जागरणं यत्नात्‌ करोति रहिवसंनिधौ ॥ ८९ ॥ 
शिवस्य गाथां गा्यस्तु आनन्दाश्चुकणान मुहः । 
प्रमुञ्खंश्चैव नेत्राभ्यां 
आयुष्यं च गततं त्तस्य हिकध्यानपरस्य च । 
हिबो हि सुल्भो त्क पञ्चुनां ज्ञानिनापपि।॥ ९९ ॥ 
संसेवितुं सुखप्राप्त्यै होक एब सदािवः। 
हिवराव्युपवासेन प्राप्नो ज्ञानमनुत्तपम्‌ ॥ २२ ॥ 
ज्ञानात्‌ स्र्वमनुषाप्रं भ्ूतस्राप्ये निरन्तरम्‌ । 
चिना शिवेन यत्‌ किचिन्नास्ति चस्त्वत्र न क्रचित्‌ ।॥ ९३ ॥ 
घ्राघ्रज्ञानस्तदा राजा जातो दहि शिचवल्ल्थः। 
मुक्तं सायुज्यतां च्राप्रः शलिवरात्रेरूपोषणात्‌ । ९४ ॥ 
तेन लब्धं शिवाजन्म पुरा यत्‌ कथितं मया। 
दाक्षायणी वियोगाच्च जटाजूटेन विस्तरात्‌ ।॥ २५॥ 
वीरभद्रेति विख्यातो दक्षयज्ञविनाङानः । 
य उत्पन्नो मस्तकाच्च हिवस्य परमात्पनः॥ २६ ॥ 
हिवरात्रिन्रतेनैव तारिता बहवः पुरा। 
भ्राप्ठाः सिद्धि पुरा विप्रा भरताद्याश्च देहिनः ॥ ९७॥ 


मान्धात्ता धुन्धुमारश्च हरिश्चन््रादयो नृपाः । 
भ्राप्नाः सिद्धिमनेनैव त्रतेन परमेण दहि।॥ ९८॥ 
शलिचरात्रिखपं चास्ति व्रते पापक्षयाकवहन्‌ । 


चत्‌ कृत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संहाय: ॥ ९९ ॥ 
उपवासं करिष्यन्ति जागरेण समन्वितम्‌ । 
यथोक्तह्याख्रपार्गेण तेषां मोक्षो न संजयः ॥ १०० ॥ 
अश्वमेधसहस्राणि व्राजपेयहातानि च । 
्राप्रोति तत्‌ फलं खर्च नात्र कार्या कचिारणा । १०९ ॥ 








३८६ 
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रोमाञ्पुलकाचुतः ॥ ९० ॥ | 


